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थक्तभ्य 


हिन्दी भ्रव राष्टू-मापा वे सम्मानित पद पर प्रतिष्ठिनि हौ गर्ह भ्रौर 
उत्तर भारत के भ्रनव- विष्वयिद्यालया मे दिका का माध्यम भी बनती जारही 
है 1 भ्रत प्रवं उच्च निक्षामे विभिन्न विषया पर हिन्दीमे भ्रष्टं साहित्यक 
रचनां ्रत्यन्त भ्रावह्यक्‌ हो गई है । लेखके न राज्य विज्ञानकेक्षेघ्र म प्रस्तुत 
पुस्तक द्वारा दस भरावदयक्ता कौ पूनि कै महव्वपूण कार्यं म माग लेने का 
प्रयास किया है 1 यहं पुस्तक श्रधिकाद्यम मेरी पग्र्ी मे लिक्ली हुई पुस्तक 
717060४8 ० 20111631 8660066 का हिन्दी शूपा-तर है । इसकी 
रचना मे मूः बलवन्त राजपूत कलिज, भरागरा फे इतिहासं तया राज्य विनान 
विमाग के प्रध्यक्ष, मेरे परम मित्र, धी ्र° नर मेहता एम ए०, पी-एचण्डी 
से बी अमूल्य सहायता मिली है । उने मेरे भरनुरोधको स्वीकार करश्रग्रखी 
पुस्तक कै हिदोषख्पातर का वड परिश्रम मे सशोधन क्या है रौर श्रपन 
भ्रनुमव वे भरकादा मे यत्र-तत्र श्रनेक परिवतन भी किये दहै। कालरुन शीपक्वाना 
प्रध्याय भी उहींकालिखाहूभ्राहै। भरदा कि गह पुस्तक न केवल हमारे 
विक्वदिद्यालयो एव कलेजो के छाव को, वरन राज्य विज्ञान मेँ रुचि रखने- 
घाते श्रय नागरिका को भी उपयोगी सिद्ध होगी । 


शिवरात्रि, 


६ भाव, १९५१ ज्योतिप्रसाद सूद 


र्गी 


नेवीन सस्फरशा का वक्ष्य 


"राज्य विज्ञान कै मूलं सिद्धात' का यह श्रशां मे सद्मोधित एव 
परिवधित सस्करण पठ्कोकौसेवा मे प्रस्तूतटह। भ्रमी हालदहीमे भ्रागरा 
विश्वविद्यालय ने बी° एर कक्षाभ्रो के विद्याथिया फे लिये राज्य विज्ञान के 
पाठ्य विषयकोदो भाया मे विमक्त करके प्रथम वव तथा द्वितीय वषके छारा 
के लिये भरलग.भ्रलग पाठ्यक्रम निर्धारित करदियारहै। इस कारणं छानाकी 
सुविधा के लिये सूले पुस्तक को उसके श्रध्यायोवे क्रम म परिवतन करके तथा 
स्वन तरता, समानता, श्रधिकार, उपयोगितावाद, श्रादशवाद, लोकमत, कल्याण 
कारी राशय श्रादि प्रकर्णां का, जिनकी मूल पुस्तक मे सक्षेपमे ही व्याख्या की 
गई थी, विस्तृत विवेचन करवै श्रौर पाठ्य क्रमानुसार उसे दो भागो मर्वाटकर, 
इस नवीन रूप मे प्रक्ारिते किथाजारहाहै। प्राजा है इस सशोधित सस्करणा 
मे दछयात्रो को सभी श्रावद्यक पर्य सामश्रौ उपलन्य हो सकेगी श्रीर पूस्तक 
उनकै लिये उपमौगी सिद्ध होभो । 


शीगस्पुणिमा, | 


२२ जुलाई, १९५६ तर° न मेहता 


॥ चतुय सस्कररा फावक्तव्य ` ` 


“राज्य विज्ञान वै मूल सिद्धातः का यहे चतुथ सस्करण पाठको की 
सेवा मे प्रस्तुत हो रहा है \ कटी-कहो विषय को प्रधिकं सुखष्ट एव सुबोध 
वत्तान कै किये किये हूए कुछ सशोधन रौर परिवधनं वे साथ श्रधिकाद म यह 
ठृनीय मशोधिति मस्वेरण का पुनम दरण ही है! परतु इसमे कुछ नवीने वाता 
का समवे भी किया गयारै। द्ात्रो एव मिनोके श्रनुरोध को स्वीकार्‌ कर 
प्रत्येक श्रव्यायमे भ्रतमेप्रभ्यास के लिये कुच्प्रष्न दिये गये ह जिनकी सहायता 
स विपथ के हूदयगम करन तथा परीक्षावे लिये तंयारीक्लेमे विद्याथियो कौ 
सुविधा होगी । दसकं श्रतिरिक्त पाठको को अग्रो जी भाषा मे उपलग्च एतद्विपयक 
प्रामाणिकं सहित्य की प्रर श्राकपिन करने तथा उसफै अवलोकने के लिय 
प्रोत्साहित क्सने कौ टृष्टि मे जिन श्रधिकारी लेखको के विचारो का हमै 
पुस्तक मे स्थान स्थान पर उत्लेख किया है उनकी श्रग्रंजी भाषा मे लिखित-मूत्र 
पुस्तको से पादिप्परिरयों वे स्पमे कूच अवतरण भी दिये दै। प्राश्ञा है इ 
नवोन वाता से पुस्तक कौ उपादेयता म वृदि होगी श्रौर वह छात्रो कै लिये 
श्रधिक उपयोगी हो सकेगी । 


चपूसिम | ` सनभ 
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राजनीत्तिक धारणां 


श्रघ्याय ट 
भ्रसृत्व 
अद्र तवाद (1017) तथा वहुवाद (छापःव]षय)) 


प्रभुत्व की प्रकृति-- 


श्राघुनिक राज्य प्रसृत्व-सम्पन्न राज्यहै। प्रभुत्व राज्य का एक प्रमुख 
विधायकं तक्तवे है । एक जनता उस समय तके राज्यका रूप धारण नही कर 
सक्तीजवत्तकक्रि वह ठेसनेश्रार्तारकं सगस्नका विकासनक्र लेजोनाग- 
रिकिकौ प्रादेश दे सके ्रौर उनक्षा पालन करवा सके। राज्य को जनताके 
मामला का नियत्रण एवं नियमन करने की सर्वोच्च स्त्ताभी हानी चाद्यं । 
इसमे श्रतिरि क्त यह्‌ सत्ता वाहरी नियतरा से मुक्त या प्राय मुक्न होनी चाहिय । 
इस प्रकार सगर्टिन जनता की सत्ता पर बाहरी श्रथवा भीतरी क्सि प्रकारका 
नियत्रण नही हाना चाहिये । खज्य का यह्‌ लक्षणं प्रभूत्व (50०) 
कंहलाता है । इसका तात्य यह्‌ है कि “्रव्येक राज्य मे कौर व्यक्ति, परिषद या 
समदाय (यथा निर्वाचक मण्डल) हो, जिसे सापहिक इच्छाको कानुनके रूपमे 
श्रभिन्यक्त करने तथा उसे लामू करने की सर्वोच्च सत्ता हा श्र्थात उसे भ्रादेश 
देने तथा उसका पालन करने की भ्रन्तिमं सत्ता हा ।"% सारा म, इसका तात्पय 
यहु है किभ्रत्यकं राज्य मे एक सार्वजनिक सत्ता एेसी होती है जिसके, कानरुनी 
रूप मे, सव हित श्रघीन होते हँ जिनका वह सविजेनिके हित की दुष्टिप्ते निय 
मन एव नियत्रण करसक्ता है । इस प्रभूत्व के कारणा श्रपनी मीमा फे भीतर 
राज्य समस्त व्यक्तिया एव सस्थाप्मो से उच्च होता है श्रौर उनके व्यवहार भा 
नियमन करने के लिये नियम तथा कौन्रुन निषारित कर सक्ठा है निनदा उह 


+(कदाष्टाः एणेषालता उललालट अप्त एज्रा, $ 1454 ४ 
दरदा 011 पप्तकलावला आवह पाला 15 50पाल एला, 25.711) छ क 
ए्ण्ण ( € इ पलि लाल्प््णशह } इणौठ ० प्ण्रलुर 725 1 1, 
एष्टा क णण य वदय0ऽ ० 1२९४) उत्‌ ० ल 142. 
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२] [राज्य विनान कै मूस धिद्राठ 


पालन करना पडना है । विरोध होने पर राज्य की ष्च्छापने मायतादी जाती 
रै । उस्तका श्रदिश श्रन्तिम होत्ता है । श्रपने प्रत्व कै कारण ही राज्य उनं 
भ्रधिकारिया एव स्वतत्रताभ्रा का ध्रादि सोत है जिनका नागरिक भोम क्रत 
1 दमी प्रदव के कारणां वहु समाज मे एकमात्र कानूने वेनानेषासौ सत्ता 
श्रौर कानूनी तथा गंरकानूनीवे भेदका स््राततटहै। कानून का स्रात हनि के 
कारण प्रभु श्रपनं चनयं हुए कानून वे उपर होता रै भ्रौर इसौ कारण प्रसीमित 
हाता है। सर्वेच्वि होने वै कारणा वह्‌ भवेको श्रादेश देता है परन्तु निसीमे 
भ्रादेश प्राप्त नही करता 1 उसकी इच्छा की कार्‌ कानूनी मीमा नही ह । उसके 
बनाये हए कारून मही समः जाते ह चाहे सामाजिक हित की दुष्टिसे उनका 
मूट्य कध भी हौ । लास्कौी व॑ं शब्दा मे, जिस वस्तु का वह इरादा करता हैव 
इ्रदेकी घापशा मात्रसेदही ठीक समी जातौ दहै 1 सक्षेप म, इसका यह्‌ श्रय 
हँ कि समाजमे रज्यसं वदक्रऊची या बडी सत्तानही। 


अद्र तवाद (00पाश1)-- 


राज्य प्रमूत्व के कभीकमी दो पेत्‌ वताय जाक हैँ --प्रा-तरिकि श्रौर 
बाह्य । जो बु ऊपर कहा गया टै वह्‌ उसका श्रातरिक पहलू है 1 इसका तोत्पय 
कवन इतना ही है करि राज्य का श्रपने समस्त व्यक्तिया एव समुदायो का बिना 
किसी इत्र कै अदिश देने का भौर उस उसका पालन करवाने बा श्रधिकार्‌ है 1 
बाह्य प्रभुत्व का श्रय स्वत व्रता शष्द से श्रधिक धच्यी तरह्‌ प्रक्ट हाता दै । 
इसका श्रथ यहदहैकि श्रन्तर्स्टीयक्षेत्र मै एकं राज्यको चिना किसी दूसरे 
राज्य के हस्तक्षेप के अपनी नीति निधारित करनं मरकाय क्रने की 
प्वत्तत्रतादहै। किमी राज्य को द्रसरे राज्या को उनकक्तव्याके सम्बय मे 
भ्रदे्ञ देन का काई अधिकार नही है । प्रव्येक राज्य दूसरे राज्यावे नियत्रण 
से मक्त होना चाहिये 1 वह कंवल ्रपनी इच्छासेही वेधा रफ्तार । इत्त प्रकार 
राज्यके प्रभुत्व म दो बतं स्पष्ट है--राज्य की सोमा के भीतर समस्त व्यवित्तया 
एत मस्याश्रा पर उसकी सर्वोपरि सत्ता प्मौर विदे" निवस मुक्ति) पहला 
पहलू वादा कौ व्याल्या म स्पष्ट हा जाता है ¦ उसनेक्हा ह कि नागरिकि। तथा 
प्रजा पर कंन सं अमयादित राज्य की मर्वापिरि सत्ताका नाम प्रमुत्वहै 1 
जेलिनेक ने श्रपमी परिभाषा मे दूसरे पहलू परज्ार दिया है । प्रभुत्व ^राज्यकी 
बह विशेषता दै जिसके कारण वासनी खूप से वह श्रपनी इच्छा वे श्रतिरित्त 
श्रयं किसी सत्ता द्रया म्यादिति नहीदहै (= बर्गेष न प्रभुत्व की परिभाषा निम्न 





*50प टाटा 15 106 ऽपि एला ण प्ट 5 छण 6ापट्दः 
प्य्‌ ऽप] 6665, पकप्ठऽप्रव्ाल्व्‌ 0 {9५ = (एन्ता) 


श्रमुत्व ] {३ 


श्रकारकीरहै “वह्‌ समस्तब्यक्तिया एव सस्याभ्रो पर भौलिक, निरपेक्ष भौर 
असीमित सत्ता है । यह भिश्च देन तथा उसका पालन कड्मने की श्रप्राप्त 
गव स्वव्र-व सत्ता दै।* 1 इस परिभापाम प्रमृत्वकी तिरपेक्ष तया भ्रसीमित 
सक्ति पर खार दिया गयाहै! हम र्हं सक्तेहै ङि राज्य की कायरुन बनाने 
तथा अपने ¶ण बल सं उन पर भर्मल करवानं की सत्ता प्रभुत्व है । इस सिद्धा त 
का जिस्क भनुमार समाज मेराज्यषौ दही एकमात्र सर्वोच्च सत्ता हती दै 
अभुत्व का प्रदे ववादी या एकदा. लिदधा^न( 10115116 पाला, कहत है । 


मरभू का इतिहास- 


राज्य कं प्रभत्व (कानन) कां सिद्धन्ति म्नाधुनिके दै । यह्‌ राज्यमिज्ञान 
की सवसं महेत्वपृणा धारणाश्राम ते एक दै मौर अन्तरष्टरीय विपय-्म्बधी 
विवादमे इसका प्रावान्य है रस्तु कमी 'यालिदिक्स्र' पुस्तक म प्रभृत्व शब्द 
कही नही हे मौर न इसका प्रयाम रमन विचारकाने ही किया। किन्तु इसका 
यह अथ नहीकिव दस धारयाम पारचितनहीयथ । भरस्तूने रज्य करी 
सवर्द त्ता (5 पष्ट 0५५८7 0 5121८} की चर्चा की है । सेमना 
ने भी सर्वोच्च सत्ता ($प्ाा्8 2०६८७१०5) का उल्लख क्या है । शसस 
यह स्पष्ट है किव राज्य म सर्वोच्च सत्ता क प्रावदयकता का भ्रनूभवे क्रत 
ये । जन्तु एसी सर्वोच्चता, जिसको उह्मने कल्पना की, माधुनिक प्रभृत्व-सिद्धात 
के श्रनुरूप नरह्‌ थौ ! खम तथा पूनान म एेस्ती स्थिति नही थी जिसमे प्रभुत्वम 
आधुनिक सिद्धात्‌ का भ्राविभवि सम्भवे होता । राज्य तथा व्यक्ति एवे सस्थाध्रा 
कं बीच उस सरमय विराध नही था भ्रौर यहु विचार किराज्यटी कानूनवा 
स्नात है, बूनान मे विद्यमान नही था । बहा राज्य कानून के भ्रधीन था। मध्य 
युगम राज्य कं लियं कोई भावना नही थी भौरर्व द्रीय सत्ता पर वोट एकरूप 
निभरता नही थी । एक प्रदेश मे सत्ता कुछ प्रतिद्र द्री सस्याभ्रा के वीच वित 
रित थी । उप्त युग मे चच, रमन्त सम्राट, सामन्त तथा भ्यापारिक सघ व्यक्तिया 
पर शपनं श्रपने प्रभाव का विस्तार करनेके लिये प्रयल्शीलये। एसी 
स्थित्तिम प्रभुत्व सिद्धातके प्रादुर्भाव के लिय काई भरनुकूल म्रवषरही नही 
या। मध्य-युगवे भरतम उस सभय क्मी श्रव्यवष्थाम समाज म शान्तिएव 


* 50श्टाहटाहुप 15 2१ दीकवरललदाा5ध्८ ० पाट ऽध्य ५ पाटन 
४1671 1४ 60०६ 06 ट्टका] एण्प्णषत्‌ ष्डल्लुणः 0४ 1४ कला ५, 
पपाटत ४ सा$ छाल एद पोकः 1४इ दुह (चापप्दात) 


1 ऽ0षलालटय, 15 016 कतटपोठ।, अएऽनपट तपत्‌ पपात कमश्टः 
रट धह ाताद्प्ताः द ऽपुल्लयः सात एष्टा वा उऽऽज्दाव्रजाऽ ० ऽप 
[ल्टाड ४16 प्णावल्पर त्प साव आतदृलाकवला एण्क्टा ४० हणाणफन्यप्प्‌ 
उपयत्‌ (छप्‌ 0छल्पालटाल्ट (एष्पषटु८58) 


४] [राज्य विज्ञान से मूल सदन्त 


व्यवस्या कै सुरक्षा वे लिये रष्टरीय राज्या (िखलाम्‌ §६२४८} का उदय 
हमरा । इन राज्या बे एकत्न्तीय लासक न नागरिकः यानन क निमास॒ क एका- 
तक्र भ्रधिकगार का दावा पिया । श्सये सिये यद्‌ प्रावश्यक था वि" शासक लोगं 
पोप, सामता भ्रौर स्वासित नगरा षी सत्ताका निपेध वरतं । द्म प्रकार 
मान्तरिक तया वाह्य प्रभूत्व के सिद्धान्त का प्रादुमावं हषा । परि-तु ह शाषक 
(70061) का प्रमूत्वे धा, रज्यवा नही । धीरे धीरे यहु चासव दै 
प्रभुत्व सं पृम्रक्‌ राज्य का एक प्रमुपं विधायक तत्व माना जनिलगा! वादं नं 
१६वी सदौ म सवे प्रथम राज्य प्रमृत्व का पूणं विवरण प्रस्तुन किया 1 उमे 
भ्रनुमार प्रमु का मुख्य काय कानून बनानादहै। प्रमु फो श्रपने निमित कानूनो 
सष उपरे वतलाकर उसने प्रभुतय के निरपक्ष वनां दिया ) उसने इतना श्रवश्य 
स्वीकार विया कि प्रम्‌ (50४्दाटहिप) दवी विधानं तथां प्राकृतिक नियम से 
वाध्य दै श्रीर्‌ वट्‌ ईश्वर वे समक्त श्रपन समस्त कृत्या के लिये उत्तरदायी है) 
वादोंनंतांभ्रा तरिके प्रभृष्वे का भरतिपादन विया श्रौरः मरोटियस नं उत्तवे बाहरी 
पहलू पर जार दिया वितु लोके प्रमुत्व (ए०एपा2ः $0श्लालाहपफ) के 
सिद्धातपरनतोवादाँनेश्रौरन बादम हाव्मतथालाकं ने दही कोर प्रकाशं 
डाल्ा। सू्सोके शसामाय इच्छा" वे मिद्धातसे दही लोक प्रमुत्व के भ्राधुनिक 
सिदढधात का विकास हूभ्रा 1 हस सिद्धात्‌ फे भ्रापूतिक व्यास्याकारो म॑ भंस्टिनि, 
ग्रीन श्रौर बासानक्वे प्रसिद्धहै। भाष्टिनिने इस पर्‌ कानूनी ष्टिसं विचार 
किया श्रीर राज्य के कान्‌नी प्रभुत्व के सिद्धन्ति की सर्वेकिष्ट व्याख्या की । ग्रीन 
तया बासन््वे का विवेचन दाशनिक प्रधिक या । ग्रीन ने भ्रास्टिति के मत प्रौर 
रूपा के मत मे सामस्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया} हाल मं प्रभुर्व के 
परपम्राग्रतं सिद्धात की जिषे भ्रनुसार राज्य निरकुश्च भौर सवशक्तिसेम्पन्न 
माना जाता है वहुवादी लेखा ने बडी तीग्र श्रालोचना कौ है । उहोने परम्परा- 
गतत सिद्धात स बिलबुन विपरीत्तं रज्य की नई भावना प्रस्तुतकी है। 


प्रभुत्व के लक्षण- 

परम्परागत सिद्धात के अनुसार राज्य प्रभुत्वं के निम्नलिखित लक्षण माने 
गेह -(१) अरसीमता, निरपेक्षता श्रयवां मिरकुशता, (२) एकता, 
(३) भ्नत यता श्रथवा वजनशीलतो, (४) सवन्याप्क्ता, (५) स्थायित्व रौरं 
{६) भविच्ययता । 

(१) निरपेक्षता--खज्य का भ्रभूत्व निरपेक्ष ्रधवा श्रसीम होता है । 
दमच्छा श्रथ यह्‌ है कि समाजमे प्रम्‌ से महान श्रौर ऊंची श्रय कोई सत्तानही 
होती । प्रभु की कयनून बनाने की सत्ता पर काई प्रतिवधया कसी प्रकार की 
कानूनी मयिः नही है यथपि प्रमु स्वय उन कानूनो से उपर है। यहु बत 


प्रमूत्व [५ 


प्रास्टिनि फे सिद्धान्त मे सर्वथा स्पष्ट है। उसने यह माना रै कि निरिचित 
मानव-प्रमु समस्त कानूनो का श्रोत दै प्रौर दसं कारणा उद पर्‌ किसी उच्च 
कानून द्वारा कई मर्यादा नही लंगार्ईजा सक्ती । राज्य मृ प्रमुत्व-सम्पन्न 
प्रिकारिया की बोई एक सीढीनुमा श्छखता नही हा सक्ती । कानूनी हृष्टि 
से यह सिदढात पाननाही पडेगारि प्रम कानूनी षूपसे भ्रनियव्रत है 1 यह्‌ 
मानना प्रमु पर भीतरी या बाहरी किसी बडी सत्ता नियवत्रणहै, स्वय 
प्रभुत्व का निपेष होपा । यह्‌ सवया विरोधाक्ति ह्‌गी । 


भ्रनेक व्यक्ति इस भ्रसीमित प्रमुत्वं वे सिद्धान्त यो स्वीकार नही करत । वं 
सी श्रगक नति हमारे समने पेणक्रतेहजो यहुसिद्धक्रतींरहै किं राज्य क्षी 
भ्रमीम सत्ता जसी काई चीज नही है । प्रमुत्व भीतरसे व्यक्तिया तया समूहा फे 
श्रधिकारा, दवी कातरुना की मयदिप्रा, -याय फी भावना, घािक विधि निपेव 
श्रादि तथा परम्परा से स्यापितं लाङाचार एव देशाचारसे सौमितदटहै।! ससार 
मे भ्राज तक देषा कई भी स्वेच्छाचारी शासक नदीहमा श्रौरत कभीहो 
सक्ता है जां सवथा श्रनियत्रत सत्ता का उपमोग करता हो । तुर्की कै सृल्तान 
श्नौरसरूस क जार भी श्रपने ग्रे देदा कै लोकाचारं बै विपरीत नही चल संकरे । 
जा राज्य नतक विचाराकी उपेक्षा करताहैग्रौर नागरिका वे धापिक व्यापारो 
म हतन कस्ताहै उका नाश हो जता है! प्रत्यक कालमं तथा 
प्रत्येक स्थान मे राज्य को सत्ता उसके परदशा की भ्रवज्ा की सम्भावनां के 
कारण सीमित रहीदहै। भारत मे ब्रिटिश पालमिण्ट की सत्ताए कात्रूनी श्ट 
से भ्रसीमित थी किन्तु वह्‌ भारतीय जनता कौ इच्छा के विरुद्ध भारत पर कोई 
सविघान नही लाद सकी । इस विचार से कई लेखक प्रनप्व को सीमिते' करना 

पस द करतं दै। 


एक श्रथ मे राज्य का प्रमूत्व सौमित क्हाजा सक्ताहै, जिन प्रतिवधा 
की चर्च ऊपर की गई टै वे वास्तविक हैं । स्वेच्याचारी से स्वेच्छाचारं शासक 
भौ श्रपनी प्रजाकी माँगा के श्रधिक समय तकं नही ष्षुकरा सकता । प्रत्येक 
सभ्य राज्य को सदाचार तथा -यायके सिद्धाताको मायता देनी पडती है 
क्रोर उना भ्रादर करना पडता है । मनुष्य के प्राकृतिक तथा ज मसिंद्ध स्वत्वो 
वै कारण भी प्रमुत्व पर जो प्रतिब ध उत्पत होते है, वे भी वास्तविक है । किन्तु 
शन समस्त प्रतिब धा के सम्ब घ मे सवसे बडी भ्रापत्ति यह दहै किवेफ्रानुनी नही 
रह वेउसी सीमा तक राज्य के लिये वधनकारी रै, जिस सीमा तके वह्‌उठे 
स्वीकार करतादहै । वे राज्य द्वारा स्वप श्रारापितरहै। जो प्रतिबध करिसी 
व्यक्ति द्वारा स्वय श्रपने ऊपर लमाया जाय, वहं वास्तव मे प्रतिबध नही कहा 
जा सक्ता कंयोविं बह जब चाह तब उसे हटा सक्ता है, श्रौर राज्य के भ्रति- 


_ 


६] [राज्य-विन्ञा के मूल भिद्ान्त 


रिक्त ण्माकौनदहै, जो इस बात का निरय क्र सके कि राज्यने इन नत्तिक 
मयाद्वाग्ना का उल्तघने क्याहयानही।! श्रत हम गानरकै इस कथनं से 
सहमत है कि कानूनी ष्टि से यै मयदिाए वास्तव मे राज्य-प्रभुत्व कौ म्यदिाए 
नदो है। प्रहेति के नियम, सदाचार वं सिद्धान, ईश्वरीय नियम, भानवता 
तथा विवेक-वुद्धि के भ्राददा, लोक्मत चा भय तया प्रमु्व पर श्रय त्तथा-कधित 
प्रतिविधा का कोद मी कात्रूनी प्रभाव नहौीदहै1 यह्‌ प्रभाव केवल उसी समय 
श्रीर्‌ उमी सीमात्तक है जहा तक गाज्य उह स्वीकार क्रलेता है श्रौर उह 
भ्रमल म॒ लाता है" श्रत हमे इसी निषप्कप प्र पर्हुवना पडता है कि राज्य 
भ्रमुप्व परं काद्‌ कानूनी प्रिव धनहीदहै। गानरन लिखादहै कि---“"जव तक 
हेम उस सत्ता तकं नहो पर्हुच जाते जो क्नूनी रूप म श्रसीमितहै, तब तक 
हम भ्रमत्वे का साक्षात्कार नही हन्ता । भ्रस्टिनिनक्हारैवि कानून दास 
सीमित सर्वोच्च सत्ता विराधोक्ति है ।'" 
से भी विद्वान ह ज श्रसीमिः प्रभुत्व के सिद्धान्त कां खण्डन श्रपने इन 
मतया केश्राधार प्र क्रतदहैकि वह्‌ नागरिका की स्वतत्रता वे प्रतिकूल टै, 
इससे राज्य स्वेच्छाचारी वन जायगा, ब्राज की स्थिति मे राज्य की सत्ताभ्राका 
मायता दने का श्रपेक्षा नागरिक स्वतनता परं श्रधिक छार देन की भ्रावश्यक्ता 
है। यह श्राक्षेप दोहरी ओ्तिके कारण किया जातादहै। सवप्रथम, यह्‌ 
सिद्धान्त ताक्िकं सूपसे हमे इस निष्क्प प्र पर्ुचाता हैकियह्‌ राज्य का 
कानूनी श्रधिकार टै कि वह्‌ भ्रपन प्रधीन प्रजा के समस्त व्यापारा पर्‌ नियत्रण 
रखे । इम रज्यकाएेसाक्रनेका नतिक श्रधिकार समाविष्ट नही है। 
समस्त राज्यमे राज्य को न्तिके ्रधिकार सीमा के पर व्यक्तिगत जीवन का 
क्षेत्र स्वीक्त है 1 दूसर यह समभ््नाभीक्ठिनिटहि कि राज्यका प्रभृत्वं नाग 
र्कं की स्वतत्रताकं कसे प्रतिकूलदहै। जंसाकिभ्रागे दिखल्लाया जायया, 
राज्य का प्रभुत्व नामिका की स्वत नताका विरोधी नदहोकर उसकी सवथा 
प्रनिवाय शतरै। श्रत मं यह्‌ क्टाजा सक्ता कि व्यवित की स्वतत्रताको 
जां चीज सकट म डालती है वहु शासन कौ भ्रनिर्या घत सत्ता है--राज्य वी 
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प्रभुत्व] [७ 


सत्ता नही । यह सिद्धात राज्य वै प्रभुत्व का प्रतिपादन करता है, चासने के 
प्रमुत्व का नही । 

हमं प्रकार यह्‌ स्पष्ट है वि भावात्मक ष्टि से प्रभूत्व भ्रसीमित है । इसकं 
विरुद्ध जा श्रापतियाः उठाई गह है, वे प्रान्तिजियरै। कितु यूतो माननादही 
पडेगा करि कानून निर्माणं कैक्षनमे जिम प्रमुव क सिद्धातकां विशेपरूप 
से लागू किया जाता है, यह बात केवल संर्ढातकल्पसे ही सत्य है । कानून- 
निमाणा करनेवाली संस्या्रा की व्यवस्था मे देसी सत्ता श्रवश्य होनी चाहिये 
जिसमे ऊपर कार्‌ उच्च सत्ता नही हा श्रौर जिप्तकी क्षमता इस्त प्रसार प्रावद्यक 
क्प सं भ्रसीमितहौो। कितु व्यावहारिकं रदाजनीतिकेक्षत मश्रमीमित्त प्रभुत्व 
क विचार श्रवास्तविकं है । वहृतसी बात सी दँजिदहै करने की कात्रुनी हृष्टि 
से राज्य का क्षमतां है परन्तु जिह वह्‌ वास्तव म कर नही सकता। 

(२) एकता तथा अविमाज्यता--प्रभुत्व कमै एक्ता सं प्रयोजन यहं है 
किं उसका हम खण्डो मे विभाजित नही कर सक्त । वहु सदेव भ्रविभाज्य ही 
रहता है । प्रभुस्वं का सार इच्छा की सर्वोच्चतामेदहै श्रौर राज्ये भीतर 
केवल एक ही सर्वोच्च इच्या ह्‌ सक्ती है । यदिएकटहीराज्यमंदांश्रधिगारिषा 
द्वार प्रभूत्व सता काप्रथो क्या जाना है, ता वह्‌ एङ गाज्यनही, दो 
राज्यहै। कंल्टीउनने जारदार शन्नमक्हाहै किं ~ ' प्रभुत्व समूची चीज 
ह, उस विभाजित्त करना उसका नाश कर देना है । वह्‌ राज्य म॑ मर्वोज्च सत्ता 
है) श्रथ प्रमप्वकी वात करना वाही है जसा स्माध वेग प्रथा श्राय त्रिभुज 
की बात करना 1“ 

प्रभुत्व कौ भ्रविभाज्यता उसकी भ्रस्रीमता का प्रनिवाय परिणाम है । विभा- 
जितत भभुत्व उक्ष प्रकार विरोघाक्ति ह जिस प्रकार कानूता से मर्यादित प्रभुत्व । 
जा लेखक राज्य की भ्रसीमताका विरावकरतरहै, वै उसकी एक्ता काभी 
निपेध क्रते है । वे विभाजिते प्रभुत्वे को वातं क्रतं हैँ । ईस प्रकार लवेन ने 
लिखा ह छकिणएकदीरज्यमे दा प्रमुर्वसभ्न्च अ्रविकारी एकही प्रजा कौ 
भाद द सक्ते है, किःनु भिन्न मामत्ताम। लांडकाभी विवारदहै विद 
समकक्ष भ्रधिक्यस्यि कै वीच प्रभुत्व का विमाजन हा सक्तादहै। एेसा सच- 
राज्यम होता है। सघ शासन सधीय विषया के सम्बध मे प्रभूत्व-मत्ताम्नो वा 
प्रयोग कर्ता है भ्रौर स्प्रानीय या राज्या क नासन राज्य करे मामला मे प्रभुत्व- 
सत्ताम्रा का प्रयोयक्रतेहै। कितु इन मामलामे जिस सत्ता का विभाजन 
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८} [राज्य विज्ञान के मूल सिदत 


किया गया है, वह राज्य-प्रमूत्व नही, शासन सम्बधी सत्ता है \ एक ही प्रभुल- 
सत्ता श्ननेक रूपो मे भ्रक्ट दत्ती है 1 सघ राज्य मे जनता कौ सवंच्वि श्च्छा 
सधीय विषयो के सम्बध मे सप शासन के द्वारा श्रभिन्यक्त होती है श्रौर राज्यो 
के विपयो के सम्बध म राज्या के शासन हारा! प्रमुत्वं इच्छा फी सर्वोन्विता 
है, श्त उसका विभाजन नही हो सकता क्याकि इच्छा का विभाजन नही हो 
सक्ता । चहुवादी लेखक परभूत्वं का राज्य तथा भ्रय समुदाया के वीच विभा 

जित केरतेदहै। इस विचार का समयन नही हो सक्रता। समुदाय राज्य के 
समकक्ष नही हौ सक्ते, वे राज्य के भअरधीन ही रहतै र्हः चाह उनके स्वायत्त 
शासन का क्षेत क्रितना ही विस्तृत हो ! बहूुवाद वो परत भ्रमलेम लानि से 
राज्यकाहीश्रन्त दहो जायमा! 


(३) अनन्यता --ईइसका श्रय यह्‌ है कि राज्य्मेण्क ही भ्रमु-सत्ताहो 
सक्ती है 1 


(४) सार्वभौमता--प्रभुत्व की वह विरोयता जिसके कारण राज्य के 
भीतर सभी व्यक्ति एव सस्थाएु" उसकी श्रवीनता मे रहती रहै, सावभीमता 
कहलाती रै \ कोई भी व्यक्ति या सस्था उसके नियत्रण से मक्तिपाने का 
अधिकार नही रती 1 कितु इसके कु भ्रपवाद भी हैँ । वैदेश्चिक राजदूत तथा 
व्यापारिक प्रतिनिधि, किसी राज्य के भीतर से निक्लती हुई विदेशी सेनाए 
देशी राजा जो भ्रस्ययीलूप सेउस राज्यमे रह्‌ रहे दहो, श्रतरष्टीय 
शिष्टाचार क भअरनुसार उस राज्य की प्रभूत्व-सत्तौ के नियत्र से भक्त दोतेरदै। 
कृभी-कमी एकं निवल राज्य अपनी सीमा कै श्र दर रहनवालते किसी सबल राष्टरके 
मनागस्किा का एसा श्रधिकारदेदेता है लिस्वे द्रवाय वेश्रपन ही राज्य के 
कानूनो से बाध्य हात ह । एसी ्रवस्था मे निवल राज्य की प्रभुता का उन्लधघन 
होवा है । पिते कुद वर्पो तकं एेसी स्थिति देवी जाती थी पर तु ने प्राय 
नही रही । 


(५) स्थापित्व--राज्य पै स्थायित्व वे सम्बध मे हम काफी भरकाश 
डाल चुके है । श्रत प्रभुत्व के स्थायित्वके संम्बघमे श्रधिकं प्रवादा डलिना 
प्रावश्यक नही है 1 इस गुण वैः कारण जव तक राज्य कायम रहता टै तव 
तक उसका प्रत्व भी निर-तर कायम रहता है । किसी श्रमूत्व सत्ताधारौ की 
मृत्यु क कारण प्रभूत्व का भरन्त नही हः जता । वह तुरत ही नवीन उत्त 
धिकारौ फो प्राप्त हो जाता है 1 निम्नलिखित वाक्य क्रा यही वास्तविक महत्व 
है। राजां कास्वमवाखदहो गया, राजा चिरायु हो!" (€ &णट 15 
०१६३५. , 10 11४८ पल इ षह) 


भरभुत्व [९ 


(६) अविच्छे्यता-प्रमूत्वं कौ भविच्छेद्यता (पयागलायाक) का 
अथ यहद कि राज्य श्रपनी प्रभुता का त्याग भ्रपना विनाद कयि विना नही 
कैर सकता । प्रमूत्व राज्य काभ्राण है! उसका त्यागे करना श्रात्महत्या करना 
है 1 # प्रमुत्व दिया जा सकता है या नही यह प्रन पहले बडा महत्त्वपूरा था । 
अरव इसवा कारं महत्व नही रहा + 

दस वात को सदा घ्यानं मे रखना भ्रावदयक दैवि प्रभूत्व फे उपयुक्त 
सक्षणा कानूनी श्रथवा वेध प्रमुत्वके ही र प्रभुत्व को कानूनी भावना उसकी 
मनेक भववनामोमे से फ्वल एक है 1 भरव हम उन भरन्य भावनाभा पर विचार 
करेगे 1 
प्रभुत्व के विभिन्न अर्थ-- 

यहु वास्तव मे चि-तनीय ातहै कि याज्य क्रा एमं मख्य तत्व हति ह 

भी प्रमूत्व शब्द के भनेक भ्रथ ह्‌ सक्ते है। 


नाममात्र का प्रभुत्व ( परिणय $ऽ0ण्टालाटचप्)-- प्रभुत्वं के 
विविध श्रयो का स्पष्टीकरण) उस समय अच्छी प्रकार हो जायगा, जबकि हम 
किसी वस्तविक राज्यकेसम्बधमे विचारक्र। व्रिटनका ही प्ररननते, 
वहाँ कौन प्रभ है ? साधारण व्यक्ति उत्तर देगा कि राजा हौ प्रभु है । राजकीय 
भाषा म भीडगर्तंड कं राजा काप्रभु (ऽ0ण्लदलष्टण) कडा जत्ताहै। 
भव भतत काल मे इ गलवड के राजा को वास्तविक सत्ता प्राप्त थी तभीसेरैसा 
प्रयाग होने तया । भ्राज इ गलंटं बे राजा का वास्तविक सत्ता प्राप्त नहीरहै, 
उसकी सत्ता नाममात्रकी दहै) वह्‌ राज्य कानाममात्र का प्रभृ है 1 उसकी 
वास्तविक सक्ताश्रयवरहै । एक पदकेसू्प मही राजाको भ्रम्‌ कहा जाता 
है] दस प्रकार का प्रभुत्व नाममात्र को प्रभुत्व है । 


कानूनी प्रमुत्व (1.च््टा ऽ0१्८दाहध्ः)--जा सद व्यक्तिर्यो पर 
लागू हानिवाले कानून बनाने कौ सर्वोच्ति सत्ताको प्रमुत्व का मुख्य लक्षरा 
मानते हवे तुरन्त ही क्हगे विं पालमिण्ट भ्रयवा राजा सदित पालमिण्ट ही 
भरम रै इम प्रकार काप्रमु कानूनीभ्रमु हैप्रीर इत प्रकार के प्रमुत्व का 
फानूनी प्रमुत्व कहत है 1 यह राज्य भ्रमूत्व की एक वकील कौ कल्पना है । वह्‌ 
राज्यमे प्रमु प्रौर सवाच्चि नियामक मे एकल्पता मानता ह । दमक दारां जिम 
कानून १ षापणाक्ै जाती है वही राज्य का कानून हाता भौर सव 
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१०] [ रज्य-वितान के मूल सिद्धात 


नापरिका पर्‌ व वनक्रारी हाता है । -यायालय उसी कानून पर्‌ श्रमव क्ते 
जिसका कानूनी प्रभु निमास॒ करता दह । उको कानन बनाते की सक्ता पर्‌ 
चाद मयादानटी हानी 1 कानूनी रप्टिसे त्रिटिश्च पालामेण्ट सवनक्तिाली 
३} जमा डायमीका क्थन्‌ है, वहु एक बाल, को पुण वयस्क घापित कर 
यक्तीहै, वह मृत्यु के वाद किसीभी व्यक्ति का राजद्रादी सिद्ध कर सक्ती हु, 
वट दोगलोसतरानकाश्रौरम सताम भनासक्नी है भओ्रौर यदि वह्‌ उचित 
सपरता किसी व्यक्तिका प्रपनदही मापलेम याथायीश्च वना सक्ती है) 
एम का$ मी नागरिक श्रयकार नहीर्हैजिदह वह्‌ र्दुनकरे स्त्रे 


कानूनो प्रमु सदव निदिवन श्रौर स्पष्ट ह्राता दहै 1 चड़ एकं नामक {जसे 
एकत त राज्य म), या एकर परिपद्‌ (नस प्रजाननमे)हो सकता है! परिपद्‌ 
वडीदह्‌ाःया दारी, किमी भी समय उमम एकं निषहिवत सस्या मे सदस्य हात 
है । हम प्रकार कानूनी प्रभु एकर निष्ट मानवी सत्ताहाता है) वहु निद्िते 
ख्पसं सठत ग्रौर कानून इरा स्वीङने दाताहं 1 वदी कनूनीभापा मे राष्ट 
की इच्छावो घापिन क्रसक्ताहै) स्ते ख्मापक्रार उमी म॑प्राप्तं होते 1 
क्रिप्ती भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध शअ्रविक्नार्‌ नहा हाना । कानूनो प्रभु सरवर्वि 
श्रौर निग्ये्ष हाता रै) 


राजनोतिक प्रभुत्व (7०111621 50ण्ट्लाष्पक)--एक प्रथ म 
इद्धनड म ग्रिटित पालामण्ट सर्वोच्च नही हु य्पि इद्धलडमे एसी कई सत्ता 
या अ्रग्िज्िरीनदीहैजा पाल्लामटके तरिएय न्न रहू कर सके या जिसके मत 
यानिणेय काडउम माननापडे कितु उमक् पीयुं एक सत्ता ह जिसके 
ग्रादशे का उमे पलिन करना पडंगा भ्नौर श्रन्ते म जिमी इच्द्रा ब्रिरिक्ल गज्य 
मप्रघान्‌ हानीहै) वद्‌ निवराचरु मण्डल श्रयवा लार्मते का वत्त यां जनता 
की "निद! इपलिय यदि हम सतावें श्रा तवश्रान्रेय को पज क्गनीरै,कत 


हम कानूनी प्रनृत्य तके पर्हुवक्र्‌ ही नेदी ठहर जाना चाहिये । हमे पना 
विदवपरा श्रमे वद्टानो चाहिये श्रौर उस प्रभुत्व की खोज करनी वाहि 
जिमवं सामनं कानूनी प्रभ भी नतमस्तक हाता है । उते राजनीतिक प्रभु बर्हत 
श्रीर्‌ उनकी मता राजनीतिक प्रमृत्व क्हनानी है । 


डालो तवा राजनीतिक प्रमुम भेदतास्पष्टरतै क्रिनतु जवे राजनीतिक 
प्रमु शी भावना का एक निदिचत्त स्प दनव प्रयाय क्पाजना रता वड 
धटिनाई उपस्थित हानी है । राजनीतिक प्रमु का लात्रमत मानना उचित मही ई 
पपाठ प्रजाता तिके देश म निदाने विधाने मण्डठ ही लद्ेच्छा का 
व्यास्याना माना जाता 1 दमरा श्रयत्तोयत्टापाति जां वास्तयमङ्दरूनी प्रभु 


श्रुत्व | { ११ 


है, वही राजनीतिक प्रभू भी है! इनके भतिरिक्त लावमत टेसी व्स्तुटैजा 
स्थाय नही हती । वह सदा किसीनर्िसी बवातमे प्रभावित हाता रहता टै 
श्रौर वडा चचल रै । जनताको भी राजनीतिक प्रमु मानना उचित नहीदहागा 
संयाकिं वह्‌ भी धर्माधिकारिय।, जमोदारा भ्रयवा संनिक्वादिया क प्रभाव महो 
सवती है । एस" भ्रवस्था म जनता नदी वरन वं च्यक्ति ही राजनीतिक प्रभु 
अन जायगं ! जवे निर्वीचक् मण्डल को राजनीतिक प्रभु मान चैतेर्है तव भी 
पेसी कटिनाइया पदा ह। जकत्ती हु । जता मतदान जनता के एक भागत्तकही 
सीमित हता ₹, वहां मत न देनेवाला विश्चाल जन समृदाय भी मतदाताच्रा पर 
इपना प्रभाव डालता हं । इत्त प्रकार की कटिनादयाके कारणही कुंड लेक 
राजनीतिक प्रभुत्व की कल्पना का व्यथ मानते! इम प्रकार लीकीकका 
यथन हैँ क्रि राजनीतिक प्रभुत्व बे लिय “जितनी हो भधिक खाजकी जानीष 
खतना ही वह श्रषिक दूर दख पडता है ।"“श्या दवनेम ता राउर्नदिदध 
प्रमत्य का विचार ग्रत्यधिकं विवक्पूण रौर ताकिक पत्रात हौत्ता ह विन्न उ 
धिक परीक्षा करने परर वह एक यजनीतिक “रादि कारा दन क 
जिसकी भीत्तिक विनान कौ तरह राज्य विज्ञानकक्षेत्रमे व्यान्या न-् 
सक्ती ! श्रोंस्टिनि कौ निर्श्चित कानूनी भावना क बाहर मदव्र्न ~ = 
दम्ब पडता टै 1 


#, || 


५ 


1 


॥ ॥ 


१२] [राज्य-विजान वे भूल सिद्धा 


जो सिद्धान्त भ्रतम राज्‌ मक्ताको जनतामे मानता, उमे लाक प्रमुत्वका 
सिद्धात्‌ कहते । यह्‌ मिद्धात योराप बे इतिहास म समय-समपर प्र प्रकट 
हभ्राभ्रौर भिटाहै) रोम के राजनीतिक चिचारम एक मत्त थार मीजरने 
श्रपना पद तया श्रपनी सत्ता ग्रतिमरू्पमरोमकौी जनेतासे प्राप्ते कौ । परवर्ती 
मध्प-यूम म पादु्रा के मारसीलिया तथा श्रोक्मं के विलियमन दस मत पर जार 
दिया । भ्रठारहवी दताब्दीमे स्मी्न वड जारके साच सकरा प्रतिपादन 
कियाप्रौरेतभीसं यह प्रजातत्रका एकं श्राधारदरूत एव मौलिक सिद्धात्‌ 
यन गया है । समस्त प्रजातत्रीयदेगा म यहे साघार्णत्तया माना जादादहैविं 
जनता ही राजनीतिक सत्ता की भरतम सरक्षिका है। 


लोक-प्रमुत्व का सिद्धात्त बडा भ्राक्पक्‌ प्रतीते हाता है किन्तु जव उसे द्मे 
निदिचतस्पदेनेकाप्रयत्न क्रतेहता गम्भीर कठिनाहइया सामन श्रातीरहु। 
राज्य काश्रतिम भ्रमु "जनता" कौन है, इसका निद्चय वरना पसरल नहीदै 
भ्रोर वट विंसभावमप्रनु है, इसकी व्यान्या क्रनाभ्मौर भी कठिन हे) 
वया समस्त भ्र्ाहिगत जनत्ता जिक्षमे सिया तथा बालक भी सम्मिलित हु, भमु 
है ? इसका उत्तर है-- नटी , भ्रमितं जनता कभी एकं प्रभुक ख्पमक्य 
नही कर स्कत्ती ॥ यदि टम जनता" स ताय मतदाताप्रासेक्त,ता मी यह्‌ 
स्पष्टहैकिवभीप्रभ नहीहा सक्र, जवंत्ककि व कानूनद्वारयो स्वी 
माध्यम से भ्रथात्‌ म्रपन निवाचिते प्रतिनिधियाकेद्धागया कयन कर्‌) मत- 
दाताश्र हारा श्ननियमित्‌ ढगम से दिया गया निय उसी प्रकार कानूनी नही 
माना जा सक्ता जमे विधान-मण्डल के सदस्या दारा स्वीकृत क्या गया मर 
सरकारी प्रस्ताव । यदि हम तक के लिये यह मान भील कि किसी भनिश्ित 
भावने निर्वाचकं प्रभु, तो भी उनकी रौर स प्रभुत्व-सत्ता का प्रयोग निरतर 
नही हो सक्ता, वे प्रत्येक प्रर्न पर्‌ श्रना निणय नही दे सकते । प्रभुत्व तो 
सेदव प्रयाग कयि जनेकीव्स्तुदहै विन्तु निर्वाचक्‌ ता समय-मयषरहौ कीय 
वरत श्रत यह्‌ स्पष्ट है कि भ्रप्रव्यक्ष प्रजातत्रवाले राज्यमे इस शब्दके 
किसी भी प्रचलित श्रथ मे निवाचकां को प्रभ नही माना जा सक्ता। केवल 
उही राज्यामे जहां विधान मण्डलं द्धारा स्वाङरतं कारून प्रर जन्त कामत 
्रनिवाय च्पसे प्राप्त किया अति है श्रथवा जनत्ता कौ काननं वनानेका 
प्रारम्भिकं श्रधिकार ([71180४८) है या जहा सामाय इच्छाको व्यक्तकरने 
के नियं जनता एकनित हात्ती है, लोक प्रमुत्व कौ भावना की उपलन्वि हाती है । 

कितु श्रग्रत्यक्ष जनत त्रवाते वड राज्यामेभी लोके प्रभुत्व क सिद्धान्ता 
का पूरते श्रस्वीकार नी किया जा सकता । यदि इसमे सत्य नही होता तो 
इसे प्रजातःत्र का भ्राषार नही मान लिया जाता } इसवा अ्रथ यह्‌ मानना चाहिपे 


किं राजनीतिव- सत्ता का एकं मात्र सच्चा च्रोतं जमता है श्रौर समस्त सत्ताका 
उदमम जनता से ही हाता है 1 वह (जनता) प्रभत्व सत्ता का प्रयोग स्वेय नही 
करती वरन एेसी सत्ता का प्रयोग समाज मे जिस सस्था हारा होया वह्‌ जनता 
को सदभावना प्रौर उसकी श्रनुमति पर भ्राधारित होगी । जनता विधान मण्डल 
के कर्य म तथा नीति निर्माणकेकायमे भागवचाहैनले विन्तु उसे समस्त र्वध 
स्ता का स्रोत मानना चाहिय । इस श्रथ मे यह सिद्धान्त ग्राह्यहै शरीर प्रकाटय 
भीहै। ड भ्रागीवादम्‌ ने इस सिद्धान्त के निम्नलिखित परिखाम्‌ वत्तलायं ~ 


(क) दासन का श्रस्तित्तव स्वय श्रपने हित के सिये नही, नता के हित 
बै लिये है । 


(ख) यदि जनता कौ इच्या कौ चानु कर उपक्षा की जाय, तात्रान्ति 
की सम्भावना रहती दै 1 


(ग) लोक्मत कौ कानूनी रूप म श्रभिव्यक्ति कै लियं सरल साधन भरस्तुत 
क्रमे चाहिये । 


(ध) शासन को निम्नलिचित साघनां द्वारा जनता कै प्रति प्रत्यक्ष स्पसे 
उत्तरदायी बनाना चादहियं जसं समय-समय पर्‌ निर्वाचन, स्थामीय 
स्वराज्य, जनमत ग्रह्‌, जनता द्वारा कन्न को प्रारम्भिक निर्मणि 
तथा प्रतिनिधिया को वापश्च बुलाना {{२८८९१]) प्रादि । 

(ड) गासन को श्रपनी साका प्रयोग देश के कारून के श्रनुष्ठार दही 
केरना चाहिय, स्वेच्ाचारी ठग से नटी । 


राष्ट्रीय प्रभुत्व---फैसिज्म ने राज्य का एक नवीन सिद्धा त प्रस्तुत किया 
है। वहं लीक प्रमूत्व को स्वीक्रार नदी करता रौर उसके स्थान षर रषष्ट 
(गोरा) के प्रभुत्वं का प्रतिपादन करता है । दस सिद्धातेका यह्‌ श्रभिप्राय 
है कि राष्ट्र केवल व्यव्तिया कै समूहुमात्र से कुं भ्रधिक है, वहं एक 
रहस्यमय एवता है जिसम भ्रतीत, वतमान तया भवी पीढियाको भी समावेश 
रहता है । उसकी, व्यक्तिया की दच्छाभ्रो से भिन्न, भरपनी इच्छा होती है । यह 
दच्छा प्रजातत्रीय सिद्धान्त द्वाया मानी हई लोक इच्छा यो सामान्य इच्छा से 
भी भिक्त होती दै) राज्यकेरूपमे सगित राष्टूहीग्रम्‌ है। रष्टरकै हितो 
तथा व्यक्तिया के हिता मे जव सपघप या विरोधहा तो राष्ट्रका हित ही सर्वोपरि 
होना चाहिये । इस सिद्धान्त के ्रनुसार व्यक्ति यज्य कौ एणा भ्रवीनता मे 
रहते हैँ । पह सिदान्त सोक प्रभुत्व रे सिद्धान्त वे, जिसमे व्यद्तिके मूल्य षा 
इतना महत्व है भोर जो प्रजात्तश्र का भस्य भ्राधार है, सवथा विपरीत है । 


१४] ] राज्य विज्ञान कै मूल सिद्धात 
कानूनी एवे वास्तचिकं प्रभुप्व कख लेखनो ने भौतिक बलं पर आधारित 
प्रभुत्व श्रौर्‌ कासनी श्रधिकार पर श्रारधारत्त प्रभुत्व मभेद मानादहै। पहले 
का वास्तविक प्रभुत्वं ({)€ {2८10 §0ण्ललाष्प(फ) अर न्सरको घ 
प्रभुत्व (26 [पा6 50ण्ललह्ुपप्ि) कहते है) यटमेदर्कतिकात मे स्पष्ट 
देखा जी सक्ता हं । जव को विजेता या अ्रपटरणएकर्ता पुराने शासक को बल 
पूवक राजषिहामन सें उतार केर स्वय श्रपनी शित के कारण शासन करने 
नगतादठे तवर उमे वास्तविक प्रभु माना जाता है) हिटलर जमनी के सनिकं 
राज्यपाला क द्वारां शासन करके सनं १९४२ ई० से १९४५ ई० तकं हड 
तथा नावे का वास्तविक प्रभु रहा ¦ काबुल से श्रमानूल्ला के पायन के घाद्‌ 
वच्चा सवव श्रफगारनिस्तान का वास्तविक प्रभुथा। जी प्रमु श्रपनी सावा 
स्विधान या कौन्रून पर प्राधारित क्स्ता दै श्रीर जनताकी अनुमति मे शासन 
परता टै वहु वध प्रमु कृहलाताहै। मामाय प्रवर्ति यहहैकि धीर धौर्‌ दाना 
एक हो जात रै। जो वास्तविक परभ हीता है वह्‌ वध प्रभू वन जाता है जबवि 
उसके द्वारा निमिन सविवान या वोनून का जनता स्वीकार कर लेत्ती है 1 श्रवी 
सीन्िया पर द्टलीके राजाक्ा प्रमस्वश्रारम्भ म वास्तविकथा कितु जब 
ससार के सम्य राज्या ने उसकी विजय स्वीकार वेरलौ, तेव वहु बैध प्रभुत्व 


हो गया) 


प्रास्टिनि दम मेद का श्रस्वीकार करता है । उसके अनुसार प्रमु सदेव वध 
हाता है वयाकि प्रभु की इच्छादही कादूनहै। यह भेद शासना कं सम्बध म 
लागू हा सक्ता रै जो वास्तविकं श्रौर वैव हो सकते हु 1 इस प्रकारका भेद 
करना मलत नही है षरतु इसका कोद मस्व नही रै 1 


उगृस्टिन का प्रभत्व सिद्धान्त- प्रभुत्व के जिनरूपोका हुमन विवचन 
किया है उनम स राज्ये चिनान वी श्प्टि स कानूनी तथा लाक प्रभूप्वे स्पही 
सघसं श्रयिक महत्व क ह । श्राधुनिके समयमे इम सिद्धात का विवचन नेव 
विचास्वान क्रिया है जनम वेदां, टोन्म त्था घेयमके नाम प्रिह इसवा 
सर्वोत्तम {ववचन उशन सथो "राब्दा वे अग्रं विद्वान जान श्रास्टिनि न किया 
ह १ यभन हम सम्बचम किष्ादै विं यदि एक निदिष्ट श्रेष्ठं मानव, जा 
शमी प्रर क विसौ श्रेष्ठ मानवक भ्रादेा का पालन करन का भम्यस्त न 
ह्य विमो समाज क भ्रस्किलभागवका प्मादगा देता ह म्रौर वह भ्रम्यस्त्‌ स्प 
म उमा पायनकरताहो, ता उम समाज म वहे निदिचितं मानव प्रमु रेता 
है भौर दह्‌ समाज (पमभ्रेष्ठ यक्ति सरटि) राजनीतिक तथा स्वतथ समाज 


प्रभूत [१५ 


हाता दहै प्रमूत्व यी यह्‌ परिभाषा उसकी कारून की उम परिभाषा पर 
श्रायारित है जितम उच्चतमं व्यक्तिद्वारा निम्नव्यक्तिको दिये गये ्रादंश कां 
कानून माना गया है । प्रास्टिनि ने ्रगि यह्‌ भी लिला है प्रभुत्व मम्पन -यक्ि 
या सभ्या द्वारा स्वतत्र राजनीतिक समाज के व्यक्तियाको प्रप्यक्ष या पराक्ष 
रीति सं जावुभौ म्रादेश दिया जाय उसके अ्रतिरसिक्ति कातरुन श्रौर कुष्ठ 
नरी दै + 

इम दीक-टीक समभने के लिये इस कयम का विश्नपणु निम्न प्रकार 
कियाजासकतारै। (१) प्रभूय मत्ता प्रप्य राजनीतिक समाज बे लिप 
प्मावश्यक है क्योकि उसमे विनाकोई कानून नरीह सक्ता, प्रौग कानून 
ग्रभाव म कड राजनीतिक समाज नही हा सकता! (२) यह प्रभु सुदव निरिचत 
हाता रै चाहे वह्‌ एक व्यक्तिहो या सस्या । इसकं हारा प्रभुत्व कं श्रस्तिप्व को 
श्रनिरिवतं जन पमाजम या श्रत्पक्त सामा य इच्यां म मननवसिं सिद्धात का 
खण्डन हा जाता है! (३) इम निरदिचत श्रेष्छनम मानवकं प्रदिश का समाज 
का प्रधिकाव प्रम्पस्तल्पसपालनक्रनादहै। इन्‌ प्रकार प्रमुत्व का जनता 
दारा अदेय गलन स सम्बरवस्यापितहाजानाटै 1 जिकप्त समाज का बहुमत्त 
प्रभु क श्रादेशका पाननक्रनैवा श्रम्यम्त नही हाता उसमे वह स्थगित हा 
जाना है । (४) मानव वभु का समस्त नियःत्रणमे मुक्त होना चाहिये। उन 
समर्जिकंश्मदरया बवाहर क्रिमीश्रय मातत मे दन्न प्राप्तक् मेका श्रम्पाप्त 
नही हाना चाहिय, उनक उपर श्रौर कौर नदी हाता, वह सर्वोच्च हाता है। 
परमुवघ्रमीमिन श्रौर निरय हाना है । (९) तानूगप्रमु जा आदेश्च होता है। 
भरभक्ीजा। इनच्याटोरीदै, उप्तीकानाम क्मूवदै। समाजकं लियं स्वत 
स्प से कानून वेनाने की सत्ता प्रमुप्वका मव्य लक्षणहै।वचू कि कानून प्रभु 
को इच्डाकी ^भिग्प्रक्तिहै इम कारण क्रो भा कानून उमङे लियं व षनक्राये 
नही हाता । प्रभत्व कानूनी दृष्टस अ्रसीमितिदहै। यहु सदव म्मग्ण रखना 
चाहिय कि श्रारस्टिनि नै यह्‌ कदापि नदी माना कि प्रभुकौ मत। पर कार 
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१६] [रज्य विज्ञान कै मूल सिद्धान्त 


भौतिक, नंत्तिक, बौद्धिक या सामाजिक प्रतिवध नही ह । उसमे केवल राज्य के 
कानूनी निरपेक्ष प्रभुत्व के सिद्धात को प्रत्तिपादन किण है, 


आंस्टिन के सिद्धान्ते की जालोचना-- 
उपयुक्त सिद्धात कौ प्रत्येक वात्त की तीव्र ्रालोचनाए कौ गरईटै कितु 
उन मव मकु सत्याश श्नवद्य हं । इस सिद्धा-त के विरूढ सवसे पहली ्रापत्ति 
यह की जाती द कि यह पूर्वी साग्नाज्यो पर रौर ाधुनिक्र राज्यो परम लागू 
नही किया जा सकता ! श्रष्टिनि न जिस प्रकारके प्रभु (ऽ0ण्टादाष्टण) का 
प्रतिपादन किया है, उसका श्रस्तित्व हेम कही भौ नही पराति, यहा तक किं तुरी 
के सुत्तान, रस के जार श्नौर भारत कै मुगल सम्रादाकोभीहम दस्र रूपमे 
नह देखते 1 सर दैनरी मेन ने श्रपने महा ेतिहासिक ज्ञानके श्राधारपर यह 
्राग्रहपुवकं बतलाया है कि पूर्वं समाजा मे स्वेच्छाचारी राजाग्राकीद्च्टाही 
सर्वोपरि नही थी। उनके ्रादेश एसे नहीये जिनके भ्स्टिनि कानूते कह 
सकता । जो निमम प्रजा के जीवन को नियमन करते थे उनका स्नोत श्रतीत 
काल से प्रचलित लाकाचार, भावनाग्रो, विश्वासो ग्रौर जधविदचसरामे या 1 
्रधिकाश मामला मे उन परर श्रमल घरेलू -ायालया द्वारा हाता धा, राजभ्रा 
द्वारा नही 1 यह्‌ विचार कि काभूनं राजा द्वारा तिर्घारिते किया जाता है, 
भ्राघुनिक दै, प्राचीन समाजा म इसवो भ्रस्तित्व नही था । इम प्रकार आस्टिन 
एमी कोई सामाजिकं स्थिति नही है जिसमे मनुघ्य केवल श्रपने लाभ केलिषु 
ही काम करता हा, उसी प्रकार प्रटृतिम मभौ कोई पूण नि्पक्ष प्रभु (40 
50५८ ऽ0ण्लादाष्टप) नही है 1" जिस प्रकार वास्तविक वृत्त ज्याभित 
विन द्वारा निर्दिष्ट समस्त सत्यको पूणा मे न्यक्त नही कर सक्ता उसी प्रकार 
रिस वास्तविकं समाज म भ्रास्वनिके प्रभमकामी भ्रस्तित्व सम्भवनहीदहै। 
परन्तु इस वयन का यहु पय नही है कि राज्य भ्रोर उसकं प्रुत की वेत्रमी 
प्रति की क्त्पनाकेन्पमं यहु सिद्धात्‌ बित्कुलदही भ्राग्राह्य है। मरोस्टिन 
ने राज्यम प्रम द्वारा प्रयुक्तं सत्ताभ्रा की व्यवस्या करने का प्रयत्न नही पिमा। 
दह्‌ त्ता केवत भ्रमुत्वकी एत्पनाका प्रथ समभनेके लिए उसका वि्लेपणा 
पर रहा था! दस श्रापत्तिके मूत्याक्नकै लिए हमे राज्यदक्ी वास्तविक 
क्षमता भौर कानूनी कत्पनाससूपमप्रमूत्व बे वीच भेद करना चादिए। 
दस मिदात वै विष्द्ध दूसरी भ्रापत्ति यहकौी जती किं वह्‌ राज्यम 

सण्यौ प्रमुत्व-सत्ता के विपतेराण एव खाज भा काय पुरताके साय नदीं 
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भ्मुत्व ] ( १७ 


वरता । वहं फेयल कानी प्रमू काशो विचार करके श्व जातादै भ्रोर रज- 
सोनिक प्रभु वे सभ्वघमे मौने रहता दै जिसमे सामन वास्तव म उत भूषन 
चडता टै ! वह्‌ प्राधुनिक राज्य मेलाकमतरे प्रभावौ उपमाक्प्ताहै। इस 
धकार वह भ्रपर्याप्त है । राजनीतिके भ्रमूत्वे क सग्वय म विचार मेरनकी 
कठिनाय वा पित्ते पृष्ठामे उल्लख हो चुका है, प्रत उसकं सम्बध 
ये यहं प्रधिके विदेचन्‌ भनावश्यद हएगा । 
इदे विरुद्ध तीसरा भराक्षेप यह है कि निर्वि श्रेष्ठतम मानव की 
कल्पना प्रमुत्व की दादानिक क्त्पनापे विपरीत है जिसके भ्रनुप्ार प्रभुत्व 
सामय दश्च्छामदटै। समाय इच्छाकी व्यास्या करना भटिन भतेही हा 
परन्तु उसे बेवस धपोल-कलस्पित समभना भलत हणा + प्रजात्तत्र म॒ विश्वास 
उसी क्प्राधारपरटिका दूप्रा है। जो भ्रभुत्वस्षिद्धात्त सामाय इच्छापर 
विचार नेही करता, वह्‌ धास्तव मे भ्रपर्याप्त है । ग्रीन ने यह्‌ भली भाति प्रमाणित 
विया कि श्ोँस्टिनि वे मिद्धात के नि~चत श्रेध्ठतम मनिवमे अदलाका 
समाज ष बहूमत स कारण पालन करता है वि वह्‌ जन-साधाग्ण की इच्छा 
चा प्रतिनिध मानाजातादहै। * समाजकोजो ची सगत्तिसूपमं रमतीदै 
वह्‌ भ्रमुत्व-सत्ताको राक्तिया यल नही वरन्‌ सामाय उद्दयाकी सामाय 
चेतना है जिसका दूसरा नाम सामा-य इच्छाहै। भ्रीरिटनका सिद्धात इस 
तथ्य का स्वीकार मही करतार समाज ष्च्छा परर प्राधास्ति रै, वल प्र 
नही । वहू वस पर भ्रनावश्यक दधार दंताटै भौर दच्छा के तत्र की उपक्षा 
करता दहै। 
दसं सिद्धातषाएक दूसरा दोप यहहैकि दसकी कारून को कल्पना 
पधूरीटै 1 यहूस्त्यटहैकि षार्ईभी नियम कातरूनकाल्प उस्न समय तकं 
धारणा नही कर सक्ता जव तक उसका तिर्धरिण कानूनी प्रमु दाया नही हता 
वितुयह्‌भीसव्यदहैकि कात्रुन का स्नात विधान मण्डल की इच्छसे भिन 
है \ कानून का स्रत स्पकाचार, -याय भावन श्रादिरहै। कानून को केवल प्रमु 
का प्रादेश मानना विलकरुल गलत है । इम्‌ परभ्रागे विचार विया जापगा। 
प्रतमे, इस सिद्धातवे विस्दध यह्‌ भी भ्राक्षेप निया जाताहै कि समे 
राज्य स्वेच्छाचारी बन जातादहै भ्रौर व्यक्ति की स्वतत्रता का हान होता दहि! 
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१८ | [ राज्य वित्तेन के मूल सिदान्त 


श्राजक्ल श्रमेकं लेखके यह मानते हवि राण्य का प्रभूत्व सीम््तिदै।वे 
मिरकुर प्रमूत्व के सिद्धातको स्वीकार नही करते! शस पर विषार्‌ किया 
जा चूका) 

सय कुछ देखते हुए, कानूनी दृष्टि से श्रोष्टिनि का सिद्धातस्हीदहै। णक 
अ्राधुनिक राज्य म जितनं भी प्रभाव कामक्रतं दहै उन सवे पर्‌ हम विचार्‌केर्‌ 
सक्ते ह श्रौर इस सिद्धात्त से उनका सरामजस्य स्थापित कर सक्तेहै। परतु 
एसा करने से इम सिद्धा-त की यथायता श्रोर भिद्रिचितता नष्ट हो जायगी 1 यदि 
हम इन गुणा का पसदकरतदता हमे प्रोस्टिनि का मिद्धातत स्वीकार केरना 


पडेगा ॥ 


प्रभुत्व का स्थान - 

कुं राज्यो मे यह्‌ जान लेन! सरल है दि निरिचत उच्चतम मानवक्नैन है 
जा समाज के वहूमत से भ्रषने श्रादेशा क श्भ्यस्तषूप से पालन करातादै भौर 
निर्म श्रष्ठ श्रय कोई एसा नही है जिसके श्रदेद्य का भानने का वह्‌ श्रम्यस्त 
हा । इ गलड जसे देश म जा वचानिक कानून तथा सानारणा व्रानून मे कोद 
भेद गही है, राजा सहित पार्नामिर ही कानूनी प्रम्‌ है \ ससक कानून वनाने की 
सत्ता र कोई प्रतिविव नही है । वितु थमेरसिका के सयुक्त राज्य जसे देच मे, 
जहा विधान-मण्डन कौ क्रानून वतरने क्यी मत्ता पर चिते सविधान दय 
प्रतिवि-ध लगे हए है, जिह विधान मण्डल नही हटा सक्ता श्रीर जहा सर्बोच्छ 
-यायानय किसीमो कानून क अ्रसाविधोनिङ धोपिन कर सक्ता ठै,कानूनी प्रमृत्व 
के स्थान क! खाञना वहत ही कठिन है। कुद विचारक्ाकैे अनुसार फेसे राज्य 
मे प्रम्‌ एेसीसस्थादहै जो संविधान म सोनकर सक्तोदहै। इस प्रकार के 
उत्तर मे कठिनाई यह्‌ रै किं सविधान परिपद्‌ समय-सखमय परही काम कसती 
हे, निरतर नह्य , परन्तु प्रभुत्व का प्रयोग अविराम लख्पमेहोताहै। 


गेटेल प्रमृत्वे को “ शासन की समस्त कानून निर्माण करनेवाली सस्थाभ्रो 
की खमष्टिमे मानताद्ै ४ कानून बनानवाली सस्याग्रौ मे विघान मण्डल, 
-यायालय !{श्योकिं वे कानून का निमाणा कानूनो की व्यास्या करके करते है), 
प्रशामनाधिकारी (जबकि वे श्रघ्यादेश श्रादि जारी करत ह) तथा निर्वाचक. 
मण्डल (जय चह जनमत-संग्रह प्रादि का प्रयाम करता है}, घ्रादिमने धा जाते 
ह यहु विचार राज्य तथा शासनम भेद नही करतां । श्रनेक कानून वनाने 
वाली सस्याए, जिनका उल्लेद ऊपर किया गयाहै, शासनके श्रगु, उनकी 
स्ताए मौलिक नटी है । यह मत सत्तायजनक नही दै 1 


प्रमूत्व ] [ १९ 


कया सामान्य इच्छा प्रभु है-- 
शरभूत्व की दानिके कस्पना कै श्रनुसार सामय इच्छा ((€1€78] 
४01) कोटी भभू माना जाता 1 यहं प्िंडात कात्रुनी प्रभूत्व ने िद्ान्त 
कै विख्डहै। यह्‌ सामान्य इच्चा कौ कत्पना भराधुनिक राज्य पिज्ञानकेा सूता 
कीदेन है । इस विचार की स्याद्या करना कठिन है । यह्‌ सवथा भावात्मक 
दै जिसकी स्थिति दद्य जगत मनी है । ग्रीन की व्याख्या के ्रनूसार सामा-य 
उदृश्यवाली सामायचेतनाका सामाय इन्याक्हु सकत है जिसके बिना 
समाज एक सामृहिक इकार्ईके रूपमे कायम नही रह सकता । राज्य कवल 
व्यक्तया वं समूह्‌ काही नाम नही है । वहु उनकी नैतिक तथा सामूहिक एकता 
कानामदहै ) शब प्रदनं यह्‌ उस्ताहै कि व्यक्तिया का नेतिक णक्ताकेष्ू्मे 
कौन दाधता है ? ग्रीन का उत्तर है--प्रजा या जनता एक्ताकेसूत्रमसामाय 
उदेश्य का सामाय चेतना के कारण बंधी रहतीदटै। सामन्न्य उद्व्य की 
सामा-य चेतना को सामाय इच्छाक्हाजा स्क्ताहै। यह समायकचेतना ही 
भ्रधिकाराकोजमदेदी है श्रौर उह कायम रसने कै लियं श्रावरयक्‌ स्थितिया 
भरस्तुत करती द । इसलिये इमे प्रमु मानना उचत है । * श्रास्टिनि कै निर्दिवत 
शरेष्ठ मानवं क थाद॑शो का पालने समाजका वहूमत दसकारण क्रतादहैिं 
जनता उषे समाय इच्छा की साकार प्रतिमा मान्त है, वह्‌ यह्‌ श्रनुभव करती 
है किं उसके भदे सामाय उदृश्यकीप्राम्तिकी इच्डासे प्ररित ह। जिस 
समय वह्‌ उच्चतम मानव सामा-य इच्छा का प्रतिनिधित्व करना व्याग दताहै 
या जनता का विद्वास-भाजन नही रहता तो वह्‌ जनता की निष्ठाका भी पात्र 
नही रहता । श्रत अतम विर्तेषरा म, सामा-य इच्छाया सामूहिक दढगसं 
समाय उरश्या की प्राप्तिके लिय काय करनेवाले समाजसे क्म कार वस्तु 
भ्रभू नहीदहै। 
रूसा के ्मनुसार सामान्य इच्छां एकात्मकं इच्छा है प्रतु षह एक व्यक्ति 
कौ इच्छा नहीहै । वह एकात्मक इच्छा इसश्रयम है करि वेह्‌ ग्रपने सघात 
रूपमे समस्त समाज वी इच्छा है। बोस्ताक्वे की भापामे वहु समाजकी 
द्च्छा है। उसे जा एकात्मक्तः प्राप्त हातीरै, वह उस नामाय ददटेश्यफे 
करण होती है गो व्यक्तिया को सम्बद्ध कर एकता के सूत्रम बाधत ह भ्रौर 
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२० 1] [ रोज्य विजान के मूल सिदढधान 
1 


जो उसके बनने मे प्रभाव डालता ह 1 वह्‌ इच्छा सामाय त्था एकात्मकं उस 
समय नही रहती, जबकि उसको चनति समय व्यक्तिप्रा का वक्ष्य सामायरहित 
मही रहता । बहु सवक इच्छा भी नही है जिसका श्रथ रवयक्तिकि इच्डाध्रा का 
योग होता है श्रोर जिससे उसका (सामा य इच्डाका) सप हो स्क्रताहै। 
वह्‌ श्राचदयक ण्य से बहुमत की इच्डा भी नही होती । वहुमत्त सामाय इच्छा 
का प्रतििपित्वे नही करता यदि वह स्वाय श्रवा व्यविनिगत लाम की भावनां 
सेप्रन्ति होता दै इम प्रकार सामाय च्या जनत्तष्याका प्रन नदी है, वह 
ता भावना खा प्रयाजनं कौ बात है 1 उका प्रादुभमवि उस समय होता है जवकि 
समाज का प्रत्यक सदस्य सार्वजनिकं हित क श्रपना हिते वना लेता है मौर इस 
प्रवर श्रपने भ्रपको सब लागा के साथ समानि उदक्य मे बाधसेता है। बाद्रत्ड 
ने इसकी प्रिभापा दस प्रकार की है---एक बुद्धिमान मनुष्य की उस हितकी 
म्नो श्रमिट प्रेरणा जौ (हित) श्रपना विस्तार करके सामाय दहित मे पर्णते 
हा जाताहै1!* जो बात ध्याने म रखनी चाहिये वह यह्‌ दहै कि श्च्छराकी 
सामायता उसके समयको की सश्या से नही बधेती वरन सामाय दहित से बनती 
है । क्भीक्मी महासा मापी जैसा एक ब्रात्म-त्यागी त्था पवित्र श्रात्मा 
समाज कं वहुमन की म्रपक्षा समाज कौ सामाय इच्छा कां सवश्रष्ठ दशस 
प्रतिनिधि करता ह) इसमे ठेमकरो समाय इच्या का एक दूसरा लक्षण 
मिलताहै। सामायप इच्डा विवेकपूणं एवं तक सगत है ! सामाय इच्या 
विवेक से कमं नही रै क्याकि मानवके कार्यो के पथप्रदशन म वह सत्रियं 
रहता है । मनुप्य सामा-प इन्खा को अपनी इच्छा समभने है श्रौर जनि वरूमकर 
उसके श्रादेश कवा पालनं करते है क्यों प्रत्येकं को उसमे प्रपत्ी इच्या 
दिखाई देती है जौ पनी वास्नदिक श्रहृति मे विवेक्पूर है । हमे उसको 
सागरिका की श्रसली इच्डाभ्रो का सगस्ति स्य भ्रथवा उकम जौ कुद 
सर्वोत्तम है उसकी अभिव्यक्ति समभ सक्ते ह । ईर भाशीर्वादमू भे उसे 
नायरसिक्ता की मूत भावना कटा है । सामाय इच्छ पवित्र भरौर तिरयेक्षे है 
केमोकि वहु विवेकपूणा रहै । विवेक्पूएा एवे पवित्र होने के कारण वेह सद्व 
दोक होती है) उसका ध्येय उस कस्तु का प्राप्त करना है जां निर्धारित 
परिस्वि्धियः मे सवध्वेष्ठ होती है 1 जो सवश्रेष्ठ है उसके सम्बधमे 
यदि हमारा निराय गलत है, ता समाय इच्छा भौ ग्रलत्त हौ सक्ती है 
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प्रमुख ] [ २१ 


परन्तु फिर भी वह्‌ ठीक है क्योकि उनका लक्ष्य स्रामाय हित है । जंसाकि 
स्वय रूमो ने कटा है--““सामाय इच्छा सदैव ठीक होती है कितुजो निखाय 
उसका पथ प्रदान करता है वह सर्दव उचित नदी हाता ।' * लोडने 
सामा-य इच्या के एक दूपरे लक्षण--उसके स्थापित्व--कौ भ्रोर सकेत किया 
है! यह्‌ विचारो तथां हिता के साद्य म पाया जातादहैजो लोगामे 
परिष्याप्त हाक्र उह एक निदिचत स्पदेताटहै। चरिष, जैसा कि दशतनशास्त्र 
के शाता हमे वनलान है, इच्चया की स्थायी वृत्तिकानाम है 1 यट श्रपेमाङृते 
स्थायी एव निरिचित हाती है । सामाय इच्छा स्थायी हानि के कारण ' जनता 
की मावना के तूफान मे या राजनीतिज्ञ की तरगो मे, काह वहं कितिनादही 
लाक प्रियहो, नरी हाती, वहतो जनतावै चरित्रे म हाती है! इस प्रकार 
सामाय इच्छा श्रक्षय होती । उसका नाशजनता के नाश्च के साथदहीहा 
सक्ता है यथा नही । 


यह कल्ण्ना भावात्मक दै, यह्‌ एक भादश कौ व्यास्या दै जिसेपूणसूपमे 
कभी प्रप्त नही किया जा सक्ना । विन्तुञ्रय भ्रादेयों के समान यह 
सामाजिके जीवन का नियमन करता है श्रौर उप्त सीमां तक इमं श्रादश की 
नित्य प्राप्ति होती रहती है । इस प्रकार यह्‌ भ्रादश तया वास्तविक वस्तु दोनो 


ही है। 


सामाय॑ इच्छा को कल्पना का काफी राजनीतिक महत्व ह । इसका मध 
यह है किं रज्य एक सावयव दकाई है जिसकी भ्रपनी इच्छाटै। वहु स्वार्थी 
तथा भ्रसम्बद्ध व्यत्य कासमृहेमात्रनहीदहै 1 इस इच्छा का नगरिका की 
इच्छाश्रा से प्रयक्‌ श्रस्तित्व नही हो सक्ता कितु उक्को नागरिको 
की इच्यभ्रासे एकरूप नदी माना जा सकता । वह्‌ उनके ्रागे निक्ल जाती 
है रौर उनम प्रवेश कर जातीदहै भोर उनमेसे किसी मेभौ उसकी धुण 
भ्रभिव्यक्ति नही होती । दूसरे, बह इस कयन की पुष्टि ह कि राज्य एक 
जीवित भादा ्रौर श्राच्यात्मिक वास्तविक्ता है ।“ वह कोड ठेसा साषत नही 
है जिससे व्यक्ति या व्यक्तिसमूह भ्रपना स्वाय सिद्ध कर सङे। ““राज्यकां 
चास्तिव मे श्रपने नागरिकौ के जीवन स्षे पूवद कई जीवन नही है किन्तु उसका 
जीवेन सिसी भी व्यक्ति या उमने नागरिको की क्सीभीषीदी के जीवम से 
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२२} [ राज्य-विज्ञान कै भूल सिद्धान्त 


भ्रधिवं लम्बा, पए एव विस्तृत है ।” % श्रास्टिन के मिद्धान्त षी एक मूख्य 
ग्रपुणता इसी महैकि वह्‌ समाय इच्छा की कत्पनां के विपरीत दह) 


ग्रीन कां भत 


इस प्रकार हम देष्वत्ते ह कि प्रभुता के स्वरूप तथा स्थान के सम्बधमे 
एेसा काद सिद्धात नहीदै जो सवया पूण श्नौर सवमायहा। स्पप्टता एव 
निरिचत्तता दी दण्ट स श्रोंरिटन का सिद्धा-त भ्रिक ग्राह्य दै परन्तु वास्तविक्ता 
कौ दुष्टिसेरूसाकासिद्धातप्रधिक ठक । टी ° एच०्ग्रीन न दनं दोना 
स्पप्त॒ विराधा सिद्धाताम सामजस्य स्यापित्त करन का प्रयत्न कियादै। 
उस्रा क्यनरटै किस्से विषदर्म्राटनका यहु मत ठोकटै वि प्रमुत्व 
एसे निश्चित व्यक्तिया व्यक्तिसम्रुहुम निवासं क्रता है जिसम कातूनाका 
निमाणाक्रन,उहु लागू करन तथा उनका पालने कराने की क्षमता होती है भ्रौ 
जो किसी प्रकारक वानूनी निय-तरासे मुक्त हता है। इसके साय दही 
भरोस्टिनि क विष्ट स्साकायहक्यनमभोटठीकरहैकिप्रमु क श्रादयो क परतन 
क प्रधान कारेणा भय नही, वरन्‌ यह्‌ विचार ण्व प्मनुभुतिटहै वि सए्वजनिक्‌ 
कल्याणा की मिद्धि के लिये ्राददया का पालन आवश्यक हैभ्रोर व्यक्तिगत 
कल्याणा सावजनिव कल्याण वा प्र्भिघ्र श्रमदहै, श्रयत हम कह सक्त 
है कि एक निचित श्रेष्ठ मानवके प्रादंणाःका पालन इसलिये करिया जना 
हैविहम ररे सामाय इच्छा वा प्रतीके मानेत ह 1 प्रम्‌, श्रसीमित दमनकारी 
क्ति का प्रयोग नही करता । उषी श्क्तिका भाधारटै श्रपन स्ामा-य हिता 
मे मम्बधम जनता कीनिश्चिति धारणाप्राके साप उम शर्फित्तिका साम 
जस्य 1 जव तक सामा य इच्छा षौ प्रभिव्यवित प्रम्‌ वै प्रादशाम हाती रहती 
हैत्तब तक उसके भरादशा का म्रम्यत स्पे पालनं होता रहा दैःषपरतु 
यदि प्रभे प्रादा स्र उरकास्चपहाता जनताका प्रम्यस्त रुपस्तप्रादन 
पातन सप्राप्तषो जाता प्रौरप्रमु प्रम्‌ नदी रहता) 


प्रभुत्व के सिदान्त प्र आक्षे 
दतठमानि दताच्द वे भारम्मने प्रभूप्व-सम्पद्रं राज्य षी कत्पना षर प्रन 
प्रवार दे प्रानपरन सग} दु विषारकता प्रमूस्यको राज्यमाप्रविय्क 
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प्रभूत्व ] [ २३ 


५ 
विधायक तत्व ही नदी मानते ग्रौर कहते है कि राज्य दे लिय प्रभु व श्राव्यत 
नही है । अततष्टीय विधान कै लेखक तथा श्रन्तरष्टरीय शर्गतक् प्रमी राज्य 
की बाह्य प्रभूता क! श्रतरष्टरीय शान्ति एव सहयोग की भ्रमिवृद्धि मे एक डो 
वाघा मानते हँ । कई विधानशस्प्री प्रभू कांकान्रून का स्रात नही मनत भश्रौर 
कहन है फ कानून राज्य सेभीष्ृते काहैश्रीर इस कारण वह राज्यसे 
स्वतत्रहै) कितु इस सिद्धात पर सबस प्रवल ब्रहार बहूषादी करतदहजो 
राज्यके भ्र तगन वततमनि सगठिति समुदाया क दृष्टेण सै विचार करते हर 
राञ्य कै प्रमूत्व को व्यथ भ्रौर घतरनाक मानने! हम इन सभी प्रकारके 
भ्ाक्षेपो पर विचार करये । 


प्रसुत्व का निपेव-- 


राज्य विज्ञानं के अनेक विचारके जिनमै नेवेण्ड (1.20) श्रौर 
जेलिनेक (८11106८) मृश्य है प्रमुत्व सम्पते राज्यो कां स्वीकार करते हए 
भी यह मानते दँ कि राज्यके निमाण मे प्रभुत्व कोई भ्राविश्यक तत्व नही रह । 
जेलिनेक का क्यनदहै कि प्रमूत्व कोर निरपेक्ष तत्व नही है । राज्य के विकाम 
मे उसका ्राकम्मिक् घटना केसूप मउदय श्रा है। सक्षेप म, बहु एक 
दतिहासिक तत्वे है । प्राचीन कालम रेप भी रन्यये जो प्रमृत्व सम्पतनही 
थं । म-ययुगरके समती राज्य इसी प्रकारे राज्य के उदाहरण हैँ । भविष्य 
मेमीरेसे रनज्यहो सक्वेहैजो प्रमुत्व-सम्पननहा। उनके भनार राज्य 
भौर प्रमुख सम्पन राज्य दोनो म्राविश्यकरूप से एकनही है । राज्य कासारतत्व 
परभुर मे नही, राज्य पत्ता मे श्रत्‌ श्रादश देनं श्रीर उनका पालन दरन तथा 
दासन कर्ने की सत्तामेदहै। वे इस सत्ताको भ्राधिपत्य (0719110) 
नी सत्ता कदत हु । लेबेण्ड प्रमृत श्रौर श्राधिपत्य कौ सत्तामे भेद करता ग्रा 
कहता है किं प्रभुत्व तो सर्वोच्च सत्ता है जिसप्त उपर कानूनी ष्टि से बधन 
कारी श्रदेश देनवाली कोई दुसरी सत्ता नहीं है श्रौर श्राधिपत्य की सत्तासे 
भराय है समज की म्रपने ही श्रधिकारसं श्रादेश देने तथा आमन करने की शक्ति 
जेलिनेक वेः विचार म प्रत्येक समाज जो भ्रपनी ही व्यवस्था के ्रनुक्‌ल, भपनौ 
मौलिक सत्ता के कारण श्रौर दमन के मौलिक साधना द्वारा श्राधिपत्य कये सत्ता 
का ्रयोय करै के याम्य हो, एक राज्य है 1* इस प्रकार लेवेण्ड शौर जेलिनेफ 
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२४ | { राज्य विज्ञान कै मूल मिद्ान्त 


दोना कै धरनुमार सध वै विधायक राज्य भी, उदाहरणाय स्विट्खरलंण्ड कै 
वेष्टन तथा भ्रमेरिका कं सयुक्त राज्य के अ्रगभूत राज्य, राज्य कहुलाेगे । 
प्रभुत्व को राज्य का श्रावठ्यक् तत्व मानाजायया नही यहु विचारक क प्रमुत्व 
तेथा राञ्यकी प्रकृति सम्बधी कल्पना प्र निभेर है यदि हम प्रभुत्व का 
विभाज्य मन्ते तोहमे इस सिद्धात को स्वीकार करलेमे मे कोई आ्रापत्ति 
नही हागी कि यदि किसौ राजनीतिक समाजमे प्रभृत्व फै करु तत्व नही हा 
तो भौ व्यावहारिक अथमउसे राज्यमाना जा सकतादहै। किन्तु यदि हम 
प्रमूत्वकोदही राज्य की प्रमुख कसौटी मान्ते तो हम यह भानना पडगा कि 
जिम राजनीतिक समाज मे भ्रभूत्वे का तस्व नही, चहु यथाय मे राज्य नही कटला 
सक्ता 1 श्रधिकाह विचारक ग्स दूसरे विचारे हीपक्षमेहैश्रौर राज्यकी 
कल्पना का इतनी विस्तृत नही बनाना चाहत किं उसम सके विधायक 
राज्य भी सम्मिलित हा जाय) 
इसके अतिरिक्त भ्रनेकं लेखक भ्राधिपत्य कौ सत्ता श्रौर प्रभूत्व मे वई भेद 
नही सममत । उनके भ्रनुसार दोनाएक ही वस्तु है, उनमे केवल नामकाोभेद 
है। यदि श्रादेश दने कौ श्रौर उसका पालन कराने की सत्ता मोलिकरै, किसी 
दूमरे संप्राप्त नहीक्ी गई है तथा स्वव है ८1 वह्‌ सत्ता प्रभूत्व सेक्रिसी प्रकार 
कममहीहै। 
जेलिनेक श्रौर लेबेण्ड दोनो सध के सदस्य-रज्यां को राज्यकीकोटिमे 
रखेत्ते है कितु यहु माननामुलदहैकि एसे राज्य श्रपनी इच्डाके ्रतिरिक्त 
किसी बाहरी इच्छा के श्रधीन नहो श्रौरे पूणरूप से स्वत है। प्रत्यक सध 
"राज्य मे उसके सदस्य राज्य क्तानूने तथा व्यवहारमे एक उच्चतर इच्छाके 
अधीन होते है जो उनकी स्वतत्रता एवं क्षमता का मयादित करती है । श्रमेरिका 
मे सय॒क्त राज्य भे सदस्य-राज्यो के सविधान सघीय सविधानकेविर्द्धनहीदहा 
सक्ते प्रौरन वे प्रपनी इच्छनुसार भरपनी शासनप्रणाली मेही परिवतने कर 


सक्ते, 

प्रभूत्वं ओौर अन्तर्यप्टीयता-राज्य प्रमुत्व॒ पर दूसरा भ्राक्रमण 
धरतररष्टयता के विकासं के कारणा किया जाता रै । भ्रन्तररष्टरीय कान्रुनवे 
यिकोस यै राज्य के प्रमूत्व पर करई प्रतिब-थ लग गय रहं । राज्या के पारस्परिक 
सम्ब-धोकेक्षंत्रम प्रमुत्वक् सिद्धातने भरराजक्ताकीी स्थिति वदाक्रदी 
है! राज्यो बं वीच विवादा के नान्विमय समाधाने माग मयद्‌ सिद्धा 
बाधक रहा दै । इस राष्टरसध {162६४८८ ग पिश्धछा5) क मानववादी 
तया प्रयवार्योके मागम भयकर वाधाए उपस्थि की । सर्वोन्चता्की 


भ्रमुत्व ] [ २५ 


भावना, जिस पर यह्‌ सिद्धान्त श्राधारित्र है, राज्यो कं पारस्परिक सम्बध के 
क्षोतमे बिलकुल चामर नहीहा पर्त । समस्त र्ट समान ई ( उनके 
समान भ्रधिकारं किन्तु ब्रन्तर्टय ममल। के नियमे उनके मत समान 
नीह ), कोई भी एक राज्य दुसर राज्यसेश्ंष्डनही है। अत क्िसीनौ 
राज्य को श्रपने मनमानं दग स कोई एताकाय करन नही दिया जा सक्ता 
जिसका भ्य राज्या परर प्रभावे पठतां है । उस उनके हिता कामी ष्यान 
रखना पडता है भ्रौर उनकी स्वाघीनेठा वं लिये समुचित आदर भाव रखना 
पडता है। भन्रष्टरीयता के शक्ति्ञाली समयक हैरोस्ड चास्की नं राज्य- 
प्रमूत्व मे पिष इस प्रकार श्रपनां विचार प्रकटं क्या है--मतररष्टीयष्षेत्र 
म॑ म्बत-त्र प्रभुत्व-सम्पन राज्य का विचार मानवताके कल्याणा के लिये घातक 
है। जिसढगसं एक राज्यक्ो दरूमरं राज्य के साथ व्यवहार करना चाहिय 
चह्‌ सा विषय नही है जिसके सम्बध राज्यक्यैही एकमात्र निरापिक 
मान लिया जायं { राज्यां कवा सामाय जीवने राज्या के सामाय समकौतेका 
विषय है । इद्घलण्ड को यहं निराय नही करना है कि वह्‌ किंस प्रकारके हास्त 
चनायगः भ्मौरः कितने भरवासियां क भ्रपन दशमे ब्रविस्ति कौ मनुमति दगा। 
इन वाता कारष्टरो दे सामाय जीवनस सम्बध ह रौर इसलिये इसका 
मततबर यहु है जि इसके सम्बध वे लिये कोई एक चिद्व-सगठ्न टो 1" 


एक देस विश्व-सखमर्न क भरादश, जिसमे पृथक-पुथक राज्य श्रपनी 
राष्ट्रीय प्रभुता कए पररिप्याग कर दे, व्यवहप्य होया नही परततु इससे कोई 
भी इन्कार नही कर सक्ता किं म्रत्येक राज्य द्वारा श्रपने प्रभुष्व पर जोर दिया 
जाना राज्यो के नीच सहयाग कौ भावना कं विकास मं बाधक रहार श्रीर 
हसने युद्ध फी भावना कफो प्रोत्साहन दिया है । हम उद्र समय तक ससार 
-याय की प्रतिष्ठा नही कर सक्ते ओर युद्ध बन्द नही कर सक्ते, जब तक कि 
प्रत्मक राज्य एक दूमर के सम्बधमे स्नपनं हिता का स्वय अ्रपनेको निर्णायक 
मानता रहेगा रर युद्ध के हारा श्रपने हितोकी रक्नाकरमे की प्रणाली का 
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भाय लेता रहगा । मानवता के हितौ कौ यहमाग दकि प्रमुत्व-छम्पन्न राज्य 
न) कंत्पना का भतर्रष्टीप विधाने सं वहिष्छ्त र दिया जाय) राज्यकौ 
प्रातरकि प्रभुता का पायम रमते हृए बाष्य प्रनूताकाभ्रत षरदना प्रसभे 
नही दहै । एक कते भौर द। जिम प्रकार हम दषते किराज्यफी धातरि 
भ्रमुता पर श्रन्‌ प्रवार की मर्याए धारापित ह उनी प्रकार उसकी 
याह्य प्रमूता एर भी मयादाए्‌ है । कोद भी राज्य सरततासं प्रन्तरष्टरीयकषष् 
म मनमानी नही कर सरना । द्वितीय [दरव युद्धने थार भ्रस्त १९४५मे 
स्यापित भ्रन्तर्रष्टीय सनिक -यायाततय के समक्षं -गूरम्बगर म जमनी वै युद्ध 

नादया प्रजा मुक्ःम चलयि गयं थे उनम प्ात्रामकर युद्ध करना राज्यकी 
प्रधिकार स्वीकार नही ियागया धा।प्युक्त र्ट (ति 0 रे 
चाटरममी समी मदस्य राष्टूा षो विसि भी राज्य क प्रादेनिक भ्रवण्डता 
श्रथवा राजनीतिक स्वतत्रता क विस्द्धे वल प्रयाग या उदकौ धमकी का निपेष 


विषा गया है। 


भ्रभत्व भार कानून - 

परमूत्व वे सिद्धात के श्रालोचको मे धछग्वो तथा ग्राव का महत्वपूएं स्यानं 
दै {द्.ग्वी का क्यनह कि श्रभुत्व-सम्पन्न राज्य मरवचुकादहैया मरणासत्तहै।' 
श्रुत का सिद्धात्‌ श्रषनी उत्पत्ति म भिध्या है, इतिहास ने उदे मिथ्या तिद 
कर द्ियादहै भ्रौर प्षभी वाता पर विचार करते हुए वह्‌ व्यथ एवे सरतरनाक है, 
कानून की भक्ति षै तिपय म उसका भ्रपना सिद्धान्त है जिसके धराधार पदे 
मह्‌ प्रमत्व-सम्पन्न रार्य के सिद्धात का खण्डन करता है । वेद्‌ श्रास्टिनि के इसे 
मत क्ये उचित नही मानता कि कात्रून प्रभु का श्रादेश है जितै बल का समथन 
प्राप्त । वह्‌ इम विचार का भौी स्वीकार नही श्रता कि राज्य ही वह्‌ सत्ती 
हेज) वैध या श्रवव वस्तुम भेद स्थापित करतां है} राज्य कारून का निर्मसि 
नही करता 1 उनके भ्रनुसार फात्रुन व्यवहार के उन नियमा का नाम हैजो 
समाज मे रहनवाले मनुष्या का वास्तविक रूप मे नियत्रए करते हैँ । कात्रुन 
ब-पनकारी इस कारणा नहीं होता रि वह्‌ किसी सणव्ति चत्ता काश्रादे है 
मरन केवल श्रौर प्रव्यक्त स्पस सामाजिकं जीवन को भाव्यकताभ्रा के बारण 
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^ | ह-अ 


होता है । मनुष्य के लिये समाज मे रहना भ्रनिवाय है । समाज वना रहे, सामजिक 
जीवन सुघारूस्पसे चल सव श्रौर मनुष्य उसके लाभो का प्राप्त क्र सङ, 
इसके लिये बु सामाःय नियमा का सवको पालन करना ही होगा, भ्रन्यया 
सामजिक् जीवन नष्ट हो जाथगा । द्यम्वी का कथन है कि मनुष्य स्वाभाविक 
रूप से इन नियमो का जानते हँ श्रौर ्रात्महित स प्रेरित हाकर वे उनका 
पालन करते दै। वं जानते कि उनकी विभिने ्रावदयक्ताभ्रा की पूति सवक 
साय सटयागप्रूवक रहुक्र तथा पारस्परिक श्रादानप्रदान द्वारा ही हा सकती 
दै मौर इसी भ्रकार वह्‌ सुषौ जीवन व्यतीत कर सक्ते है । यही सामाजिक 
समक्य (50८12 ऽगातथ्या) है भ्रौर यही मनुष्य का न्य है 1 यु.ग्बी 
समत्तं काद्रुन का सक्षिप्न करके तीन सामा-य नियमाके रूपमे प्रस्तुत करता 
है--(१) उन सवकामाकाश्रादरकरया जा सामाजिक समक्य क लक्ष्य द्वारा 
निर्घारितहोतेरह (२) उन वार्यो कीन कमो जो विपरीत लक्ष्य द्वरास 
निर्धारित हाते है, ओर (३) सामजिक समेक्य की अभिवृद्धि वे लियं यथाशक्ति 
प्रयत्न करो। 


कानून के भ्ननुमारं मव लोग व्यवहार करं श्रौर उनका पालन करं इसके 
लिये काई गारण्टी होनी चाहिये । च्‌ग्वी का कथन है कि यह गारण्टी मनोवेज्ञानिक 
होती है समरित दमनश्क्ति श्रयवा समाज की ग्रौचित्य को भावना नही । 
छनता कानून का पालन इस कारणं नही करती कि उसकी रचना एसे प्रधिकारी 
द्वारा की गई है जिसके पात दमनकारी सत्ता वरन्‌ इसलिये शि उनका पाचन 
क्रफे ही सामाजिक जीवन की रक्षाकीजा सक्ती है श्रौर सामाजिक जीवन कं 
लाम एटठाये जा सक्ते है । कानून के पानन म दण्ड-भय उतनाकाम नही करता 
जितना सामाजिक स्वीकृति या श्रस्वीरत्ति + मनुष्य देषता रहै कि समाज उस 
कमा का सामाजिक समेक्य के नियमा के साथ श्रनुकरूलता अ्रथवा प्रत्िकलता 
के विचार से अनुमादन केरताहैया नही) किसी व्यक्तिया राज्य द्वारा किया 
गया कौर भौ काय जो सामाजिक समेक्यने नियम का उलघन क्रता है, 
्रवेध है 1 इस प्रकार मौलिक प्रथम करानून श्राचरणाके वे नियम दवै जिनका 
समाय व्यक्ति स काग्य पालन करते है कि सामाजिक जीवन वे लाभ सुरक्षित 
रह सकं ्नौर उनक्य श्रभिवृद्धि हो स्के । दरस प्रकार कानून सामाजिक जौवनबें 
परिणाम है नौर सामाजिक समक्यं की भ्रावर्यक शत रहँ राज्य द्वारा निर्मित 
नियम नही । दयग्वी का कथन है किं राज्य का कानून सं कोई श्रावश्यक सम्बध 
नही है, राज्य को सत्ता का कोई कानूनी या नत्तिक श्रौचित्य नही है \ उसके 
प्रनुमार राज्य एके निश्चित प्रदे मे रहनेवाले व्यक्तियो की एसीसस्था है जिसम 


रन | [ रान्य विज्ञान के मूलं सिदात 


श््भानी लाग दुरवेल लोगा पर श्रपनी इच्या आ्रारोपित्त क्रते ह । नासक्रो कौ 
सत्ता बहुमत के सस्या बे वल पर श्रथवा म्रल्पमन भौ धन की घेप्डता या वुद्धि 
की श्रेष्ठता पर निभरहो सकती परनु फिमी मौ दशा मे राजनीतिक मत्ता 
काम्रात्रारतता केवल शारोरिकं दण्ड दहै जिते शासक उनके श्रादंशा का उल्सधन 
केरनवालो कोदेसक्तेर्हु। 


इस प्रकार द्यग्वो राज्य की मत्ताग्रौर कातून कौ सत्तामे भेदं स्थापित 
करता है । कानून रोजनीतिक सगखन श्रवात राज्यसे पहने काह, वह्‌ उससे 
स्वेनत्र है, श्रष्ठ हैग्नौर उपम ब्रधिक व्यापक है 1 वहु राज्य की क्षमताका 
सीमिन करता है, उनकी मीमा निवारस्ति करताहै, रोज्य कानरूनकी सीमा 
निधारित नही करता। यदि राज्य कोईपएसाकाम करना हैजा समाजिकि 
सर्तवे के विशूदधहातो वह्‌ कानून के विशुद्धकाम करतादहै। शासनम वल 
उमी समयश्रौर उमीमीमा तेकर उचितया वयद जवं तक प्रौर्‌ जहा तक 
उप्तको प्रयाग वाद्ूनरक पोपणकं लिय प्रवति मामाजिक समक्य वै हितम 
हातादै। दम प्रकार राज्य काक्ामि पहलेसेदी वतमते कत्रुनको प्रमचम 
लाना 1 राज्य करे कानना का पाचन उती दशा मे ्रपरिहापि है जव क्रि उनम 
छम नियमो का समवेशहा जिह मानना हौ चाहिय अथान जिनका सामाजिक 
समन्य की्ष्ट से मानना श्रनिवाय टै। इम प्रकार कानून वस्नुषरक 
(0 01द्व्पर्ट) है, रज्यकक्सीभी कामका कातरूनी ्रौचित्य उसके सात 
पर नदी, उत्त लक्ष्य पर प्राघारसिति दै जिक्षकी वह्‌ पूति करता है। 


क्रावके भोएेसही विचार । बहुभी इमविचारका खण्डन क्रताहैकि 
कानून का निमाख राज्य द्रहोाहै श्रौर प्रभुकी इच्डाही कानून + 
उसके म्रनुसार्‌ कानून उन प्तवारणा या विज्ञेष, लिखिन या अलिखित, नियमा 
दा समूच्चयहैजो मनुष्या की च्रौचिप्य भावना (§ऽ6)ऽ€ 0 व्हा) स 
उस होते ह ।‰ केाई भो नियम जो इम्‌ भावेना पर आ्राधारित नही दै कानरून 
नदी है चाहु लाण उसका स्वेच्यसे या दबाव कं कारण पालन क्या न क्रत 
हा । इसका भ्रारय यह नही हवि रिस व्यक्ति के लिय चातरून का निधारण उसी 
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प्रमुत्व } (= 


ष्म -यायधारणाी के कारण होता है । यदि प्रत्येक व्यक्तिं श्रपनी ही -याय- 
भावना संप्राप्त कानून का पालन करने लगता समाजं का भ्र्तित्वदही नही 
हेणा । किसी भी समाज म गोित्य सम्बधी धारणाग्नो बै सम्बध मे लागा 
म सर्तंक्य नही हता! एमी श्रवस्या म बहूमत को मानना षडतादहैप्रीर दरस 
भ्रकार कानून वही है जिस समाज के समुचित विचारवाले बहुमत की श्रौचिःय 
आवना चाहता है । इसका सात श्रौश्वत्य भावना है । इस प्र्नर कानन च्तनागत 
{ 8४1] ८६४८}, वस्तुपरक {(20]6611४6/ नही । इस भावना को 
मूत खूप विधान मढलं द्वार निरिति कल्ुना म॒ भिलता दै । यहे विवास त्रिया 
जाता है कि विधान -मडल म जनना के बहुमत की श्रौवित्य मोवना प्रकट हाती 
ह । उस प्रकार राज्य कात्रुन नही वनाता, वह॒ ता कंवल जनता की प्रौविष्य- 
भावना स प्रान्त नियमो का अर्थात कन्रून का श्रौपचारिक स्प्रद दता द| 
विधान मडलकेवे कानून जां इस भावनासे प्राप्त नही हति, कानून नही 
ह 1 इम प्रकार घधछाबके ब्मनुमार कीतरून राज्य से ऊपर श्रौर भ्रपनौ उत्पत्तिम 
उमस स्वतय है! 


लास्फीकाभीक्यनहिकि कातूनकास्रातन तोराज्य हैमौरन कोई 
छीटा समुनाय ही, वरन व्यक्ति है जा श्रपनी श्र तरात्मा श्रयवा विवक् के प्रनुसार 
काय करता है। इस प्रश्न परनागरिकिाक्ं हृष्टिकणससेही विचार क्रा 
चाहिवि। वेही एसे व्यक्ति जो श्रपने जीवनमे राज्य कं कामे कें परिणामा 
काभ्रनुभवकरतेर्है, श्रत वेही एसे व्यक्ति दहँजो उसके गुखाकेसम्बधम 
कू कह सक्ते ह, वे श्रपनी प्रनुमति देकर कात्रुनको याग्पता प्रदान करते 
है । वे उसका श्रनुगादन करते हैँ क्याकि उससे उनकी इच्छाए' सन्तुष्ट होती 
है । इसालय श्रष्ठ कालरून बहू है जिषके परिणामस्वरूप इच्छा की ययासम्भव 
श्रधिक्तम सन्तुष्ट होती टै 1 इस प्रकार लास्की क्रातून का प्तीत व्यक्तिके 
भधतकेरणा म मानता] 


कानून कै इस सिद्धान्त भ काफो सत्या है। कानून रजा या व्प्वस्थायिका 
परिपद्‌ वं भयति प्रमु ने भ्रादेशमान्रहीनेहीहं। उन प्रर समाज म प्रचलिते 
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३० | [ र्यिदिनान मे भृनमिद्टात 


श्याय श्रपवा पौचित्य पौ मावनामो या पापौ प्रभाय पटतारै। प्रानून ए 
यल्नु भ्रयतरा उनका नवय {ल0ााप्टा६ ममान की नावनाप्रो, जननाके 
पमनुमया प्राद्दिसप्राप्नदहोतादे। रज्ये प्रार्यप्ाप्र सम भी नियम कानून 
देच्यम मा-पता नरी प्राप्त वर तेता । यि का कानन मामाजिक्‌ नवनाभरा 
मे प्रतिद्रुतहाताहिता उमा विराधहाताहै भ्रौरराज्य बो उमर ब 
देना पडता है । परतु यह स्मग्णा र्ना चात्यि मि लोकमरतः सामाजिक 
प्रौ चित्य भावना श्यवा सावजानिवः उर 1गिताका विचारी धानून बनान 
दे लिये पर्याप्त नहो | तिमी भी ममाजम प्रायाग विचार प्रादि षै भरन्क 
नियम प्रचलित हात है परन्तु वे फानू नटी हति 1 उना मम वरनवाति का 
ग्यायालमं दण्डम दत । जय तङ का नियम समुचित प्रधिकारी द्रा 
भ्रचारित नही किया जाता तव तक्र वह्‌ पानूनका सपनी धारण कर 
सक्ता) इम प्रकार यह मन एकपक्षीय एव प्पृण है, जिस प्रवार कानून की 
प्रभू का श्रादणत्र माननवाता निदन््त एकण्क्षीय एव प्रपूरा है । कानन 
न्ने दा वातं होतो है --उसकी विषय वस्तु श्रौर उसका श्प 1 वानून की विषय 
वस्तु हम सामाजिक -याय भावना श्रादि सातः स प्राप्न होती दै पर उमका 
रूप (एप) प्रमुसे प्राप्त हाताहै। बानूनी प्रमुत्व का सिढात देवस 
उसके श्रौपचासिकि स्त (10121 500८९) पर जार देता भ्रौर यहं 
सिद्धा-त उसके विपथ-सम्ब-वौ खात (}4¶१ला121 §0फा९९) पर य.ग्बी 
क्रा चास्कीप्रादिने कानूनी प्रमूत्व के दोषा पर प्रका डालकर तथा उसके 
धरस्तु विपय के स्नाता कए महत्व चतला करं श्रच्छी सेवा की है परतु हम 
उनके इस विचार कासमथन नही कर सक्ते किं कानून राज्य से स्वतत्र 
है । यथाय मे राज्य ही कानून बनाता है, वही विभिन्न लातोसे कानून की 
विपय वस्तु ग्रहण कर उसे क्ण्नूनकासूप देता है 1 

वहूुवाद-प्रभुत्व पर वहुवादी आक्रमण-- 

जसा हम ऊपर लिख श्राये ह । प्रमूत्वं पर सवसे प्रबल प्रहार बहुवादियां 

काहै। मोटे स्पमेवेराज्यके श्रसीमितं प्रभुत्व पर यह कहकर श्रक्षष 
करते ह कि समाजम राज्य ही एकमात्र भ्रावश्यक समुदाय नही है, उसमे 
श्रनेवः श्नावश्यक समुदाय होत दै जो राज्य वे समान ही ह| मनुष्य की 
स्वाभाविक सामालिक्ता सामाजिक, घा्मिक, श्रारथिक, राजनीनिक ग्मादि 
शरनेको उदेशयो की पूति के लिये ब्रनक प्रकार के समुदायो मे श्रभिव्यक्त होती 
ह} इन समुदायो मे कोई एक दूसरे से वास्तविक या निक र्पमेश्रंष्ठ नही 
& क्योकि सभी व्यक्ति की श्रावस्यक्ताश्रा की पत्ति करते हए उसके विकास भे 
प्रावश्यक भाग तेते ह। 


प्रभुत्व |] [ ३१ 


दूस प्रपष्र भै बहूवादी विवार भरनेक सम्प्रदाये प्रनेके तेरे प्रष्टं 
क्रियि । इ तेङाम भन प्रकारे मतभेद ड परन्तु भूल बातमे उन 
प्रधिक्तर मन-साम्यदहै। भ्रराजक्तावादी तया प्िहिकतिष्टे विचारक राज्य 
म प्रमृत परह भागेपनही करते, वताराज्य को एकदम हदा ही देना चाहते 
ह । गित्ड-समाजवादी सख राज्य फो प्रतणतो नहीं फरना चाहते परन्तु उसके 
प्रमूत्व ब विराधीर्है। दु विचारक जस जमनी का मिक ((1ला}€), 
इ गसण्ड वे मेटलण्ड (]{2111870}, फएिगिस (1115) श्रादि एतिटास्धि 
परम्परावे प्राधार पर, भ्रौर लिण्डसे (117058४), उपिर [एिमाए्ल्‌, 
लास्वी {1.25}.7) भादि, प्रच कै पाल ववार ( 2४] 2ल्छणय } द्य 
च्व (पष्प) भ्रौर हातण्ड वा लेखक ध्राव ‰3४8८ न्स्व् 
तया समुलायां कौ सवतत त्रता वे हितम राज्य मे भ्रसीमित म्रमुदष्यद्यदेन्य 
चाहते हैया उमे नियवित करना चाहते रै। इमप्रकार ढे डम नन 
यहु्ादी (एाप्र2)1515) कहे जति फ्फावि वेराज्य में ~उन्श्ञ्ट्‌ङड 
स्यान पर समाजं वे भरन्ठगत सगसिति समुदायो को पपयेग्रभनष्टट्टे च्य्ट्न 
श्र राज्ये समकक्ष बनाकर भनेक भ्रमा) प्रविष्टि कटः चर 
यक्षप म, राज्य दी सत्ताका कम बृरके उसे प्च न्न्न्न्य तन्दश्श्े 
सं एकात्मवे सगयट्न वं स्थान पर सपात्मक सगय $+ 


= 
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परिवतन के साथ-साथ राज्य के सिद्धान्ता मे मदा परिवर्तन हीते रहैह। 
प्रभुत्व के कानूनी सिद्धात का उदय टेम समय मे हुभ्रा था जबकि समाज म सधय 
था जिमका तिराक्रणां एक सर्वेच्चि प्रभु की स्थापनाके द्वराही हो एकता 
था। उस समय समाज कौ प्रमुख श्रावह्यवता व्यवस्था, सुगक्षाम्मौर -यायकी 
थीश्चौर दसी कारण राज्य की सर्वास्व सत्ता श्रावह्ष्रक थी श्रौर उमके प्रादेणा 
को बिना मीन मेप के मानना भ्रनिवाय था) परन्तु श्रव समय बदल गयादहै। 
भ्रव राज्यकारख्य काम सुरक्षा नही रहा, श्रव वेह श्रनेक प्रकार कं सामाजिक 
एव आर्थिक कामकरने लगा है, श्रर श्रब उसक्ना प्रमुख लक्ष्य प्रादेश द्वारा सुरक्षा 
को प्यवस्था नही लाक सवाहोगयारै। य॒ग्वीकाक्यनरहै कि भ्राजकल राज्य 
शिक्षा दरिद्र सहायता, यात्तायातश्र दि सम्बधी श्ननेकं प्रकारके काय करता 
परतु-नकामाम एसी काइ षतने धै ह जिसका भ्रादेश देते की सत्तासेलेश 

मात्रभीसम्बधहा ।** अव राज्य पुलिस राज्य यां शक्तिराज्य नहीरहा 
जिसमे श्रादेक्ण का मटप्व था श्रव॒ ता वहु लोकसेवी राज्य बन गया है जिस्म 
श्रादेश का कोई महव नही रहा + 


पि्ने वर्पो मे प्रनात-तर की असफलता श्रौर प्रजात-नीय सस्थाग्रा की 
स्वाभाविक दुबलता के कारणं भी इस बहुवादी प्रवत्तिको प्रोत्साहन मिला 
है । प्रजातत्रीय सस्थाए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के भ्राधार पर निर्मित । यह 
करटा जाता हैडइस प्रकारे प्रतिनिधित्व से पसमाजके चिनिनदहितोका 
प्रतिनिधित्व नह मिलत। रौर श्रलमत समुदाय अ्रपने हिता कौ रक्षा नहं 
कर पाति । प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के श्राधार प्रर निम्रित स्थाएं समाजक्रा 
सच्चा प्रतिनिनित्व नही कर सक्ती, उनका नि्मणि व्यावसायिक एव वृत्तिक 
प्रतिनिधित्व के श्राघार पर होना चाहिये । 


वतमान कालमे राज्यवेकायभी बहुत बढ गये है जिसके परिणाम 
स्वरूपं राज्य-काय की कुशलता मे बडो कमी प्रागरई है। वाड काक्थनदहैकि 
वतमान राज्यकेक्षिद्रमेता रक्तमाहूल्य हैश्रौर परिधि पर रक्त कीक्मी 
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€ 5८6 710 दद्वप, 710 [ल ८९०१९८७ ग 2 इ0रलाटाद्ाा ९111, 19 
प्ठ71ट5कपलााऽ त १€ परदतापलोखा पफल ४५एला ४ 5126 
{प्15]068 = ८प164ध०ण० एन्य तटाार्था, कतै प्रसारण १६ १८८३ 
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ह 1"* मेकाइवर इस भ्थिति का परिणाम बताते हए कहता दै किं सवशक्तिमत्ता 
का म्रथ रे अ्रसपयत्ता 
विज्ञान क श्रपूव उनत्ति तथा उत्यादन कं सगठ्नकं विकपसतनमी 

जिसके कारण अरब विभिन राज्याकं लिय भ्रलग ग्रलग रहकर प्रपनं स्वाथ 
की सिद्धि क्से के स्थान पर ्रतराष्टीय सटयाग क प्रात्साहन देना श्रावकष्यक 
होगा है, इस प्रवत्ति का सहायता दी है । राज्या का बाह्य प्रमु श्र तराष्टीय 
सहयोगं एव मानवे हित क लिय बडा वाधक सिद्धो र्हाहै। 

उपयु क्तं कारणो से वतमान्‌ शताब्दी मे श्रदतवादी राज्य की उपयोगिता 
एव श्रावश्यकता पर श्राक्षेप क्ियिजारह्‌दै। बाकर का कथन टै कि 'का्ई 
भी राजनीतिक सिद्धा त इतना निष्फल नही है जितना कि प्रभूत्व सम्पन राज्य 
कासिद्धात।' तिण्डसेनेक्हादहै कवि "यदि हम तथ्या पर रृष्टिपातकररेता 
यह वातत स्पष्ट हा जायी मि प्रमुत्व सम्पन्न राज्यका सिद्धात खण्डित हा 
चूका है 16 लास्की काक्थनदहै कि ध्यदि हम प्रभत्वकौी कत्पना मात्रका 
त्याग फर दे तो राज्यविज्ञान का उसे स्थायी लाभ परहुचेगा । उसवे विचार 
से राजनीतिक दश्नके लिये कानूनी प्रभूत्व के सिद्धात को समुचिते मानना 
भ्रसभव है 1;** 

इन सभी वहूुवादी लेका म, जसा हेम ऊपर वत्ता प्राय है, विस्तार 
की वाता मे मतभेद है, परतु मूल बातम भर्ति रज्यके श्रसौर्मित प्रभुत्व 
का नियन्रितं करम की इच्छामे बै सब एकमत दहै। विभिन लेखको मे विभि 
दप्टिकाणोौ से विचारक्ियाहै। 


# शाट 15 भणुगाहम्छ ३६ प? दला ८ 271 उ लाव ६६ #ल लाटा 
प्लाट (तत्‌ 5०९ ललाट +\, 1 86 ) 
1 ((ोपप्रपएजपलात्ल प्ट्रा$ 1ए८जल0०€ › (1126 (ष्टा) 
# %# 24० एणाद्रट्दम] दम्फणा1866€ 1185 एल्दगप€ 00०7८ यतं "पात्‌ पापा 
प धा) प्ल वृन्लत्ाल ज ध्रा 5०४ दादा 54६८ › (एवपात्ल, पेप्ण्ट्प्‌ प 
451४ द्ा 2011168] वत्र 3 क 704 ) 
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** न छप एल ग तड एला ० (ग्ध्व ३८६८८ 1 ८ 
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नू 15 पप्र05517012 0 वपत्र धे16 [द्र] भद्र ण ऽ0र्लादाहुाप, 
५२१ णिः एगाद्रट्य फपन्डोष > (णते ए 55) 
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(१) गियक, मेरलण्ड, फिभिस मादि लेखके न रत्िहासिक दृष्टि स 
प्रमुप्व के सिद्धात वा खण्डन क््यादहै। उश्नीप्तदी दातान्दीके श्रतकौी भ्रोर 
पियक तयां ्मटकैण्ड न मध्यक्ालोन श्रोशिया के ्रध्ययन कं फम-स्वषूप 
नियम सिदत (द्छफ ज (न एम०ा05) क्य प्रतिपादन जिया 
था! वत्तमान शतन्दीके लखकाने इनके सिद्धात्‌ फे प्रमावकां स्नीकार 
कियाद । गियक श्र भेटलण्डकासिद्धातदरै वि समाजमे स्वाभाविकसत्प 
से उप्पन हनिवेनि स्थायी समुदाया क व्यक्तित्व दातं जो वेस्तविक है 
कल्पिनिक नही 1 प्रत्येक समुदायं की श्रपन सदस्या की चेतना एवं दुच्या्रा 
मे भिन्न स्वय श्रपनी चेतनो एवे इच्छा होती है । प्रत्यक समुदाय श्रपमे प्रपने 
काय कं सम्पादन क लिप राज्य की श्रनुमति के विनारी नियम बनाता भा 
रहार श्रौर हस ध्रकार ममाजमे काममे अआनेवाले कानूनाकं निमणि मे 
भाग लेतारहाहै १ राज्य का कानून निमखिकरनेका काय प्रमुख दहै परत 
भननय (श्लृपञर्ट) नही है 1 इनं लेखका का उद्ेदय स्थायी समुदायावे 
निभित्त श्रधिकारो एव कतव्यो का स्वीकृति के लिये श्राधार प्ररतुत वरना था। 
वे चाहतं थे पि राज्य इसं बात को स्वीकार करसे किं इन स्थायी समृदा्ों 
के ठीक उसी प्रकार श्रथिकार श्रौर कतव्य होते ह जसे न्यक्तिके। अधिकारो 
का भ्राधार व्यक्तित्व ह । जप प्रकार व्यक्तित्विकं प्राघार पर व्यक्ति कैतेया 
राज्य कं अधिकार श्रौर कतव्य हाते ह उसी प्रकार समुदायाके भ्रषिकार्‌ एव 
कतव्य भी होना चायं भीर राज्यक्ा उनके कामाम हृस्तक्षप नही क्ा 
चाहिय । राज्य उनके ऊपर नही हा सकता ्रौर्‌ न उसे उनके ऊपर श्रपरिमित 
अधिकारहोदियेजा सक्तेरहु। यह्‌ तो तभी उचित दहा सक्ता टै जबकि रज्य 
न उनका ज-म दिया हाता ्रथवा अपन कामोकी ष्टि प्ते वह्‌ उनसे श्रेष्ठ 
हाता । परत हम नेषतैरैकिय दोना वते नहीरहै। 


समुदाय राज्यं कौ सष्टि नही, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिकेता की उपज 
ह! ्रारम्भसे ही मनुष्य की अनेकानेक भ्रावदयक्ताभ्रो की पूति के लिये श्रनेक 
प्रकारके समुदाय स्वाभाविकसूपसं उदय हुए ह1 कुटुम्ब, जाति विंरादरी, 
कयोसा, चामिक समुदाय श्रादि राज्य सभी पहले स्वाभाविक रूप से भने 
माप री उदय हए है ! चच आरद समुदायो कथे तो राज्य ने नष्ट करने का भी 
ग्रयलन किया परवफिर भीवनेरदे। ६्स प्रकार य समुदाय स्वाभाविकं) 
मकाद्वर्‌ का क्थन दै किय महान समुदायनत्तो राज्य कंमागर्हैभौरन 
उसकी भ्रजा ही ह, उनका श्रस्तित्व राज्य के समान श्रपन हौ अधिकार सेह 
राज्य की सत्ता के समान स्वय उनकी शरपनी सत्ताए ह। वाक्रकाक्थन र 


नसूत्व | | ३५ 


कि राज्य एसे ग्यक्तियाका समह मात्रही नही है जिनका राज्य को छोडकर 
एकं दूसरे से कोई सम्बघनहो, वह स्रमृदाया का समुदाय है । उसकी इकाडया 
प्रसम्बद्ध या पृथक्‌ व्पक्तिनहीरहँ वरनवे व्यक्तिरँजो पहलेसंही सरामा-य 
जीचनयुक्त समुदाया केरूपम सगस्ति ह) य समुदाय व्यक्तियो तथा राज्य 
के मध्यमे स्थित दै) श्रव हम “व्यक्ति वनाम राज्य" की नही समूदयय 
वनाम व्यक्ति'की बात करत रह ।५ साराश मे इन लेखका का विचारदैकि 
समाज क स्थायी समदाय राज्य कीस नहीरहैःवे स्वाभाविक है, उनका 
श्रपना व्यक्तित्व हृता है श्रौर समके भ्रपन श्रधिकार एवे क्त्य हात हैँ 1 भत 
राज्य उनके ऊपर नही हा सकता भ्रौर न उं उल्क उपर श्रपरिमिते श्रधिकार 
ही दिय जा सक्त है। 


फिर, श्रपो कामोकी हष्टिमे भी राज्य समुदायासेश्रष्ठ नहीहै। जिस 
पकार राज्य व्यक्तियां की भरावदयक्ताश्रा की एत्ति करतादहै उसी प्रकार अन्म 
समुदाय भी व्यक्तिया की श्रनक प्रकार की भ्रावश्यकताभ्ना की पूति करक उनवे विका 
मे सहायक हीते है । यदि राज्य -याय, सुरक्षा, यातायात श्रादिकी ्रविक्यक्ताभरा 
को पूर्तिं करतां है तो कृदटुम्बं बाले का पालनपापख रादि जीवन की 
भ्राघारभूत भरावश्यकताग्नो की पूति करता ह धार्मिके समुदाय व्यक्तियांके 
श्राध्यात्मिक विकास मेयौयदता है, भ्रायिक समुदाय उनके भार्थिक हिताकी 
रक्षा करता दै । द्रसी प्रकार भ्य समुदाय व्यक्तिके अनेकानेक हिताकी रक्षा 
कैरते ह । यदि वास्ठवमे देखा जायते इन समी समूदाया के कयम सम्मिलित 
शूप म राज्यकेकामसं कही भ्रधिक हति है) सत्य बतिता यहहै कि मानव 
जति की सम्यत एव मस्ति कौ उनति इन समुदाया केही कारण दहा सकी 
है । एसी दाम राज्यश्रय समुदायामे क्याकृर भ्ष्ठहा सकतादहैग्रौर उन 
श्रपरिमित श्रधिकार किस प्रकार द्विजा सक्तु ह! दैनिक जीवन म्‌ व्यत्य 
का सम्बध इने समुदायाके साध राज्य की श्रपेक्षा धनिष्ठतर हाचाहै, भौर 
खणे प्रति उनकी निष्ठाभी श्रधिक हाती है जद न्यत्ति की ठेस ममूुदायानै 
भ्रति निच्छका राज्यके प्रतिं निष्ठासे विचेधदहातादहैता समुदाया के प्रति 
निष्ठान विजयदहो सक्तीहैममौरप्राय दती भीदै। श्रत एमा काईकार्णा 
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३६ [राज्यं विज्ञान के मूल सिद्धात्‌ 


नही दिखाई देता कि राज्य के प्रति निष्ठा-भक्ति को अय समुदायाके प्रति 
निष्ठा भक्ति की ्रपे्ना प्राथमिकता दी जाप । 


(२) लास्कीकं भी यही विचार! वह्‌ मी वहुवादी रहा है, यपि 
ग्रगि चलकर वह प्राय माक्सवादी हा गया था 1* उसका दुष्टिकाणा नतिकं ग्र 
यथार्थवादी है श्रौरः वह व्यक्ति को मुख्यं मान कर्‌ श्रपते सिद्धान्त का 
निल्पण करता है । उसका कथने है कि समाज मे व्यक्ति ही मूल्य है 1 उसका 
उदस्य भ्रपन जीवन्‌ को यवासमव श्रेष्ठ बनाना है 1 मनुष्य स्व्रभाव्‌ से ममाजमं 
रहता रै ओर जव एकं साय श्रनेक मनुष्य निर्वास करते हँ तो उनवे सामायं 
जोवन वै नियमन के लिये कद्यं सामा-य चिपम भ्रनिवाय हो जतिहै उनं 
सामा य नियमा का पालन कराने कै लिये शासन षी आवश्यकता होती है श्रीर 
दसं प्रकार राज्य का निमणिहोतादहै। राज्य का उदर्य व्यक्ति कां उमक 
विकाम कै लिये विविघ प्रवारः के माघत उपलब्ध करना है। एवं व्यक्ति का 
हित श्रय सभी व्यक्तियोवे हिति मे प्रयति सामाजिक हित से जुडा हाहं 
श्रौर इस प्रकार राञ्य एक एसा सखन ह जिसका प्रयोजन समाजं के व्यक्तया 
का अधिकतम मात्रा मे सामाजिक हिते का सम्पादने करम के योग्य चनानाहै॥ 
राज्य के समौ कामा की कसौटी यही है श्रौर उसके श्रादेना का पालनं भी दसी 
कारशा हाता ह 1 इस प्रकार राज्ये प्रादेणपालेन का आघार मुख्य सूपसे 
नैन्तिक है । 

परतु समाजसे राज्यदही एकमात्र एसा सगठन नी है जो व्यक्ति के हिति 
साधन श्रौर उसके विकास मे यौगदेत्ताहै। व्यक्ति की भ्ननेक इच्छाएः प्रौर 
श्रावश्यकताए" होली है जिनकी तुष्टि के लिये वह अनेक प्रकार बे समुदायो कौ सष्टि 
करता! ये समौ समुदाय उमके निकाम मे सहायकः हात है। इमी कार्ण 
व्यात्तं उनके प्रति निष्ठा रखता है श्रौर उनकं श्रादेशो का पालन करताहै 1 राज्य 
भोण्क एसाद्ो समुदाय) दो बातोमे वह मनय समृदायासे भित श्रवश्य है। 
प्रथम, उसकी सदस्यता अनवाय है, समी व्यक्ति कौ रज्य का सदस्य हना 
ही पडता ह 1 अय समुदाया क सदस्यता व्यक्तियो कौ इच्छा पर निभरदै। 
द्वितीय, श्रपने धादेशा का पालन करने के लिये वह दण्ड का प्रयाग कर सक्ता 





& मासवाद स्वीकार कर छने पर श्रपने बहूवादी सिद्धात मे उसने नो 
सद्तेषन किया है, उसके विचय में टेम इसी श्रध्याय मे श्राय दिचार करो । 
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जाश्नय समुदायाके लिये समव नही दहै) परतु इस भिन्ता के कार्ण वहु 
नतिक दृष्टि से भ्रत्य समुदायासे श्रेष्ठ श्रौर स्वोपिरि नही हो सकताभ्रौर 
व्यक्तया का अपने प्रति एक्निष्ठताका माग नही क्र सक्ता! > किसी 
समुदाय के प्रति व्यक्ति क किज्नी निष्ठा हामी शरीर वह क्सि समुदाय के प्रति 
पनी निष्ठा का प्राथमिकता देगा यहं इस बात पर निभररदहै किंविसी मामते 
मे कौन सा सुदाय उसके नैतिक विकास मे भरधिक सहायकं है । यदि राज्यं 
रौर सी विदिष्ट समुदाय के प्रति उसकी निष्ठात्रामे विरोधदहो ता यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता दि वहु रज्यके्रदेशाकादही पालन करेगा । वहु उसका 
निरघं कर सक्तादहैग्रौरप्राय करताभीहै। यदि राज्य चाहता है कि व्यक्ति 
उसके प्रति निष्डाको सर्वोपिरिमानेतो इसके लिये यदं भरावश्यक है कि षह 
भ्रभ्य समुदायो क॑ साथ प्र्तियामिता करे । 

इस प्रकार लपस्कीकाक्यन है कि समाज का समठनं एकात्मक नदी, 
सधात्मक है घमौर इती कारण उका रा्जनीनिक सगठनभी सघात्मक होना 
चाहिये, भ्र्थात्‌ राज्य का सगठन एकात्मक नदी सवात्र होना चाहिये । राज्य 
म निणय करने रयात्‌ कान्रुन बनाने की सत्ता एरु स्थान मे क्दरितिन हाकर 
विभिन्न सगठिति समुदाया म विभक्तं हानी चाहिय श्रौर उद श्रपने-्रपनेक्षत्रसे 
सर्म्बा घत मामला म कानून बनाने भ्रौर उह लाभरूकरनेका अधिकार हाना 
चाहिये ।* 

(३) लासक का कयन है करि कारे सिंद्धातकी बत दछड कर यदि हम 
यथायवादौ दृष्टि से दख तो भ्राघुनिक् राज्यन एकात्मक है, न निरवुश्न ग्रौर 
स्वततर ही है । वहु वहूवादी, सवियानिक श्रौर उत्तरदायी है । वलप्रयाग म वहू 
सीमित है, उसे दिय हए भ्रादन भ्राधिषद्य प्रकट करनेवाले नदी, निर्देयात्मक 
हति है भौर वह्‌ स्यायो भी नही है वरन्‌ निर्वाचिका की प्रत्यक इच्छा के भ्रनुसार 
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९५] [ राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


परिवतनशोच दै ) उघकी सच्चा प्रादेहिक एव व्यवसायिक समुदायो मे विभक्त 
है । राज्य केश्रादरं या वाहुर उसके काय सीमित हति है श्रौरः उनकी श्रात्नाचनो 
भीहेतीदहै । यथाथम बहृभ्रय समुदाया की भाति दही एक समुद्राय है जिसका 
कामं विभिन समुदाया वै त्रीच सामजद्य एव उचित सस्{ध स्थापित केरना टैः 
बह एक सलोक्-सेवी निममहे।* 


{४} यथाथवादी हब्टिकाण से विचार क्रते हए लास्की का यहु भी कथनं 
रै कि व्यावहारिक श्रनुभव सेभी राज्यकौ सवशव्ितिसम्पनता सिढनही 
हाती 1 राज्य की प्रस्तावित योजनान्ना एव कोन्रुना का जव सगित सदाय 
ददट्छा से विराघ करते हता राज्य उह कार्स्¶वत नहु करस्रकताग्नीर उतरह्‌ 
वापस सेने को विवश होना पडता है [ इमसे यहे स्पष्ट टा जाता कि राज्यक्त 
प्रमुत्व का सिद्धात श्रग्यावहारिक एव श्रममयनीय है । उदाहर्णस्वकूप उसन 
इस सम्बध म कई घटमाश्रा का उत्तेव क्यिाहै। सन्‌ १९१४ १८ ई०के 
महायुद्ध के दौरान मद्रि सरकार वेल्सकीखानाके विदाही भजटूरा के 
विरुद म्यूनिश्न एवट कौ लागू मही कर सको 1 अमेरिका के सयुबत राज्य की 
देवव गूनिय ये भ्राम हडताल की धमकी देकर कप्रेस को आठ घण्टका दिनं 
(कामके लिये) स्वीकार करने को विवश कर दिया था) श्रषनेही देश 
येहम सर्कार को रेलघै तथा डाकण्ाने के लागो की हडताल की धमकी 
कै सामने दवे हृष्‌ दख चुके है! इन बातासे यहं मिद्ध होता है कि राज्य 
श्पने नागरिकःके सम्बध मरे सवशकिनिसम्पतं नहीहै। 


समीक्षा-- इस प्रकार वरवादौ सम्प्रदाय के विचारक स बात को 
रही मानते विः राज्यम एकी प्रभूत्वहोता हैश्रौर चह प्रभुत्वे राञ्यक्रा 
होता है ! उनका कथन है वि मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक्ता सामाजिक, 
धातक श्रथिक राजनीतिक श्मादि श्रनेवं प्रकारके समुदायाम स्यक्ष्त होती 
है । ये समुदाय्र स्वाभाविकरूप से श्रपने श्राप उत्पनें हाते ₹,उह्‌ राज्य 
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प्रभूत] | ३४६ 


उत्पन्न नही षरताश्रौर न वे श्रपने प्रस्ित्वके लिये रज्य कीइच्छापरदही 
तिभरह श्रौर न जिन सत्ताभ्राका वे उपभाग करते वे राज्यदाय प्रदान 
क्ीहदृहै। वे नागरिका की निष्ठाके लिये राज्य से स्पर्घां क्रते भौर 
मरपनेश्रपने्ोनमवे उतनंही प्रमुः्वसम्पन है जितना राज्य श्रपनेक्षत्रमे 
होता टै । सर्वोच्च सत्ता के लिये राज्य क्य दावास्सारषी वतमान श्रवस्थार्मे 
सत्यनहीहै। इम प्रकारये राज्ये प्रभुत्व के एकाधिकारका विरध करते 
है श्नौर समाज के विभिन सगल्ति समुदाया के लिये प्रमु सत्ताम भागकौमाग 
फटे है} इस प्रकार हमं देखते है कि साधारणतया बह्वादी समुदाय 
के विचारक राज्य के विराधी नही , वरन राज्य कौ प्रभृता के 
विरोधी ह, भ्रराजक्तावादी तथा सिडकेलिस्ट सम्प्रदायके लोगंजो, प्राय 

बहुवादी कहयात्ते र॑ श्रवश्यं राज्य का विना वाहते ह परन्तु के यथाथरूपमरे 
बहुवाद का प्रतिपित्वं नदी करते । 


परन्तु यदि हम ध्यानपूवक देखें तो मालूम होया कि बहूकानी लोभ 
भ्रद्रतवाद कए्क काल्पनिक भूते सडरतरह!+ हलं कं भननुयायियो को 
छोड कर ध्दरेतवादिया म से कई भी राज्य की सवशव्तिमम्पनता 
कादावा नही क्रता। वै स्वीकार करते हँ कि राज्य की व।स्तविकं 
शदिति प्रमावकारी विरोय की मम्मावनाम्ना तथा सैतिङ निय-बणा इसा 
मर्यादित है। स्वय भ्रास्टिनि नेप्रमू पर निवाचको कं प्रमाव को स्वीकार 
किया था । बोदा, हाम्, श्राष्टिनि भ्रादि भ्रद्रं तवादिया ने यह्‌ कभी दावा नहीं 
किया कि राज्य की भ्रालोचना करना या उसे चुनौती देनाया उसका विराधं 
वरना भ्रनतिकं श्रयवा भ्रमामाजिक ह । उनकातो इतनादही क्यन हैक राज्य 
का प्रस्तित्व कात्रूनो का निर्माण करने तथा उह लागू करनेके त्यिरहैभ्नौर 
वह भ्रपनं ही समान किसी दूसरी सत्ता के भ्रघीन नही हो सक्ता।वेराज्यको 
चघनुत्तरदायी नही मानते । वै इतना ही कृते हँ करि वह्‌ श्रपन ही समान किसी 
दूसरी सत्ता बै रत्ति उत्तरदायी नही होता । कोक्र ने अद तवाद की मुख्य बातो 
को स ध्रकारं सक्षंप मे बतलाया दै-(१) समाज मे व्यज्तियो भ्नौर समुदाया के 
पारस्परिक सम्बध के लिये एकं साभेजस्य करनेवेते सगस्न की मरावश्यक्ता हती 
है, (२) एेसे सगठन को भ्रपने प्रदेश के अदर भ्रपनौ सदस्यता भ्रनिवधयं बनाने 
का पधिक्ार हाना चाहिये । (३) भ्रपने अरदेधा का पार्लनं केरानं क लियं उसक 
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४०] [राज्य विज्ञान वै मूल सिढात 


पासं देमनक्ारी सत्ता होनी चाधि श्रीर्‌ (४) किसी भी एकं निरिचतत प्रदेशमे 
दस प्रकारके दो प्षगढन नही हो सकते 1 ब्टूुवादी लाय इनं वातो के! अ्रस्वीकार 
नही कर सर्वते ( 

जव बहुवादी लोग सगठिति समुदायो वे लियं अपनेश्रपनेक्षेत्र म 
स्वततस्पप्नि काय क्रनेके श्रधिवार की माग करतेहैँं तोच यहु मानकर 
तते करि समाज के विविध समुदाय समानातर स्प से चलते हं श्नौर उन 
काय चिलकुल पृथक हाते है । परतु पेमा नदी है । वास्तविक जीवन मे हम 
हिना की दिभिवत्ाएं एव उनके सधय, तथा निष्ठाभ्रां मे विराध दिखाई 
देते ह । एमी स्विति मे विभि समुशया कै बचत सघष या विवालां कौदूर 
करने कै लिये तथा समुदायो कै सदस्यौ को उनके भत्याचार स॒ कचाने 
ॐ लिये एक स्वोच्वि सत्ता की श्रावश्यकता अ्रनिवाय है 1 स्वय बन्वारोभी 
हस भरावत्यक्ता को मानते ह श्रौर उनम से श्रनेकं प्रभुत्व का विभाजने कर्वे 
भो विष्टे समृदाया मै बीच सामजस्य स्थापित्त करने का काय राज्यको 
सपिना चाहते ह । गियक प्रौर्‌ मेरलण्ड राज्य कोश्रय सामाजिक सस्थार्मा 
से श्रेष्ठ मानते है ) पालबाङोर राज्यका सामाग्य हिता भीर रष्टय एकता 
फा परतिननिि ममि कर प्रय समुदायो को उपक श्राधीन स्थात देता है ज फिर 
भी राज्य को सामजस्य केरनेवालो एजे मसी कंस्पम श्रेष्ठ स्थान प्रदान करता 
है। इसी सेम्बधम वाकर का क्थन है--राज्यक्े व्यापारिक सष, रष्टरीय 
संघं या धम-सध की प्रणति दै साम॑ कौ प्न फे त्िये नियतण दिया जता 
टै । तथापि ये समुलाय चाहु जित्तनं श्रधिकार प्राप्ते करलं, राज्य सामिजस्य 
स्थापित करनेवाली शक्ति वना रहैगा । यह भी समन कि यदि एमं समूदाया 
घो नयं श्रधिकार्‌ निले हले इससे राज्यं कोभी तामहोगा, नायदे स्न 
शति की श्रपेक्षा लाम श्रधिक हागा क्याक्रि उमे उस्र समय अधिक मरटत्वपूए, 
पभीर एव जटिल समस्याप्ना का समाधान करना पडगा। * स्पष्ट टै किं 
जिम सस्या का काम दिभित् समुदाया कं विवादा एवं दधय कादूर्‌ कर उनमे 
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भ्रमृत्व] १: 
सामजस्य स्थापित करना हागा, वह उन समस्तः समुदायो से उच्चतर गौ 
भ्रौर उन पर श्रपने निरयो को लागू केरे कं लिये उसकं हाया मे दमन-सत्ता 
भी होगी ्र्यात उसे" लिये प्रमुत्व सम्पन हाना भ्रनिवाय होगा । 


यह भीध्यानदेने योग्य बात दहैकि बहुवादका ताकिक परिणाम 
भराजक्तावादी व्यक्तिवाद है। जिस सिद्धातके श्रनुसार समुदाया का श्रपन- 
भ्रपनं काय मे पृण स्वत व्रता मिलनी चाहिये उसी सिद्धात के अनुमार व्यक्ति 
„का भी पशा स्वत व्रता प्राप्त होनी चाहिये 1 एसी श्रवस्था मे शासन वै लिये 
काई स्थान नही रह्‌ जाता श्रौर स्थिति पृण भ्रराजक्ता कीहा जाती दै। 
परतु बहुवादी इस परिणाम तक पहुंचने का साहस नही करत 1 वे राज्य 
को वनाय रखना चाहते है ग्रौर वहु राज्यमभीषेसारैजा प्रभुत्वसम्पन है} 


राज्य के पक्ष मे सवसे वडातक यहटहै कि वह एक भ्रनिवाय भ्रौर 
व्यापक समुदाय है 1 प्रय समुदायो की सदस्यता तो एेच्छिकं होती है उनमे 
जनताके विशिष्टवगहीहोते रहँ रौरवे विशिष्ट दित) के मरक्षणकारही 
काय करतेर्ह परतु राज्य की सदस्यता धरनिवाय होती है, उसमे प्रदेश 
फी समस्त जनता होनीरहै भ्रौर वह जनताके सामाय एव सावलौकिक 
दितो की रक्षा करताहै ! श्रय सभी समुदाय राज्यं द्वारा स्थापितं की 
हई शान्ति एव सुरक्षा कौ स्थिति मही काम क्र सकते है। वही एकं 
एसी सस्यादै जो विभिन व्यक्तियाः एव समुदाया के सघर्पोँ एव विराधां 
का निराकरण करवै राज्य कौ समस्त अनता को एकता के सूत्र मे 
वांवती है) श्रीमती फिट ने भते ष्दन्यु स्टेट" नामक प्रथमे बहुवादक 
सिद्धात का प्रतिपादन किया है, परन्तु उसमे भी राज्यक्ा वड़ा उच्च स्थान 
दिया है । उसका कथन दहै कि "राज्य कौ हुम समुदायो का समृदाय नही कट सक्ते, 
क्योकरि भेरा पूर्ण व्यक्तित्व किसी मी समुदाय या कितन भो समुदाया के श्र तमत 
नही भ्रा सक्ता भेरी नागरिकता व्यावसायिक समदायः को मेरी सदस्यता म 
चडी चस्तुहै। हमे राजनीतिम पूण व्यक्ति की ्रावद्यकता है श्रादन 
एदीडृत राज्य सवक। श्रपषने भ्राप म॒ विलीन नहीं करता वह सवक मयने म 
समाविष्टं करता हं सच्चे राज्यका समस्त हिता को ग्रपनेम्रापमे ममेट 


४२] [ राज्य विज्ञान कं मूल मिदाते 


सेना चाहिये । उमे हमारी विभिन निष्ठाश्रा कै एक वनते का प्रयत क्रना 
वाहय । मरी भ्रात्मा का निकास राज्ये ह ।'* त्िण्डमे राज्य की श्रादरतीयता 
ना स्परीकार बरतहूएु भाक्हताहै वि यहु श्रद्धितीयता राज्य को प्रभूत 
सम्पन्न वनान बे लिये पर्याप्त नहीदहै! परन्तु यहरपष्टहै कि मनुप्यके 
सावलौकिक हित समुदाया क श्रािकं श्रौर विशिष्ट हता कं ऊपर हेति है रीर 
उनकी रक्षा के लिये राज्य क प्रभुत्व प्तम्पन वनानादहीष्डगा। 


जिन तयथ्याकी धरार लस्की नं हमारा ध्यान श्राक्पितविया हवे 
म्रखण्डनीयं है 1 यह प्राय देखा जाता रह कि कभी-कभी सगटित समुदाया द्रवाय 
प्रतिराध कं कारण शात श्रपनी इच्छानुक्तार कायकरनम भ्रशक्ति का 
अनुभव वरत है, उह उनकं दवाव के सामन भुकना पडता । इस्ति भी 
इकार नही क्रिपाजा सवेना कि राज्य मरपनी नीतियां के लिये हमारा समयन 
उस्र समय तर प्राप्त नही कर्‌ सक्ता जबे तक निवे हमारी नत्तिक धारणाके 
प्रतिकृल प्रतीत हातोहा। भनिप इन सवं बाताका राज्य के प्रभुत्वं सं को 
सम्ब-च नही है) यह्‌ ररक्ति ता शसनकी हैजो कभी कमी लाकमतत की 
उपिक्षा कर वैऽत है । यहं भ्रापत्ति राज्य श्रौर शासन म भेद नं करनके 
कारसदहै। 1 


+ लास्की ने बहूवादक समथन मवडा योप्रदान दिपाथा परतु ब्रा 
चलकर उसे बहुवाद म कृमजारी मालूम हुई । उसने लिखाहै किं बहुवाद का 
प्रतिपादन करते समय मै यह्‌ बान पुरी तरह नहौ समम पाया कि राख 
ञअपनस्वरूपसहीवगसम्बधाकी भअभिग्य्रक्ति करनेवाली सस्या है। सज्य 
वास्तव म श्रनिवायरूपसे उस वग का साधन हृभ्रा करता है जिसके पाति उत्पादन 
के माचनाका साम्य होता है । उस वग के हिता के सरक्षण कै लिये राज्यक 
श्रविभाजनीय एव श्रनुत्तरदायो प्रमुस्व का दावा करना ही वडता दै, धरया 
उन हिता का सरक्षण नदी हा सक्ता ! उसका कथनं है कि यदि रज्यते 


{ ॥ 





र 
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प्रमृत्व] ष [४३ 


सम्बन्य मे उसकी यहधारगा सत्य हतो बहुवष्दका ल्य व्यापक वन 
जाता ट । समाज म जव तक वभ रंगे तव तक सम्पत्तिजीवी वगके हिताकी 
रक्षाके सिये प्रभुत्वसम्पन राज्य बना रहेमा श्रौर वह श्न्य समुदायाको 
भ्रमुत्वमे भाग नही लेने देगा । श्रत यदि हमं बहुवाद की प्रतिष्ठा करनी है 
तो हमारा उदेश्य वगविहीन समाज की स्थापना हीना चाटिये । राज्य प्रौर 
कनन के सम्ब-ध म वहुवादी विचरघारा, उनकं प्रति माक्मकवादी विचारधारा 
की स्वीकृति के मागकी एक मञ्चिल थी (* इस प्रकार लास्की जमायखग्र 
वहुवादी भी वतमान स्थिति मे राज्य प्रमूता की श्रनिवायत्ता का स्वीकार 
कृरता है । 
; इस प्रकार हम देवते हँ कि प्रभूत्वहीन राज्य की वहूवादी कंन्पनाका 
सृमथन नहीं किया जा सक्ता श्रौर {न प्रभूत्व की कस्पना का राज्यविनानसे 
तृहिष्कार करने का विचार ही स्वीकार क्याजा सक्ता है । सामाजिक सुरक्षा 
एव व्यवस्था, सामाजिक -याय, व्यक्त्या एव समुनाया के विवादा का निणय 
करने, सामाय दितो की अभिवृद्धि श्रादि के लिय राज्य की सदा श्रावदयक्ता 
रहंगी 1 इन कार्यो कं सम्पादन कै लिये दमन्कारौ सत्ता की भ्रावदयक्ता है श्रौर 
वहु एक प्रमृत्वसतम्पन राज्यम ही सभवहै। समुदाय चहं जितने महत्वपुण 
हो, उदे राज्य के ्रधीन र्हनांही होया । जसा बहूवादी चाहते है, भ्रौर यह्‌ 
उच्तिभीदहैकि, विभित्त सगित समूदाभ्रो को अ्रपनश्रषनक्षेव्रमेकायक््रे 
क्ये काफी स्वततत्रतां हानी चाहिय भ्रौर राजनीतिक सत्ता का सगर्टन सधीय होना 
चाहिये पर तुं इसदे लियं प्रभृत्वसम्पच्र राज्य का भरन्त केर देना श्रावद्यक नही 
है । कोकरकाक्थनद कि श्रमृत्व के सिद्धान्त क दुर्पयोगं का विरोध करन 
फे लिये याज्य की नीति निर्धारित करन तथा उक्ष बर्यान्वित करनेवाले 
सस्त मे अ्रधिक विविधता ताने तथा उसका विकेद्रीक्र्श करन सम्बधी 


1) 
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स] [राज्य विज्ञाने तरे मूल सिद्धान्त 


योजनाभ्ना यौ स्वीकृति मे लिये राज्य प्रमुत्व के निद्धा-त को प्रित्यागक्रनानतो 
श्रावदयक भ्रौर न उपयायी ही मालूम होता दै ।“ 


गेटल का कथन है कि वहृवाद ठेते युग्रकी स्वाभाविक विचारषाराहै 
जिसने हिता एव निष्ठापरो का सघप दहो । वत्तमान कालमे भ्रायिक हिताके 
विकास भ्रौरं धाथिक खमुदायां की शक्ति के वारण उनरे श्रौर यासन कं विविध 
यगा कै बीच सत्ता-सघर्पं उसन्च हा गया रै 1 राज्य शीघ्र ही श्रपने समन प्रौर 
कानून को नई परिस्थिति के श्रनुकूल नहो वना पराता । रेते समयम राज्यकी 
भ्रपरिभित सत्ता का सिद्धाव कई लागा के खतरनाक भ्रौर्‌ भरवादछनीय मालूम 
होता टै, यह्‌ सभवदहैक्ि ज्याज्यो स्रघप क्रा निवारण होता जायगा, राज्य 
सामाजिक जीवन की इन दाक्तिया फो काद्रूमी माो-यत्ता देता जायया भ्रौरं श्रपने 
सगठन म अनुकूल सशोधन करता जायगा त्यो-त्यो वहुवाद सुप्त हाता जायगा ॥ 
इस चिचार का समयन क्रतं हए लेविस रोंकाने कटाह कि चहुवादी श्रावाचना 
का रूप्‌ भ्रव यदल रहा है । श्रव वह्‌ राज्य के ऊपर धिक श्ाक्षंप नही करती, 
नरन्‌ भ्रधिकाधिक मात्रामं राज्य की सामाजिके रचनाके सिदधान्तका स्प 


चारण क्रत्रीजास्ह्‌)टहै1ः 


उपर हमने बहुवाद की भ्रालोचना कौ है श्रौर हमे उसकी प्रमुर्वहीन राज्य 
की कत्पना स्वीकार नही है । परन्तु इसका भ्य यह्‌ नही है त्रि बहुवाद मे काई 
गुण नदी दै । उसने भ्रनेक बातोकी भोर हमारा घ्यान श्राकरपित करके 
राजनीतिक वि-तन बो वहुमृल्य दन दी है । बहुवादियो ने इस बात पर योर देकर 
कि कानूती ष्टि से सवकषक्तिसम्पन्न होते हए भी राज्या पर नैतिक म्पदिाए 
होनी चाहिये राज्य कै उस निरकुश सिद्धान्त का विरोध क्या है जिसके 
श्रनुमार्‌ राज्य सर्वोपरि समभा जाता है, वह स्वय साघ्यहै प्नौर समस्त नतिक 
नियत्रणा से मृक्त ह। उदान बतलाया है क्ति भ्राज जिस बातकी 
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भमुत्व] [४५ 


भ्रावश्यकता है बह राज्य की सत्ताभरा पर जोर देते की नही वरन उसवी सत्ताप्रो 
पर मर्यादा तमानं कीदहै। उ हाने कारे सिद्धान्तवादसे हट कर जत्दी जर्दी 
बदलते हए समाज मे राजनीतिक जीवन के वास्तविक तथ्या पर विचार करने 
कै ्रावदयक्ताकीभ्रारसनेतक्ियादहै भौर दस प्रकार यथाधवादी बननेको 
प्रेरणा दीह । हसो सिलसिले म उहाने राजनीतिक समुदाया संजित्नभ्रय 
समुदाया कै यदृते हुए महत्व का प्रकट किया है, पेम समुदायाक् कामीमे 
भत्यधिक हस्तक्षपके एतरे वतलाये रहै श्रौर णते समुदायो को राजनीतिकं 
च्यवस्यामे भ्रथिक् कात्रूनी मायता प्रदान क्रने की भ्रावइयक्ता पर ङोर दिया 
है । शासन का विके द्रीकरणा, राज्य शा सौय सगठन श्रादि बतेंपेसीहैजा 
प्रधिकतर लागाको दाद्धनीय मालूम होती ह भौर राजनीतिक जीवन की 
खमस्याम्रा के समाधान मे सहायक हा सक्ती है । 


भरश्न 


१ भ्रमुत्वकी परिभापा कीजिये श्रौर कानूनी प्रमुत्व तथा राजनीतिक 
प्रभुत्व मे भेद तथा उनकं पारस्परिक सम्ब घ पर प्रकाश डालिय। 


२ प्रास्ठिनि के प्रमुत्व सिद्धा-त का श्रालोचनात्मक विवेचन कीजिये)! 

३ रज्यमे प्रभृत्व का निवाप काँ रहता दै) क्या जनता प्रभ हाती 
है ? 

४ प्रोननेस्पोकेसामाय इच्ाके प्रभुत्वं के सिद्धात तथा प्रोस्टिनि 
के कानूनी प्रमुत्व के सिदा्त मे किस प्रकार सामजस्य स्थापित्तं किया 
है 
वहूवाद पे प्राप क्या समते ह ? सक्षेपमे समाद्ये 1 
बहुवाद के उदय के कारणो पर प्रकाश डाल्यि प्रौर निम्नलिङिष 
कथन फा समश्णादय-'बहुवादी भ्रालाचना का सूप भ्रब बदल रहा 
है । भब वह्‌ राज्य के ऊपर भ्रधिकं ्माक्षप नही करती, वरन भ्रधिका- 
धिक माघ्रा मे राज्य की सामाजिकं रचचा के सिद्धात काषू्प्‌ धारण 
कश्तीजारहीदरै\" 

७ ट्म श्रव राज्य को सामय जीवन वित्तानेवाले श्रसम्बद्ध ग्यक्तियोके 
समुदायके रूपमे कम देखते ह, हम उमे एसे व्यक्तिया कै समदाय के 
कूप म भ्रधिक्‌ देखते ह जो श्रपने श्रपने समाय जौवनवाते समुदायो 
भे पहले स ही परस्पर सम्वध दहै श्रौर उनके भी ऊपर भ्रषिक व्यापक 


४६1 


० 


१९१ 


[राज्य विन्ञान के मूल सिदत 


सभाय जीवन वे लिये निमित एक उच्चतर समुदाय मे सम्मिरित 
ह) (बाकर) 1 दस उक्ति वी विवेचना कीनिये। 

“श्रव हम च््यक्ति वनाम राज्य मही लिप्ते हम लिते ई 
समुदाय वनाम राज्य" 1'/ {वाकर) । हसक संममद्यि । 
द्य.म्बी के इम कथन की समीक्षा कीजिये कि श्रमुत्वं का्षिदात 
भ्रपनी उत्पत्ति मे मिथ्या र, इतिहासं ने उसे मिष्या सिद्ध कर्‌ दिया 
है श्रौर सभी बातो पर विचार करते हुए वह्‌ व्यथ एव तरनाक दै ॥ 
लास्की के बहुचादी विचारा पर प्रवाश्न डालते हए उसके इत कधन 
का परथ समाद्ये कि “राज्य रौर कानून के सम्बध म बहुवादी 
विचास्घारा, उनके प्रति भाक्सवादी विघास्धारयाकी स्वीटति के माप 
की एक मिल ची॥ 

"राजनीतिक बहुवादी एक एसे हेगेलवाद का धिरोध कर रहै द जिषे 
वे ग्रलत समभे ह ।' (कोचेट) । इस पर अ्रपने विचार्‌ प्रकट दीजिये । 


[नि 


अध्याय २ 
कानून (विधि) 


पिष्टे भ्ष्याय मे हमने कई स्थानो षरकात्रुन की चर्थाकी है। हमे 
श्रव इस विपय पर चिस्ृत शूप से भिचार करना है । इस शब्द का प्रनेफ 
प्रथो मे प्रयोग होता है। प्रा्रेतिक जगत मे इम शब्द से कायकारयौ 
सम्बध प्रकट होतार भ्रीर मालूमहोतादहै वि घटनाएं किस प्रकार होती, 
उदाहर्णाथ, पानी ढाल के नीचे की प्रर बहता दै, यह प्रतिक कीात्रुन 
है । मनुष्य के सामाजिके जीवन का चियमन करतेवातेः नियम भी क्राुन 
कहलाते हँ । यदि उनका सम्बध मनुष्य की च्छा प्रौर हइरादे से होता है 
तो वे नैतिक कारून कटलाते है श्रौर यदि उसके बाष्यकामो से तो उर 
सामाजिक या राजनीतिक कारून कहते हु । इस तरह हम दैवते है कि कानून 
करट प्रकारके होते हँ जिनका सुविधाकी दृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण 
सर्ता है---( १) प्र ङ्तिक, जिनके श्रनुसार प्राकृतिक जगत मे षटनाए घटती 
ह । इन नियमा का मनुष्य निर्माण नही करता वरन्‌ प्राकृतिक जगत मे होने- 
वाली घटनाभ्ा को देखकर उन्हुं ढ'ढ निकालता है । मनुष्य-जीवन के सम्बंघर्मे 
वे नियम भी प्राकृतिक कात्रून कहलाते है जो मनुष्य की प्राट्ततिक भरवस्था श्रथति 
तथाकथित प्राक्‌-सामाजिक श्रवस्या म काम मश्मतिये । (*) नतिक कानून, 
{ जिनका सम्बध मनुष्य की इच्छा या इदादे से रहता है । इनि उचितानुचिति 
~ तथा श्रच्छेनुरे का भेदे मालूम होतादहै । (३) मनुष्य के बाह्य भाच्रण 
सम्बधी करन्ुनजोदो प्रकारके होते रह। (भ्र) केवल समाज दारा स्वीकृत 
कातून जिनम रीति रिवाज, प्राचीन रूढि श्रादि सामाजिक जीदन $ 
प्रतिष्ठित नियम शामिल हैँ जिनका पालन लोकमत के भय से होताहैभ्रौर 
जिनके उल्लघन के लिये उपहास, निन्दा, सामाजिक बहिष्कार भ्रादि के श्रति- 
रिक्त कोई शारीरिक दण्ड नही मिलता । (भ्रा) राजकीय कोनरुन जो राज्य दार 
स्वीकृ होते है श्रौर जिनके भग होने परर राज्य दण्ड देता है । राज्य-विजान 
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४८] राज्य विज्ञान के भूल चिद्धाव 


क सम्बव दसी प्रकार के कनन से है भ्रौर यहा उप्त पर ही विचार 
क्या जायगा । 


राजकीय कानुन- 

राज्य विज्ञान की श्रय भावनाश्रा के समान कारून कौ कल्पना भी विभिघ् 
विद्वानो न चिभिनकीहै। विलोभी के अनुमार्‌ "्राचरणु के वे नियम्‌ राजकीय 
करानरुन कहलाते है जनके भ्रनुसार "यायालय याय करते है,जो उनभ्रनेक 
नियमासे जो समाज मे -गूनाधिक् मात्रा मे सामायतया माने जति, भिन्न 
होते हँ भ्रौर जिनका पालन भ्र ततागरत्वा राज्य कौ परी शक्तिके दवाव के कारण 
होना ।* हो्ण्डने भीक्हादहै कि कातूने बाहरी प्राचरण का वहं सामाय 
नियम > जित्त पर प्रमुत्वसम्पन राजनंतिक सत्ता भ्रमल करवाती है ।{ गटेल 
के भ्रनुसार कानून प्रत्तिष्ठिति विचारो एव श्रादतता के उस्र अदाकानाम य 
जिसका शासन की सत्ता शर गक्ति का समथन प्राप्त सामाय नियमाकेस्प 
मे स्पष्ट मरौर नियमानुसार मायताप्रप्तदहो चुकीहै1 | उसका कथन हैर 
कैवल वो नियम जिनकी स॒ष्टि राज्य करताहै याजिह्‌ राज्य मानता है भ्रौर 
जिन पर श्रमल करवाता है कानून बनते है। श्रोस्टिनिके मत्तमे प्रमु का्रादेश 
ही कान्रुन है 1 

उपयुक्तं पररिभाषाभ्रोमे इतना तोमततक्य है कि राजकीय कात्रुगे बाह्य 
श्राचरणा कं नियम है भौर राज्य उन पर श्रमल करवाता है । परतु उन नियर्भो 
ष स्वरूप भया है दस पर मतभेद है । श्रास्विनिका कथन किग्रभ का प्रादेश 
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कानून] [४९ 
ही भानून है परु भेटल कै ग्रनुमार वे नियम्‌ भी कानून कंहलातं है जो पते से 
विद्यमान है श्रौर जिन्ह राज्य ने मान लियाटहै। श्सी प्रकार जनता कातरे को 
क्या मानतौ रै इस पर भी मतभेद है। कारून का यथाथ स्वल्प समभन के 
लिए यह भावश्यकहैकि हम उन विभिन सिद्धान्ता की चर्चा कर्‌ जिनके 
प्रनुसार विभिन्न लेवरो ने कातरून की कत्पनाकी है, 


(१) विश्चेपणात्मक अथवा अदेशरमक सिडदान्त -- 


इस सिद्धात फे प्रतिपादवः वोदा, हान्म, येयम श्रास्ठिनि श्रादिये) 
वतमान काल मं इग्तठम हालड रौर भ्रमेरिका म विलीवी भी दसी सिद्धात 
के समयक हु । यह लोग वतमान कानों का विद्नेपण करवं तथा उनको अभि 
व्यक्ति ने स्प, उनकी मायता तथा उह व्यवहारमेलानैके दढगभ्राहिकंभ्रावार 
पर उनका वर्गाकिर्णख करे कारून के वास्तविक्स्वल्प क्म जानने का प्रयत्न 
रते है 1 आ्ंम्टिनि कं श्रनुमार कानून भ्रमु का श्रदेग है । उसकी चष्टि प्रभू द्रा 
होती है शरोर कात्रून इसलिये है वि वहु उमवा श्रादेश् है । उसका पालन इस 
कारणहातारहैकिगप्रम्‌ की शक्ति सके पीदेहै। जिस नियम कौ इस चक्ति 
षा समयन प्राप्त नदी दहै वह कानून नही क्हेला सक्ता। हालड के कथर्न 
है वि कानून का सबसे स्पष्ट लक्षण यह है कि वह्‌ नियव्रणकारी है। 


(२) एेठिदासिक सिदढान्त-- 


विश्नेपणात्मक सिद्धात का एकं मुख्य दोप यह है किं उसके श्रनुसारकान्रुन 
प्रगतिशील न हाकर निश्चल वस्तु रह्‌ जाता है उसका कुनै विक्स की 
श्रोर ध्यान नही जाता) धस टप्टि से एतिहासिक सिद्धात र्वे समयक ने रसौ 
वडी कडी प्रालोचना की दहै । उनका कथनदहैकि कादरून प्रम्‌ काप्रान्ण नही 
चरम्‌ प्राचीन धामिक तथा सामाजिकं रीति रवाजो का विकसित स्पटै। 
मनुप्य भारम्मसेरही समाजमरहताभ्राया हैप्रौर तभी से भ्रावदयकेतानृगार 
सामाजिक नियम बनते रहे ह जिह लोग मानते श्राये है । सभ्यता करी =ष्रवि 
के साय इन नियमा म श्रावद्यके हर फर भ्रौर वृद्धि हाती द्टी। घ्न निमाय 
से श्रनेक राज्य द्वाग स्वीकार कर लिये गये शरोर उनका पातन कनि ना ना 
राज्यने श्रपने उपरले लिया। शेपश्रवभी समाज मं दिना न्द > न्न्न 
केवसे्ीमाने जार्हे है! प्राजकलमभी नानये कानून वनाद र ह ठन 
जनता के रीति दिवाना का पूरापूराष्यानरवां वावा हन न्द्धिदङ् 
प्रतिपादका मस मख्य जमनी कासेविगनी तथा टर डट्‌ हन मन 
मटलण्ड तथा सर फ़ टरिक पालक हए है । मनन ्नयण्ट स्ये नन्व दुर्नय 
मे विद्लेषणवादिया कौक्डीब्रालाचना शीट द दनट्रम त्रयम क म 
कृ प्रकाश डाल चुके ै। उतवा यनद द्ि र गदिनी मव्रातृत धमे 
ग्रमे, राजा स्वय उदका मानना था, यन्न निर्म नकर मक्ता थ गीर 
न उनम कोई परिव्तन ही चन ५ व 
लै दा क्ट सक्ताया { =ख्न्‌ पतवर क महारमा रयजीत- 
स्ह श्रन् ~ 
ह का उत्से करते हृए निवा है दि श्रन्द न्ता श्रौर निरकुश हति 
हए भी उसे प्राचीन रीतिरिदिगाद्ध ्रनृमार यी चाग्न करना पडता या 
वह्‌ उह हटा करनय ङ्गावून दनान क्श्म नदी कर सक्ताया। इस अरूप 
इतिटास् ये प्रकट टाता टैव श्राव्यद नीक क्रादरून प्रमु काम्य 
हो + इममे उत्तम म श्रास्टिनि का कयन हैद्िप्रमु निन लिवै भुरि < 


! 
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वद्र उभवा श्रादेणदही टे । पिन्तु प्रम श्रनुमतिदनेयान देने म स्वतत्र नरी 
होता 1 जिन रीति रिमाजा के! जनता मानती है उनके लिये प्रमु वो प्रनुमति 
देना ही पडती है । प्रतिष्ठित रोति दिवाजो मे परिवत्तन करने का प्रभु साह 
मही कर सक्ता, नही ता उसका भ्रस्तित्व ही पनरे म पड सक्तादै। 
(३) दाशनिक सिद्धान्त-- 

रसो, कण्ट ्रादि दादानिकाकामत है दि वारुनं जनतां कौ प्रसत 
इच्छा (1८०) \४11}) का प्रकट भरते हं जके सामने क्षणिक, ताकातिक 
इच्छा (0५2) +४1) से भिन्न मदा नतिक सक्षय दही रहनादहै 1 जबहम 
कानून मानते हता हम श्रपनी ही भरतरात्मा की सच्ची वाणी को मान्तेरहै। 
दानिके ष्टि सप्रजतितमे ता यह्‌ मत ठीक हो सक्ता है परन्तु ग्यावहारिकि 
दष्ट से प्रजातत्र मे जहां शासनः दलघे-दी कै ध्राधार पर होता रै इम मतक 
स्वार करना केठिनं है } निरकुश्र राज्यो मे तो जनता की इच्छा का प्रन ५ 
नही उट्त्रा। 
(४) समाजशास्मीय सिद्रात- 

प्रयात क्र =्च समाञद्ास्प्री याग्वी भ्रौर डच लेलक त्राव का मतम 
ऊपद बहुवारी सिद्धान्त की चर्या करते समय प्रकट कर ध्राये ह । उनवे विचार मं 
कातून सामाजिक जीवन कं प्रणाम ह । समाज मे ठीक तरद्‌ से रहे शौर 
सामाजिक जीवन से लाम उठनेके लिये व्यक्तियो को कुठ नियमं पालने 
हं । यही नियम कात्रून है । लोग उनका पाल इस कारणा नेही केखे कि उनका 
प्रभु ने भ्रादेश्च दिया दहै भ्रोर उनको भग करने पर दण्ड मिलेगा वरने श्प कारण 
उनका पाल कर्ते द फ उनक7 पालन कयि बिना सामाजिकं जौवन ठहर नत 
सकता । प्रभु इन कारून का निमारा चहो करता, केवले दू ढ निकाचता ह । 
कातुन ्रम नो उसके कतथ्याका भान करते ह श्रौर इसं कारण वैः उर्व 
भीचढकररहु। 

(५) नंतिकं सिद्धान्त-- 

यहं सिद्धात कानून के स्वल्प पर भ्रकाश नही डालत्ता, केवल यर 
वताता है कि हेम उनका पालन क्यो करते है! इप्न सिद्धात ऊ श्मनुमार 
राज्य के वा्रुनों को दस कारशा नही मान्त कवे ष्म केश्रदिनह या परावीन 
रोति सिविाज ह वरन इसलिये कि वे हमारे प्रधिकारो आर नतच्या का निदेश कर्ते 
हैभ्रौर हुम उं उचित समभते हँ 1 दस प्रकार कानूना के पालन का धरार 
हमारी तिक प्रदरति कै श्ुदूल हाने के कारण उनका श्रौचित्य है । यही कार्ण 
है वि जनता शुद्ध कान्रुनो फा मानती है श्रौरकुद्का विरोध करतीदहै ॥ 
एसा नही हाता तो सभी वात्रुनो का समान रूप छे पालन हाता । इत सिद्ान्त 
के समयक्‌ लोस्की,^ रासवो पारण्ड प्रादि है। 
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"९ ( ~ 
उपर्युक्त सिदढान्तोमेसेकोर्ईमभीएसानहीहै जो कानून वै स्वरूपा 
ययायं नान करा सके, यद्यपि प्रत्येक मे ुष्ध सत्याश श्रवश्य है} श्राद्चात्मक 
सिद्धातके भ्रनुप्तार कानून प्रभु केश्रादश हृते ह परतु सभी कानून प्रादश 
नही हात । कुदं कानून ता भादेनात्मक हाते ह, जसे वर षम्ब-धी कानून, 
जिनदे द्वारा हम निपमानुकूल करदंनापडता है भ्रौर यदि नदे ता 
हम राज्य की श्रोर सं दण्ड कै भामी होन ह । एसे कानूनो म 
निवैवात्मक कानून भी सम्मिलिते हैँ जिनके द्वारा कुद्धं प्रकार के काय 
करने की राज्यकीभ्रोरसे मनाहीक्ौ जाती है श्रौर जिनका भद्ध करनं पर 
दण्ड मिलता है । परन्तु वु कानून एेसे हते ह जः श्रादेशात्मक- नही, भ्रनुमति 
सूचके होते ह जसं मतदान सम्बधी कानून । जिस व्यक्ति म मतदाता की 
याग्यता हा वह मतद सक्ताहै परनु यदि वहश्रपनामतन द त उक्ते कोई 
दण्ड नहु मिलता । यहु भी सत्य है कि कानूना का भाधार बहुत वड श्र तके 
हमारे प्राचीन रीति रिवाज रह श्रीर कानून का धीरे धीरे विकास होता है । परतु 
इसके सायही हम यह भी मानना पडगा ति बदलती हई परिस्थिति मं राज्य 
को नितात मय कानून भी बनाने पडते है जेते कारखानो मे श्राकस्मिक दुधटनो 
वै लिये श्रमिक को हरजाना दिलाने की व्यवस्था करनं वाने कानून जिनका हुम 
माचीन रीति दिवाज मे चिह भी नही मिलता । बहत स॒ कानून हमारी श्रत 
रात्मा वै श्रनुकून हति है परन्तु सभी नही । यह भीसत्यदहै कि कानून सामा 
निक जीवन क परिणाम है ्रीर व्यक्तिउह्‌ सामाजिक जीवनके लियिश्रावद्यक 
मानते है कितु सामाजिक जीवन दै भ्रादश तथा -याय की भावना सभो 
व्यक्तिया मे समान नही होती भौर सभी व्यक्ति इस भावना से कानूना का 
पालन नटी करत । इस बात से भी हम इन्कार नही क्रतं फि हम कमनूना को 
केवल इसीलिय ही मानते कि वे प्रभु के आदेश है प्रत्युत इसलिय मानते हैक व 
हमारी नतिक प्रेति के भरनुकूल हाने पै कारण उचित है 1 इत प्रकार हम 
देखत ह कि अपूख हात हए भी प्रत्यक सिद्धातम कुं सत्य प्व ग्राह्य त्त्व 
है । सभी सिद्धात एक दूसरे क़ पूरक है श्रौर नके तत्वा दा उचित समन्वय 
करे ही हम इ्ानून का ययाथ स्वरूप जान सक्त ह । कानून के स्नात अनक 
है जसा हम म्रभी रागे द॑खंगे, उ-ह हम मानते भी भ्रनक कारणो से है षरतु 
इतना तो प्रवश्य स्वौक्।र करना पडगा कि कानून कं लिये राज्य की स्वीकृति 
भ्राव्यक है श्रौर उसके पक्ष म राज्यका बल होना चाहिये प्रयया बहुत से 
लोग उचित हति हए भी कानूना वौ नही माने मरौर व्यवस्था विड जायगी । 
इस दृष्टि से श्रादशात्मक सिद्धात श्रपूरं हति हुए भी भ्रपिक ग्राह्य है, उसकी 
शुदिपाकौ पूति भय सिद्धातो की सहायततासेकीजा सक्ती है । क्रानून मे 
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जिन जिने वातौ फा स्मावग होता है वे श्नेक घातो प्राप्त होती है परन्‌ 
उनेरो निरिचतं भौर नियभरित स्प दनेवाती प्तक्तिप्रमु ही है जिघरी मान्य 
पराप्ते श्रिये विनो कोरे नियम राज्य की समरस्त जनता परर समाने दूपसेवधनं 
कारीनदीदहा सक्ता भ्रौरने उसका उपयाम हौ न्यायाय -याय करने म क 
सकत है) 
कानून के स्रोत 

हार्लण्डन कात्रुन के ६ खातं वत्ति हई- 


(९ १) रोत्तिखिज- 

यह्‌ कासन का सवे प्राचीने सात है) प्राचीन कालमे समाजमं सिदित 
कानून नद होते ये \ उस समय लाय भ्रपने पारस्परिक व्यवहार मे इद रीति 
रिवाजाक्न पालने करतेये जोश्रादत, श्रनुभव, उपयोगिता, -ययि माका 
आदिक कारण श्रपने श्राप धीरे भीर वतग्ययेया जानद्रुमकरर वनातिपे 
गयेये 1 उनके निमा मे राज्य का कार हाय नही था) उनका विक्रासि समाज 
वे प्रावश्यवता के भनुसार होता र्दा दै श्रौर समय-समय पर उनमे प्ररिक्तन 
होते रटे है । बहून से रीति सिवान प्राची कालसेकिसी न किसी स्परे 
माज तफ चले श्रा रहे ह! उनका कानून के सथान भादर होदा है श्रौर पाया 
लया मभीवेमनिजातिरै\ कटं रीति स्विगोकोतो प्रमु कातून काटी 
देदेताहैग्नीर वे राज्य के लिखित कालूनो मे सम्मिलित हो भतिद । इरन 
का रमरनमने ला प्राचीन रीति रिवाजोका ही सग्रह दै 1 


( २) धर्ण-- 

धमकाश्रारम्भ सही मनुष्य जीवेन पर वडा प्रभावं पडा ह । प्राचीन 
कालं मे रीति स्वाजो नथा चामर नियमो मे वडा घनिष्ट सम्बन्य था भर 
उमे कोई भेद नही समस जाता था! श्रनेकं रीति सिवान तो देसे धेय 
धमकेटही श्रद्ध मान जातेये। समाज मे जितने नियम वनाये जतिथे सव 
पर धन की दृष्टस विचार किया जाता था, उन नियमा का उत्लेन पप 
समा जाता था रौर ठेमा विश्वा किया जात्ताथा किं उनका उल्लघने के 
पर ई्वर्‌ दण्ड देगा 1 इस प्रकार रीति सिवान श्रधिक पुष्ट हो भात वे 
लोग उनका श्री प्रकार पालन करते ये। विल्सन ने बतलाया है किरा 
के भार्मिकं कालरुन घा्मिव नियमा कं सम्रह के तिरिक्त कुद नदी धे। 
भारतवपमं तो व्यक्ति के भ्रमस्त जीवन परधर्म का यडा नियत्रख रहा 
भ्रौर हिद्रश्रो के अविकाश्च सामाजिक नियम उनके धमं प्रथो कै भ्राधार्‌ १ 
स्थित है) श्राजक्लभी हिदुम्ा के वैयक्तिक बादरून (हिदुला) का भरा 
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धमलास्व है । इसी प्रकार मुसतमानो कै वैयक्तिके कानून ( मुस्विमला) 
वु रान तथा नरियत्त क भ्राधार प्र वनं हए है । 
(३ } न्यायालयो के निणय-- 

-यायाधीश्च याय करते समय केवल कानना कोलागूही नही करपै, षे 
वहुधा नये कानून का निर्माण करदते हैँ । कटं वार उनके सामने रेते श्रभि- 
योगर भ्राति हँ जिनके सम्बघ मे कानने श्रस्पष्ट हातादह। पसे धरवसर पर टे 
श्रपनी -याय-वुदधि शरोर नैतिकता कै श्रनुसार कासरून बौ सक्षम व्या्यां करनी 
पडती द्वै श्रोर उसे स्पष्ट करना पडना है तथा उस व्याष्या के श्रनुसारे श्रपना 
निरय देना पडता है । इस तर वे कानन को विस्तार क्रते हश्रौर एक प्रकार 
से नये कारून की सृष्टि करते हु । बड़-बडे -यायाधीश्चो के पेचीदा मामलोमे 
दिये हृए निय भ्रागे के लि प्रमाण बन जति दहै श्रौर दूसरे -पायाधीश निरय 
करने मे उनका श्रनुस्रण द्रत रह । इस प्रकार ववे हए कानून -यायाधीश- 
निर्मित कामून कहै जा सक्ते} 

{ £ ) न्यायाधीश को -याय-भावना ( एवा )-- 

-यायाघीदय भ्रस्पष्ट कानूनो को श्रपनी व्याख्या हाया स्पष्ट क्रनेषे 
भत्तिरिक्त एक काम भौर करतं ह । कभीर्वभी उनके सामने एसे अभियोगमभी 
भ्रात हँ जिनके सम्बध मे कानून मौन होता है । एते मौको पर वे भ्रपने विवेक 
तथा भ्रपनी न्याय भावना क भ्रनुसार श्रपना निणयदेते दहं श्रोर नये कानून का 
तिर्माणि करते ह । इस स्रोत को हम तीसरेमेही शामिल क्र सक्ते है क्योकि 
धसर भकार वना हुमा कानून मी -यायाधीद्य निमितदहीदै। 

(५) वेत्ञानिक विवेचन-- 


उपयुक्त रीतिसेजो काम न्यायाधीश करतेर्है वही कामि श्रय कानून 
विशारद भी करते है । प्रत्यक देश मे प्रत्येक युग मे वेडे-वडे नीतिज्ञ, दाशनिव 
भ्रीर कानून विशारद हे ह जि टोनि बडे परिथम से श्राचार विचारके नियमो 
का सग्रह श्रौर विवेचन धिया है! भारतवष म मनु, यानवत्वय तथा विज्ञानेदवर 
ग्रस मे सोलन, इङ्कर्लण्ड मे कोक श्रौर व्लेक्स्टौन, भ्रमेरिकामेस्टोरी 
वैण्ट इसी प्रकार वै कानून विशारद हुए है । प्राजकलं भी बडे-बड श्रधिकारी श्रौर 
कानून विशारद, कानून की व्याख्या प्रौर समालोचना केरते टै, जिसके दारय 
कानून स्पष्ट हो जाता है भौर उसका विस्तार हात्ताहै। वे कभी कभी कानून 
की श्रुदियो की भ्रोर घ्यानं दिलाति हैँ भौर उनको दूर क्रनेके तिये सुकाव 
स्तुत करते ह। भधिकारी विशारदो के मत का -यायाधीश्च म्रादर करत है 


भ्रौर -याय करते समय उसकौ कानून दे समाने प्राभारित मानकर उसका 
उपयोग करते! 
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८६) विघान मण्डल (व्यवस्यापिका सभा)- 

कानून का यह्‌ सोत सवसरे प्रधिकं महप्वपुण है \ लिततने भी लिखित 
कानून है रे सवे किसी भ्रधिकारी व्यक्तिया सस्या द्वारा वनाये हुए हेनै 
ह। निरु राज्याम कानून बनने कोर््राघकार राजाकोहौ होता 
परेतु जनतन्रीय राज्या म यह्‌ ग्रधिकार जनताके प्रतिनिधि विघान-~ण्डला 
कोहात्ताहैजो नय कानन बनाते हैं श्रौर पुराने कानूनोमे सशोधन करत 
हया उदु श्रनाचशष्यक समफक्र्‌ रह्‌ वरते टै) भ्राजर्वेल श्रश्वको्च वान्नं 
इरी सस्याग्रा दारा वनाय जाते है । कही कही जहा प्रत्यक्ष जनतत्र है वहा 
समस्त नागरिक भी मिल क्र कानून निर्माण क्रते ह । विधान मण्डलो हारा 
निर्मिते कानूम्‌ जनता की श्रभिव्यक्तं इच्छा ही है \ कानून वनाने की ईस 
परिपाटी कं कारणा भ्रव काननेकेभ्रय स्रोता का महत्व वहुतक्म हो गया 
है 1 रीति प्स्विजका स्यान भ्रव विधान-षण्डलं दाता नित्त सुनिदिचत वाून 
नले लिया दहै 1 कानून वताते समय विधान मण्डल द्वारा समचित्त विचार नि 
तथा एक ही विपय सं सम्बद्ध विभिन्न फानूनाकासंग्रहु क्रनेके कारणा प्रव 
-यायाधीग निर्मित क्ानृनाका क्षेश्र भी सक्रुचिते हो गया भौर शास्य 
व्याव्यषए' श्रव भख्यत विवादमे काम श्रातीरहै। नये कानूनके निमशिमं 
रोति रिवाज, धानक भत, विवेक भाचना प्रादि भी काम वरतेर्ह एरतु ध्रव 
कानुनमे स्रतिवे रूपम उनका महत्व नेटी रहा, वे कवल प्रभावं डननवात 
तत्यकरस्पमेरट्‌ मयपद) 


राजकीय कानून के भेद-- 

राजकीय कानूनावे भेद भ्रनक प्रभ्रारवे बतायजा सवते ह । द्योलण्डने 
राजर्गीप कानून दा प्ररारे कै बताए दै--निजो (एा1\ 1८) भ्रौर सावजन्वि 
(एषाण]1ल} । जा कानून नागरि के पारस्परिक सम्बध निर्थारिति परत ह 
सस सम्पत्ति, वमीयत, णं प्मादि मे सम्बध म, वे निजी कानून कटा 
दै १ ठे मामन व्यक्ति-्प्तिमे यीचमदहीहोनेर। जाण़ानूत व्यक्ति प्रौर 
राग्यम सम्य-धाका निधारिति करते वे भावजनिक क्रानून रोते + ज्र 
पाट व्यक्ति राग्य ढे विष्ड पाईं पपरा भरतादै अतेषारो, द्यती 
प्रया हषा परक, वा उसका मुटुमा मावजनिड प्रानूनपे प्रवुमात दृता 
ह \ ष्व पणणपा म एक ध्यक्ति दूषर व्यक्ति ग दानि पटटराता दै पस्तु एवे 
छरा सायजपिङ णा एयस्यवरस्पाममभीप्रापप नह पौट्सूद्ि 
माविश भोर्स्यवत्पाकी रताङ्रा राज्यकया बामद दर्मा 
मे द्रार क् भाराप राज्यदे विष्ठ गमम जा 2। मापमनिष जानुूणम 
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वे कानून भी सम्मिलित होते है जिनका राज्य के मद्धठने तथा धासनकी 
शक्तिया कै वितरण सै सम्ब होतादहै प्रर जो साविधातिक भी क्हताते है । 

राजकीय कातूनो मे राष्ट्रीय (करधपाााला09] ०८ िठ्ठाा8) श्रौर 
भ्रतर्रष्टरीय ([पल21102]) कह कर भी भेद किया जाता है। हालिण्ड 
दारा निर्दिष्ट निजी ओ्रौर सावजनिकं कानून राष्टीय कानन हैँ क्याकि उनके 
द्रारा राज्ये भरदर व्यक्ति व्यक्ति भौर व्यक्ति तथा राज्यके पारस्परिक 
सम्बाध का नियमन होताहै। विभिन राज्याके पारस्परिकं सम्बयका 
नियमन करनवाते कानून भ्रन्तर्सष्टरीय होत ई । 


राजकीय कानूनो का एर तीसरे प्रवारसे भौ वर्गकरणं किया जाता 
₹--सादिधानिक तथा साधारण । साविधानिक कानून की च्यास्यां हम ऊपर कैर 
चुके दै । राज्य वै श्रदर शेप जितने कानून रहं जते हवे षव साधारण 
कानून कहलाते ह । साधारण कानून भी अनेकं प्रकारके दहो सकते ह । कानून 
कै खोतदए का उरनेष्ध करते समय हम उनकी कुं च्च करम्रायरह। जिस 
ढप के प्ननुसार कानून का निमाण होता है उसके प्रनुसार साधारण कानून 
निम्न प्रकार हो सक्ते है| 


(१) साधारण कानून या विधि (अप 13५} जो राज्यके 
विधान-मण्टल द्वारा बनाय जाते है 1 कई देशा म साविधानिक कानून का निमि 
भी विधान मण्डल करते हैँ परन्तु इन दोना प्रकारके कानूना म मेद है जिसका 
उल्लेख भभी हो चूका है। 


(२) अध्यादेश (010721८९) --भ्रसाघारणं परिस्थिति मं राज्य कै 
मुरुय भ्रथिकारी को अस्थायी कनन बनाने को भ्रधिकार रहता है 1 जितने समय 
के लिये वे वनाये जाते हँ उसके बाद वे भ्रपनेप्रापहीरहहौ जात है । उनकी 
श्रवधि का विस्तारभी दहा सक्तादहैया निर्दिष्ट विधि के श्रनुसार ्रवधिवे 
पहले भीवेरद्‌षहोजतेर्हैयाक्रियिजा सक्ते रै] 

(३ ) -यायाधीश्च निर्मित कानून जिसका स्पष्टीकरण ऊपर हो चुका है । 


( ४) रीति रिवाज तथो प्राचीन परभ्पराप्रा पर भ्राधित क्ान्रून । इसका 
यरान भी उपर कयि जा चुकाहै। 


(५) प्रशाप्तनोय कानून (^वप्प 157४८ 129) -- एसे कात्रुन 
प्रत्येक देश म नही होते ॥ इ ग्लण्ड, श्रमेरिका तथा भारतवप मे इस प्रकारै 
कानून नही ह ।फ़्रासततयायोरोपकं करईश्रय देशो मे प्रशासनीय कानून ह जिनके 
द्वारा सरकारी कमचारिया फी विेप स्थिति श्रौर वत्सम्बन्धौ उत्तरदायित्व स्थिर 


५६ | [रज्य विज्ञान के मूत सिदत 


क्रिय जात ह रौर उनके प्रति नागिरिकाके श्रचिकारोका निर्दे किया जता 
है । यदि कोई कमचारी सरकारी कमचारी की हैसियत मे सरकारी कतव्य पालन 
करतत समय के श्रपराधक्रतादहै तो उसका -याय णक पृथक "यायालप-- 
प्रशासकीय -यायालय--मे प्र्ासनीय कानून के भ्ननुसार होता ह । उसका 
मामला साघार्ण -यायालयो म॑ नही जाता । 


(६ ) अर््तराप्टीय कानून-ये वे कानून है जिनके द्वारा विभिन राच्या 
के पारस्परिकं मम्बवा का नियमन हतार । ये कारून विभिन्न राज्या म 
ध्राप्स मे की हृ सधिया, पारस्तदिक समभोता, प्रथाशरा, भ्रतराष्टीय 
सम्मेलन के नियो श्नौर उनके श्रायार पर निभित नियमो पर प्राभि प्ले 
है । श्न तराष्टरीय कारून बहो तक राजकीय कानून की कोटिमे प्रति ईच्छा 
तक राज्य उह ग्रपता कानून मान करदेशमे लामू करता है! जिन कानून को 
राज्य स्वीकार नही वरता वे राजकीय कानून नही कट्‌ जा सक्ते 1 
यह्‌ स्पष्ट है कि अरन्तराष्टरीय कानून वो स्वीकार करनायान करना राज्य की 
इच्या पर्‌ निभर है! स्वीकार कर लेने पर भी यद्वि कोई राज्य उनका उल्लघन 
करता हैतो उस राज्यको दण्डदेने की कोई व्यवस्थानही है! इसी कारण 
बेहत से कानून विशारद जिनमे ्रास्टिन जैसे विर्लेपणवादी मृर्म ई, 
कानून की कौटि मे रखने के लिए तयार नहो हँ । उनके मत के अनुसार कानून 
प्रभु का उसके अधीनस्य जनता का ्रादेश होता है, सोत सुनिशितं हाता रै 
जनना का उसका पालन करना पडता श्नौर उल्लधन हान पर प्रभु द्वाग निरदिष्ट 
दग से -पायालय द्वारा रण्ड दिया जाता है । अरतर्सष्टीय कानून म इतन वाना 
मस्‌एक भौनहोदै। वह्‌ किसी प्रभूप्व-सम्पन सत्ता का श्रादश नदी ६, 
उसका सोत भी सनिदिचत नह है, राज्य उत्ते मानने यान मानने मे स्वतः ह 
नौर उनका उल्लथन करने वाले राज्य को दण्ड दने क युद्ध के अतिरिक्त बोई 
व्यवस्था नही है । इस प्रकार उनकी टष्टि मे अ्रन्तररष्टरीय कानून कानून नही 
वरन अतर्रष्टीय सदाचार्‌ बै नियम है जिनका पालग युद्धया भ्रतरष्टीय 
साकमत के भयस होतार! 
इस मत के विपरीत, जसा हम ऊपर देख चुके ह, भेन जसे एतिहासिक 
कननूलनो का कयन है कि कानून भ्रावदयक रूप के प्रमुत्वसम्पन सक्ताका 
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सुनिर्चित प्रादेश नही हाता, उसमे कई प्राचीन रीति रिवाज भी दामिल होत 
ह जिनका किमी प्रमुनेक्मीजम नदी दिया । कानून की वास्तविक कसौटी 
दण्ड भय नही, जनता कवा निक भ्रनुमादन भ्रौर उर्तवं फलस्वरूप उसकी 
सामाय मायता है 1 राज्यम कई सुनिश्चत कानूम हते ह जिनका पालन नही 
हाता भौर जनता के विरोधके मय से शास्तन उन पर श्रमलं करवाने का प्रयत्न 
नही करता । इस ष्टि से कानून वास्तव मेन नियमोके सप्रहुकानामरहै 
जिनको कानूनी रूप द दिया गया है, जिनको सामा यतया ल।कमत का समयन 
प्राप्त है भौर जिनवा पालन वे लोय करते ह । जिनकं भ्राचरणः का नियमन 
करने के लिए वे वमाये ग्येहै) श्रतरष्टीष कानून का हम यदि इस कसौटी 
परकर्म तो वह्‌ ठक उतरताहैश्रौर्‌ कानून की काटिमभ्रा जाता है। 

यह्‌ समस्त विवाद परिभाषा काह । यदि हुम क्रून मै श्रादेश्ाप्मक 
सिद्धातको स्वीकार करे ता ्रन्तरष्टरीय कानून पदम दही विरोधाक्तिह। 
श्रादेश देने वाला श्रौर उस पर भ्रमल करवाने वाला का सुनिदिचत राजनीतिक 
भ्रम हाना चादिए्‌ ! इस दृष्टि से श्र तररष्टीय कालरून का वास्तविक कानून बनान॑ 
बै लिये एक विरव राज्य ग्रोर विइव प्रभु होना चाहिए रौर यदि बहु कास्तचिक 
वानरूनहै त वह्‌ एक विश्व॒ राज्य का राष्ट्रीय कानून श्ना, भ्रन्तरष्टरय कानून 
नही । इसके श्रतिरिक्तं इस सिद्धात के श्रनुसार शरदे प्रमु द्वारा अधीन लोगा 
कोदियानजातादहै परततु अरन्तरष्टीय कानून ता समान राज्या कं पारस्परिक 
समोते दारा वनाय हूए नियम है, किसी सर्वोपरि शक्ति क्म इच्छा षी ब्रभि- 
व्यक्ति नदी । श्रत श्रतररष्टरीय कारून नतिक नियमो का सग्रह मात रहं जाता 
है क्रिन्तु यदि वास्तव मदेलाजायता यहु काट्रून नैतिक नियम। का सग्रह 
मानद नही रहै । उसके क्लोत श्रतररष्टीय सम्मेलना की एक प्रकार की याज 
नैतिक सत्ताम है उनके हारा राज्यो के पारस्परिक सम्बघो का तियमन होता 
है श्रौरश्रतर्रष्टरय -यायालय मे उनका प्रयोगमभी होता है । उनकं भद्ध कयि 
जाने परं श्रायक बहिष्कार, कृटनीतिक बहिष्कार आदि दण्ड दिये जात्रहैश्रौर 
कमी कभी भङ्ग करनै वाले राज्य म सरास्त्र हस्तक्षप भी हाता है, निस प्रक्र 
कुं बप पहले उत्तरी कोरियामेहुप्रा था। सपार कं भ्रधिकाश्च रष्टर उह 
मानततैभी है ओर उनके अनुसार भराचरण मीकरतं है। उनक्राभ्राधारमभी वही 
अनुमति श्रीर्‌ बल है जा सजकीय कानून भौर राजनीत्तिकि प्रमु का होता है) 
दी बातो का दलति हए मेटल का कयन दहै कि यद्यपि भ्रन्तराष्टरीय कानून 
प्रपुख रूप से समित राजनीतिक ससार म॒ एक भ्रय विकसित भौर श्रपृशा 
करानून हैतो मी उसके नियम कानूनकीसीमा परजा पहुदेहं रौर केवल 


ष्म | [राज्य विनान के मूल सिद्धान 


नीतिक नियमो कां सग्रहनामहो कर वह वास्तविक कानून है । उनम जौ 
नदिया दहैवे वही दँ जा चिकास कौ प्राथमिक श्रवस्या मे समी कानूनीष्य 
वस्थाम्रामे होती है । यदि हम कानून की परिभापा को कुदं विगद करदं तारि 
उसमं किसी जनममूह वे वाह्य प्राचरंण के वे सब नियम श्रा जय जिन पर्‌ उम 
जनसह की भ्रातरिक विवेक वुद्धिं नही वरन्‌ सामाःय्रनुमतिस कोट वाह्य 
शक्ति ग्रमल करवा मके तो श्रतररष्टरीय कानून वै नियम वास्तविक कानून वहे 
आ धक्ने है । + फ़्डरिक पालक कामी कथनरहै किमश्च तरष्टरीय कानूनएक 
श्रपण शूप स सगठित समाज म रीति रिवाजा काणा सग्रह ह । जिह एण 
ख्पसेकानूनकाखूपतानही मित पायादहैकि नर्ईजो कानृन काप प्राप्त 
करने जा रहं हु 16 श्र तरीय कानू7 > विस्यात लेखक भओपेनहाईइम (^ 

्हा)) ने कानून की व्याख्या दसी विशदरूपमेकी है। जौ विचारक ई 
परिभाषा को स्वीकार नही करत प्रौर श्रन्तराष्टरीय कानून का केवल श्रत 
सदाचार के नियम मात्र मानते है वह्‌ उट्‌ उत्तर यह क्ट वर देता है कको भी 
नियम उस समय सदाचार का नियमं होता दै जब किसमाजकौ सामाय 
सहमति से उसका सम्व्रधम्मत वरणसे, केवल श्रत क्रणसेदीहो, वि 
यदि समाज की सामा-य सहमति से कोई वाह्य सत्ता उस पर ्रमच करवाती है 

तो वह्‌ कानृनदहैष 


* पुता 1६ 15 इ] उ प्यवचण्लनृल्व्‌ भत्‌ पपपृलट्तिः 3) 5 धाक 


11 2 आपाकलाल्त्पर्‌ गहुसापप्टलतै एण ८३) शण, 115 तधा<ऽ २॥ 1624; £ 
छप चाट पजि म [व तात्‌ तगर 8 इडा) [प्ञपर्वद८ 
इवणुालाः पीता 2 6०4८ वण 1 ४८ वल्ति्लाप ठ दष 06 50 
तप भपतलत्व ० ऋलण्तद्‌ 9 एनत ग ग्णह लिः पिप्य चणप्वेधन 
इधा्11 2 द्0पापप्रप्र्ा् पणो #% दग्रा, (णडल ज ध टका} 
51211 ०८ €पित्ल्पे 0४ ल्ट] [ठाः कात्‌ एणा 0४ 170ष्ला121 ८०5८ 
16८, पला {16 उणुट्छ ज पपटतातप्तपठा 18४ ४८ एषण {2५ › 
{@ट्धला। = एने्ल्मा 56८०५८८, ए 455) 

€ 


& ५4 परप्ा€ 15 2 तपा ज छठा, म क ल्लफाफाठे (0 
क प त्मना प्ता$ ए 20111८5 10 6015 ४टा+६द६> 87 ० ८015८1८९ 
काा५, +लाल5, नग प्ट छल काति उ प्पाट 18 ए ध 1 
दशरत ल्०ा$लौ ग ४€ ल्ग 1१ प] दरदा 26 च 
+ दशल एलः» (@फृलतप्छणे पृष्ठां णि ल नाप्प्डधाच्ः 
०111163 ल्म छ 398) 

{ पष्ट्ताप्छानप्‌ 19५ 1§ २ एन्लङक रण त्म उप्त 0105८८+ 22८68 
रा २प ्णृ्लतच्त्पेञ जष्त्त्‌ इण्ललफ कपत ३५८ 7० 1 
शव्वृपपत्प्‌ पद दासन 8134) एण ५010 उन्द छप एए6 +न ध 
एत््न्णाट 12४4 > {ल्लाप्ल८ णाण्ल) 


कानून] { ५९ 


परङ्ृततिक क नून ओर मानवीय कानून-- 
इस श्रध्याय के आारम्भम हमने कानून शब्द वै श्रनेक अर्थो का उत्तेख 
क्था ग्रौर मोरी तौर पर्‌ कानून की त्रिविध वर्गीकरण किया था-ग्रादरतिक, 
नेतिक तथा मानवीय (जिनका मनुष्य क [बाह्य आचरण से सम्बध होता दै) । 
यहा इन विभिन प्रकारके कानूना केभेदोपर कुं विद्येप प्रकाद्चं डालना 
उचित हागा। 
जिस प्रकार कानून कम क भ्रनेकं प्रय होते है उसी प्राकृतिक कानूनके भी 
भने श्रथहै। एक प्रथमतो इसमे प्राति ( भौतिक ] जगत की धटनाश्रो 
मे काय-कारणा सम्बध प्रकट करने वाले नियमा कावोधदहतिारहै। इस चथ 
म यदिदहम इन वानुना का भौतिक कानून क्ह्‌ तो प्रनुचित नही होगा । सामा- 
जिक सममत वालो न मनुष्य कौ प्राङृतिक श्रवस्था मे काम मश्रानं वात 
नियमो का प्राटति कानून कहा है । नाप्ररिका की सर्वोच्च एन सवतःपुखी 
उन्नतिवै लिय जो श्रादर्या कानून किसी भी राज्यम मान जानं चाहिये उं 
भी श्रीनजैसे चेखकीने प्राट्तिक कानून कटाह इसी प्रकार प्राकृतिकं 
कानून के श्यश्रथमभीर्है। 


भीतर नियमोके श्रय मं प्राङ़ृततिक कानून ्रौर मानवीय कानून म बेडा 
भतर है । भौतिक नियमा से यद्‌ प्रकट होतादै कि भौतिक जगत भम धटनाए 
किस्त प्रकार घटती ह्‌ परपर मानवीय कानूष वततत हँ कि मनुष्य काकि 
प्रकार श्राचरण करना चाहिय , वै मनुष्य क श्रचरण पर निय लगति 
ह 1 भौतिक नियमाषी प्राङतिक षटनप्रा के निरीक्षण द्वारा सोज की जाती 
दै, चे बनाये नही जातं कितु मानवीय कानृनो का मनूप्य दवाय निर्माण हता 
है 1 भौत्तक् निमम सयदा सत्य ह श्रौर नवे श्ननु्ार सदा कमि होता रहता 
है, चह मनुप्य जाने यान जनि। कितु मनुष्यटरत मानवौय नियमा ३ विषय 
भ यह्‌ बातनदी क्हीजा सक्ती, बुद्धलग्गू कयि जास्त ह, कुनदी 
मोरकुढं भ्रनावश्यक्‌ भ्रमाणित्त होने परर्द्‌ क्रदिय जति) यदि करद 
धटना भौतिक नियम कै प्रतिकूल होती दै ता दह घटना मततत नही हती वरन 
यदी सममा जाता है कि उस्र नियममेत्रुटि धीप्रौरउसधुटि क दूरक्र 
सत्य निमी साजक्ौ जाती है । कितु यदि मनुष्य विसी मानवीय प्रानून 
बै विपरीत प्राचरण नेरतादैतो क्लतून गलतत नही समभ्ण जाता, उसका 
भाचरण ही कगनूने विष्ड प्रर दण्डनीय समा जाता है 1 भौतिक नियम 
` सवव भोर सदा स्थिर, निम्वितभ्रौर एवस हात, उनका मगन 
पवा भौर उनके विराध प्रशनही नदीं उठता । छिन्तु मएनवीय दरद्नून्‌ 
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देशकाल की परिस्थिति श्रनुपार भित्र हत्त हैं प्रौर बदलते रहते ह । उन 
चिरोव हौ सक्ताहैप्नौरव भद्ध भी किय जा सकते रह] 


मानवीय व्यवहार का नियमन करने चाते निममाके सपमे प्रतिक 
कानून वे भ्र्यवे सम्बधभे, जसा हम ऊपर लिव चुके है, चडा मतभेद 
है नौर उसक्ौ कोई सवमा-य परिमापा देना सम्भव नही है । समयममप 
पर्‌ इक भ्रलग प्रलम्‌ श्रय किए गए है । परह्ृतिक कानून की कलना सवे 
पहले भूनानौ दाशनिको ने कौ थी । उनका विद्वान्न थो कि विश्व करा प्रवास 
किसी श्राषारभूत सिद्धात द्वस हाता है । इस सिद्धात कौ उनोने प्रकृति 
का नामे दिया) उसके विचारके श्रनुसार भौतिकं श्रौर सैत्तिक जगतकी 
चटनाए कुछ सरल रौर सामा-य नियमो वे ग्रनुसार होती है जिह पर्ति 
नियम कहं सप्त है । यह्‌ कल्पना स्टोहक (91016) दाशनिको के मरति 
मे विकसित हूर्द। उ-होने बतलाया कि विश्व वा सचालने करने वाला निदान 
ईदवरीय विवेक है ्रौर प्राकृतिक नियम उमी ईद्वरीय विवेकं कौ अरभिःयक्ति 
दै 1 मनुप्य भी विस्व काश््गदे, दस वारणा उसका भी नियमन यही विक 
करता है । इम्‌ धकार प्राटृततिक नियम चिवेक के नियम कै प्रतिरिक्त कु नदी 
है श्रौर वुद्धिक द्वारा उनका पतालगायाजा सक्ताहै । दुश्वरीय विविक पर 
भराधारितिहानके कोरणये नियम नित्य श्रौर सवत्र ह] समस्त राग्याके 
कानून टी नियमो के ्रनुरूप होने चादिए 


जवे रोमने श्रीस्त पर विजय प्राप्तकर लोतो प्राकृतिक नियमा 
सिद्धाते सोम की कानून-व्यवस्था मे प्रविष्ट हो गया । पहने रोम 
केवल एक प्रकार का कानून या--शजस्त भिविक्' (पऽ (ष्टो 
केवले रोमन सोया परलामू होत्ताथा परन्तु षदि मे स्टाद्रक दादानिकोके 
प्रभाव ओ श्रौर वु रेतिहासिकष परिस्यित्तियो बे कारणा एक दुसरे प्रकारका 
मनून जस जेटिटम" (पऽ (लपधप्ण) का मर्माणि हृश्रा जो रोके 
भ्राघीन उन समस्त जात्तिया वे लिए था जिन पर “जस सिविल लागु नही ही 
सकता धा { धीरे धीरे यह्‌ विर्वास वन गया किं "जस जेन्टियमः वास्तवं 
प्राकृतिक कोनृन दै जौ समस्त जातियो पर लाप हौ सक्ता ह श्रीर भव 
जेल्ट्िम' का नाम भौ जप्त नेचुरल ( [४ पिक्प्रावा८) हो गया । बाः 
म मध्य-युग नै चामिक तथा दाशनिकं लेखका ने भी इसं कल्पना को श्रपनाया। 
इस प्रवार यह्‌ कल्पना कानूनके क्षेव्रसेधम नौर दशनवैक्षत्रमेजा 
पैव श्रौरः प्राटृतिक क्रानून एकं नतक श्राद्धं वन गया। कट्‌ सेसर्कीनि 
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उसकी ईश्वरीय नियम से एकरूपता वताईं श्रौर इस प्रकार यह्‌ भ्रावर्यक हो 
गया कि राजा उसके भमुसार शासन करे तथा प्रजा उनका पालन करे ! यदि 
राजा प्रादरतिक नियमो श्र्थाति इद्वरीय नियम का उत्लथन क्रेता प्रजा 
उसकी भ्राजा का पालन करनं के कतव्य से मुक्तहा जाती है। इस विचारमे 
ह्मे भ्राधुनिक प्रजात प्रीय विचारो का पूर्वाभास भिसता है । 


भ्ाधुनिक्‌ युग मे हान्स, लांक, स्पिनोजा, रूसा श्रादि ने श्रपने समम्भते 
कै सिद्धा कौ नीव प्राद्रुतिक भ्रवस्था श्रौर उसमे काममेभ्रने वाले प्राद्कतिक 
क्ानून पर रखी परन्तु, जसा हमं देख चुके है, इन लोगा को प्राटततिक कानून 
कमै कल्पना समान नही थी । भागे चलकर इस कल्पना का प्रयाग व्यक्तिवाद के 
समथनमेह्ग्रा ।स्पेतरने बतलायाकि प्राटृतिक कानून केवल एकह श्रौ 
वह्‌ है मनुष्या का म्बत वता क्य समान्‌ भ्मधिकार । इसके भ्राधार पर उसने 
व्यक्तिवाद का समथन किया) 
इस प्रकार हम देखते हैँ वि प्राकृतिक कानून के विपयमे एक्मतक्ा 

विलकूल अभाव है । प्राहृतिक कानून ही कया, प्रहरति शब्दके ही श्रनेक श्रय 
करिए जाति ह । ब्रादस ने बतलाया किं रोमनं करानूनज्ञ प्रकृति शब्द का प्रयोग 
६ भ्र्थो मेकरतेथे। एेसी दशामे प्राकृतिके कानूनकी कत्पनाका का 
व्यावहारिकं मूल्य नही रह जाता । हा, इतना श्रवरय मानना पडेगा कि उसे 

मानने वाते करई श्रधिकारी लेखको का उदक्य कुदं एसे श्रादश्चं नियमोकौ 
वनाना र्हा जिस पर व्यावहारिक जीवनमे भ्राचरण हो सकै। भ्राजभी 

हम इस कल्पना को भ्रादश कानून कै श्रथ मे प्रहु करते ह मरौर उसके भ्राधार 
प्रर राजकीय नियमा भ सुधार हति रहते हँ । इसके भ्रतिरिक्त इस कल्पना का 

श्राधुनिक कानून पर करई भकार से प्रभाव पडा है । हमने उपर कानून कं ल्रोता 

मे विवेकदी चर्चाकीहै जो स्टोंहक दाशनिकषो की कल्पना के अ्रनुसार प्राटतिक 
कानून का तत्व है । प्र तरराष्टरीय कानून कै भ्रावार पै भी प्राकृतिक कानून कौ 

कल्पना विधमन है । जूरीद्वायजा -याय होता है उसमे भी इस कानूनकी 

कल्पना काम्‌ करती है क्योकि एसा विश्वास क्या जाता है कि.करई मनुष्य मिल 

षर स्वाभाविक -याय को भ्रधिक भ्रच्यौ तरह प्रकटकर सक्ते है । इसके 

भ्रत्िरिक्तं भाजकल परस्येके सम्य राज्यमे जीवन श्रौरं सम्पति कै भरधिकार 

सुरक्षित रहते ह जा प्राहृतिक कानून की धारणा के ्रनुक्‌ल है । 


इस श्रकार यदि हम प्राहृतिक कानून को श्राद् कानून के भ्रयमं 
प्रहण करेतोभीदहमे प्राङृतिक कानून श्रौरं मानवीय कानून मे वडा प्रन्तर 
दिखाई देता है । ्राङ्कतिक कानून भादश ह । उनका स्सिीने निर्माणं नदी 
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किया, विवे प्रौर तकसे उनकी वेव्नक्स्यना कौजां सक्तीटहै। शमे 
विषरोत मानवोय पात्रून मनुप्यष्त श्नौर सुनिष्रिवित हानं द । प्राद्र होने के 
वारण प्राररतिक कानून सवग्र ध्रौर सदा एव रहते ह परु मानवीय प्वानून 
दश वाल की ¶रिस्यित्तिवे प्रनुमार भिन्नभिन्न हतंर्हु1 प्रारस्मिक ब्रानून 
प्रादण हानं के नाति परिपृण श्रौर व्रूटिरहित हात प्ररत मानवीयं वात्र 
पुरत्ना मं उनङ्गो सदी पाते, उनम श्र व्रूटिय रहती ह जिनता समप्रमम्य 
पर सभोवनं द्वारा निराकरण तिया जता है) सवत्र मानवौप वानुना का 
यथासम्भव पृण मोर निर्देपि बनाने का प्रयल विया जातादहै श्रोर श्म रार 
भरद भाद्रुन तक पटूचने फी कोशिश की जतीरहं। 


कानने ओर नतिकता-- 

प्रयममभागम हुम राज्य पिन्नान श्रौर्नीतिशनास्य ये पारस्परिक सम्य 
के श्रध्ययन वरचुपे ह भ्रौर उमे दारा कानून भर्‌ नतिक कानन च्‌ पार 
स्परिक सम्ब-व बी बहुत वुचस्पष्टहा चुवादै) कानून श्रीर्‌ नैतिकता कं 
स॒भ्बव का प्रघ्ययने क्रते समयहम नंतिगेता के दाषूपा म भेद करना 
चाहिये । मिजविक ने अददा नंतिकता ({पवाणतपम्‌ णमे ) शरीर 
यथाय नैतिकता (एण्डतषण्ट षणव) म भेद क्रिया है 1 भ्रादस नति 


क्ता से ताप्यं व्यक्ति की तिक भावना, उसकी उचितानुिन, भे-वुर ॥ 
भावना का है1 इस प्रकार वह्‌ वयक्तिरृ न्तिका दै । यथाथ निका 


तास्मय सामाजि नत्तिकता काह 1 निती भी समय समाज य उचितानूवित 
तथा भले वुरे कीजो सामाय भावना रोतोहै उमे सिजविक्र ने पयाय तिक्ता 
क्हादटै1 जव हमं कानून श्रौर नातक्ता की तुलना क्रते दतो वहं वुर्ना 
कानून भ्रौर यथाथ नेतिक्ताकी होती है। 


कानून मरौर सत्तिक्ना म बहुत मतर है । नैतिक्रताका सम्ब व्यक्तिके 
चरििसंदहोता है। उदका उदक्य व्यक्ति की सुप्रव्तिया को जाग्त करा 
मनोर्‌ दुष््रवत्तिया को दवाकर उसके चरित्र कौ उत्ति करना है ) चहं उतिता 
सूचित, श्रच् बुर का भेद वतलाकर व्यक्ति को श्रादश जीवन बितनि के सिपि 
स्ति करती है । वह्‌ वतलाती है कि क्या करना चाहिये प्रौर क्या नही करना 
चाद्ये । इसके विपरीत कानून का प्राय केवल भ्यक्तिया के पारश्षछि 
सम्बधा क्रा नियमन करना टै जिससे राज्य मे सुव्यवस्या बनी रहे गौर दन 
दष्ट से वह वतलाता दैकि व्यक्ति क्याकर सक्ता हैम्रौर क्या नदी क्र 
सकला 1 नतिक्ताका सम्बच व्यक्ति के भ्रातरि ग्मौर बाह्य दोना प्रकारके 
श्राचरणो स॒रतां है भ्र्थात उसका सम्ब ध मन, वचने, कम सभीसे है जब 


नून ] [ ६३ 


कि कानून का सम्बघ व्यक्ति के केवल वाहरौ भाचरणां सहै) उदाहरणाय, 
बानून ता यही बताता है कि चारी नदी केरनी चाहिय श्रौर चारी र्केरने पर वहं 
दढ दता है। नतिक्ता भी वतलातीटैकरि चोरी वुरीहैपरनु इम्केसाथही 
वह यह भो वतातीदहै कि चारौ करने का विचारभी बुराहै। कानून पी उसी 
समय दड देता है जव कई काम कानून के विरुद्ध हो, केवत विचार से उमक्ा 
कोर घम्यधं नही, परन्तु नत्िकता बुरे विचार तथा बुरे कामदोनाकोबुरा 
यतलाती दै । इतना ही नदी, कानून बहुत से देसे कामौ की श्रोरजो नंतिक्र 
ट्प्टिसेवुरे हैध्यान नही देता जसे कृतघ्न भ्रौर धथेवाज मनुप्य का यह 
जानते हृए भी किं वह शृतष्ये श्रीर धोचेबाज है वहं तथ तक द-ड नही द॑ता 
जव तक किं उमके इनदुगुणोके कारण किसौप्र्ार सुव्यवस्या कोदानि 
मही पुती } इस प्रकार के नतिक दाप कानून कीहष्टि भे दोप नहीह्‌। 
इसे साय ही वहु एसे कामौ के लिय दण्ड देत्ता है जिनमे नैतिक हष्टिसे कराई 
दोप नही है जसे सडक पर दाहिनी भोर चलना या राति को साईकिल पर्‌ बिना 
रोशनी के चढना । सारा भ, कानून का सम्ब व्यक्ति के बाह्य प्राचरणो से 
भी उमी सीमा तके है जह तक व समाज की शाति एव सूव्यवश्या पर प्रभाव 
हालत है, शमे श्रमे नही \ कानून निह्वित्त हृति है, उह या त्ती राज्य बनाता 
हैया मायत्ता देता है श्रौर उनके पीद्ये राञपका बलं रहता दै । उनका उत्त. 
घनदह्ने पर रज्यदण्डं देताहै। कितु तेततिक कानून दयुनिरिचते नही होते । 
उनक विपयमे दो व्यक्तियां मे मत्त मेद हो सकता है भीर उनका खात व्यक्ति 
की तिक्ता की भावना मे रहता है । उनका पालनं व्यक्ति ्रपनी श्रतरामाकफे 
भ्रादेदसेया लोकमतके मयसेकरताहै, 

मेकाद्रूवेर का कयन दहि सदाचार भरथवा नर्तिक्ता तथा राजनीतिक 
कानूनके क्षत एकं नदीह्ये सक्ते । नतिकृता सदा वैयक्तिक होती है श्रौर 
उसका सम्बध सम्पुणं परिस्थिति से होता है जिका राजनीत्तिके तथ्य कमी 
भी एक पक्षमाच्र से ्रधिक नही हौ सकता ।* 

कितु दत्तना श्रन्तर होते हएभीदानामे बडा चनिष्टं सम्बय भी 
है 1 कानून भौर नंत्िके कानून दोनो को सम्ब-थ मनप्य के भ्राचरशण चे 
रै भौर चूर्गिं मनुष्यं वहीदहैडइम्न कारण इन दोनामे कुद समानता हाना 
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६२ | [राग्य विज्ञान कै मूल सिदात 


किया, विवक श्रौर तक से उनको केवल कल्पना कौजा सकती है। इसके 
विपरीते मानवीय काननं मनुष्यञ्त श्रौर सुनिश्चित होते है । श्रादकष हमि रे 
कारण प्राद्रतिक कानून स्वत रौर सदा एक रहते ६ परल्नु मानदीय कानून 
देश काल की परित्थिक्षिके परनुसार भिन्नभिन्न हति 1 प्रारस्मिक् कनून 
भ्ादण हान के नात्ति परिपूण श्रौर वटिरदित हत्त ह परतु मानवीय कुन 
एता म उनको नही पतते, उनम अपक चरूटियां रहती ह जिनका समय-समय 
पर सशोवन द्वारा निराकरण विया जाता है । सव्र मानवीय केनरूनाका 
यथानम्मव पूण प्रर निर्दोपि वनानि के प्रयत्न किया जाचादहै श्रौर्‌ दस प्रवर 
भदश कदन तक पटचने को कोशिश की जातौ है । 


कानून जीर नतिकता-- 


भथम भागम हम राज्य विज्ञान प्रर नीत्तिशास्त्र के पारस्परिक सम्बध 
२। श्रच्ययने कर्‌ चुके दँ श्नौर उमके हारा कानून शरीर तिक्र कानून का पार 
स्परिक सम्बध भी वहत कुंद स्पष्ट हा चुका है । कानून श्रौर नतिक्ता दे 
सम्यव का श्रध्ययन क्रते समयहम नत्तिकता के दोषूपा मे भेद करना 
चाहिये । मिजविक ने प्रादय नत्तिकता (पताष्तपद्‌ कषमा ) भौर 
यथाय नैतिकता (0४८ शगार) म मेद किया है 1 श्रादेश नति 


केता से ताप्पय व्यक्ति कौ नतिक भावना, उसकी उचितानूुचित, भवे-ुर वौ 
भावनाकादहै1 इस प्रकार वहु वयक्तिक नत्तिक्ता है। यथाथ नत्तिक्तो सं 


तात्पय सामाजिक नैत्िक्रता काट) तितौ मी समय समान म उवितानुविष 
तथा भले बुरे की जो सामाय भावना होती है उसे सिजविक ने यथाय निका 

हाहे । जव ह्म कानून श्रौर नैतिकता वभे तुना वरण दहैतौ वह्‌ तुलना 
कानून प्ररे यथाथ नंत्तिकिता की हाती है 1 


कानून भ्रौर मैतिकना मे बहुत अन्तर रहै । नैत्तिकता कषा सम्बध व्यक्तिवे 
चरिनसे होना ई 1 उका उदेश्य व्यक्ति शौ सुप्रवृत्तिया को जागत कमा 
भर दुष्पवृत्तिया को दवाकर उयके चरित्र की उनत्ति करना है 1 वह उचिता- 
नुचरित, भ्रच्यंबुर्‌ काभेद बतलाङ्र व्यक्तिका श्रादश जवन लित्तनि के लिये 
प्रित केग्तौ है! वह वतलाती दै कि क्या करना चाहिये प्रर क्या ही करना 
चाद्ये । इक विपरीत कानून का श्राशय केवलं यक्तिया के पारस्षरिक 
सम्ववा को नियमन करना > जिसन्ते राज्य मे सुव्यवस्या वनी रहेभ्रौरद्ष 
दृष्टि से वह वतलातां है कि व्यक्ति क्या कर सकता है ओर कया नही कर 
सकता । नत्तिक्ताक्रा सम्बध व्यक्ति कै भ्रातरिक् ञ्नौर बाह्य दानो प्रकारे 
भ्राचरणासे रहता है प्रयात उसका सम्बध मन, वचन, कम समभीसैहै जब 


कानून ] [ ६३ 


कि कानूनका सम्बध व्यक्तिके केवल बाहरी प्राचरण से है । उदाहरणाय, 
वानून तो अही बतातादै कि चारी नही बरनी चाहिये श्रौर चासी करने पर्‌ वहु 
दडदेता दहै नंतिक्ता भी वतलातीरैङ्रि चोरी बुरीदहै परुं इस्वे साथही 
वह॒ मह॒ भी वतात्ती है कि चोरी क्रे क्रा विचारमीबुराहै। कानून तो उसी 
समयदडदेताहै जव का काम कानून के विस्द्धहां, कैवल विचार से उसका 
बोई सम्बध नही, प्रतु नतिक्तः बुरे विचार तथा बुरे काम दोनाको डुर 
वतलाती है । इतना ही नदी, कानून बहुत से रसे कामो कीभ्रार जो नत्ति 
टच्टिसेवुरे दै ध्यान नही देता, जपते कन्न श्रीर धिवाज मनुष्य का यह 
जानते हुए भी कि वह्‌ दघ्न श्रीर धोतेवाज द वह्‌ तव तक दड नटी देता 
जव तक किं उसके इनदुगुणौोके कारण किसी प्रकार सुव्यवस्या को हानि 
नही प्हुचती 1 इस प्रकार कै नैतिक दोप कोनूनकीदष्टि मे दाप नरीह) 
इसके साथही वह्‌ एस कामा के लिय दण्ड देता है जिनमे नैतिक दष्टिसे का 
दोप नही दै जस सडक पर दाहिनी श्रोर चलना या रातं को साइकिल पर बिना 
रोशनी मे चढना । साराश्च म, कानून का सम्बध व्यक्तिके घाह्य श्रचिरणो से 
भी उमीसौमातक है जहा तक वे समाज की घाति एव सुन्पवस्या पर प्रभाव 
डा्तते है, इससे भ्रागि नही । कानून निरिचत हाति है, उह या तो राज्य वनात। 
दैयामायत्तादेतादहै प्रौर उनके पी राज्यका वल रहता है । उनका उल्ल 
घन होने पर राज्य दण्ड देतारहै। कितु नैतिक कानून सुनिद्रिचित नही होते । 
उनके विपयमंदो व्यक्तियोभे मतभेददहो सकता दहै रीर उनका खात व्यक्ति 
को नत्तिकेता की भावना मं रहता है 1 उनका परलन व्यक्ति प्रपनी श्रतरात्माके 
भ्रादेशसे या चाकृमत के भयसे करता है । 

मेकादर्वर काकेयन है कि सदाचारे श्रवा नत्तिक्ता तथा राजनीतिक 
क्रानूनके क्षेत्रे एक नदी दही सकते । नैतिकता सदा रवयक्तिक हाती रहै भ्रौर 
उसका सम्वेघ सम्पूण परिस्थिति स होता है जिमक्ा राजनीतिक तथ्य कभी 
भी एक पक्षमात्र से मधिकं तही ह्‌ सक्ता ।* 

कितु इतना भरन्तर होते हएभीदानामे वडा व्निष्टं सम्बध भौ 
है । परानून भौर सतिक कानून दोना कासम्बष मनुष्य कै भ्राचरणसे 
हैम्नर चूकिमनुष्य वहीदैदम्न कारणा दन दोनामे कुं समानता हाना 
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६२ ] [सज्य-विक्नान पै मूतर सिढात 


विया, चिवेप्रश्रौर तके से उनी येवतक्त्यना कीजा वती । इमके 
विपरीत्ते माननीय षातरुन मनुष्य प्रौर सुनिश्चित होते टै) श्रादनहानकं 
कारणा प्रारृद्तिकं वानूने सव्र श्रौर सदा एक रहते ह परन्सु मानवीय कानून 
दश काल की परिस्थिति दे श्रनूमार भिक्नभिन्न हातरहु। प्रारम्भिक मनू 
श्रादण हाने बे नति परिपू प्रौर धृटिरदिति हात हैँ परतरु मानवीय वे 
पणता म उनङो वही पर्ति, उनम भरने यदियं रहनी ह जिनेका समयसमय 
पर सशोधन द्वारा निराकरण किमा जता है । सव्र मानवीय कद्रु वा 
ययास्म्भव पुण्‌ मौर निर्दोष वाने का प्रयत भियां जाता श्रीर्‌ इम प्रर 
भदश काद्रून तक पहंवने दी काणिग की जत्ती है । 


कानून ओर नंतिकता-- 


प्रयमभायम हमं राज्य विज्ञान श्रौरनौत्तिशास्सकै पारम्परिकं सम्ब 
का ग्रच्ययन क्र चुर है श्रीर उमक क्षारा कानून श्रौर सैत्तिकं कानून काषः 
स्परिव सम्बव भी वहत कुघस्पप्टहो चुका) कानून शरोर नँत्तक्ा कं 
सभ्वयका भ्रघ्ययन करने समयहम नंतिक्ताके दाच्पा म भेद कसना 
चाहिये । सिजविक् ने शद नंतिक्ता (पवपव ण्यो) रोर 
यथाय नैतिक्ता (एणध्र४< फशणगाा) मभेद किया है रान्य ननि 


क्तासे तात्य ध्यक्ति की नैतिक भावना, उसकी उचितानुचित, भे-वुरे कौ 
भावना है। इम प्रकार वहु वैयक्तिक नंत्तिकता है 1 याय नतिक्ता 


ताप्पय सामाजिक नैतिकता काह 1 किती भी समय समाज नै उचितानूचित 
तथा भ्लेनुरेकोजो सामाय मावना हषी है उमे क्षिजविक् ने यवाय निका 
क्दादै। जन हम कानून भ्रौरर्नैतिकता की तुलना करत हतो बहंतुकना 
कानून भौर यथाथ नतिकता डी होती रहै । 


कानून श्रौर नतिक्रना म बहत भ्र-नर है । नतिकता का सम्ब-घ व्यक्तिके 
चरिनेसंहोता दै। उसका उदेश्य व्यक्ति की सुप्रवृत्तियो को जागत करा 
श्रौर दुष्प्रवृत्तियो को दवाङर उसकं चरति की उनति करना है) वह उचिता 
नुचित, भ्रच्छे बुरे का भेद बतलाकर व्यक्ति को आदश जीवन बिताने के तिपि 
्ररित्र करती है । वह्‌ वतलाती है किं क्या करना चाहिये रौर क्या नदी करना 
चाहिये 1 इसकं विपरीतं कानून का प्राशय कैवत ध्यक्तिया के पारस्परिक 
सम्बधा का नियमेन करना * जिप्रसे राज्य म सुद्यवस्या वनी रह ग्रौर ईस 
ष्टि से बह वताता है मिः व्यक्ति कयाक्र सक्ता हैओर क्या नदी कर 
सक्ता । नतिरुता कां सम्बध -यक्ति के श्रा-तरिक्श्रौर बाह्य दोना प्रकार के 
आचरणास रहता है भर्थात उसका सम्बघ मन, वचन, क्म सभीसेहैजव 
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को राज्य स्वोकार्क्रलेनाहैयाचनाताहैवेकन्रुनकीक्ाटि मे श्राने ह) 
द्य तरह एरु प्रकार से, जना कि एेतिहामिक कानून विशारदा ने कहा है 
कात्रुन रण्ये भी पहले की वस्तु है । वास्तवेमे नियम सामाजिक जीवन के 
लिये ग्रत्यन्त आरावश्यव है ¦ जहां कर्‌ लोग मिन कर एक साथ रहते ह वहा 
नियमो का होना ्रनिवाय है । नियमः! द्वारा मनुप्य को स्वच्छद्ता पर नियत्रण 
रमतो है 1 पदि नियमनं हा तो प्रत्येक सनूप्यं श्रपमी मनमानी करनं लगेमां 
रौर एसी ्रवस्थाम सामाजिक जीतन सकट म पड नायगा। जौ शक्त्यिाली 
होगे वे श्रपने यल मै निवता का जीना हराम क्र देगे) इमीलिये जहाँ 
कई लीग मिलकर ण्व साय रहत है वर्यं नियम श्रपने श्राप ही चन जते 
हं । प्रारम्भि समाजे म जव जीवन सरलं था तव नियम थोडे शि थे परन्तु 
अव जीवन मे जरिसता अन लगीतो नियमो की सस्या वठनं लगी श्रौर 
सामाजिके मगण्न भी वदन लगा! धीरे धीरे राज्य कासगठ्न हुप्रा भ्रौर 
जो नियम सुं यवस्थिततं साभराजिक जीवनं दै लिये बहुत ही श्राच्द्य्ये थे 
उनका पालन करानि वा भार राज्यनेले लिया। इस प्रकारये कानून बन 
यय } उनकां प्राथमिक उद्य था सभाज भ शन्ति प्रर व्यवस्था वनापे 
रखना ! इस उदृश्य की पूति के लिये मनुष्य कौ अ्रनिर्याततत स्वतप्रता पर 
रवाविटं डाल कर वयकत्तिफ दाक्तिके प्रयोगके स्थान पर पारस्परिक सहयोग 
वो मावशषो प्रात्माहन देना लेया के ्रथिकाया एव क्तव्यो की स्पष्ट 
च्याख्या करना ग्रौर उनके पारस्परिक सम्ब-धो नो निदत्त करना श्रादि कामा 
व ग्रादनयक्ता हाती! इच प्रकार समाज म श्नि एव सुन्यवस्था कायम 
होती है श्रौर कातरुन का प्राथमिक उदेश्य पूराहातादं) ग्रीन ने कातरुन की 
जो परि्मिपादही है उमम उसके उदृश्यकास्पदर उल्येड दहै! उक्ते श्रनुरार 
श्रधिकारा प्रौर कतन्यो कों सिस व्यवस्था पर राज्य अमल करवानाहै उसी 
का लाम कातुत है । परन्तु कानून क्य काम इतनेहीयपूए नही हौ जात्ता! 
हुम ज्यर्‌ लिखयदुप्रहैकि कानून समाजको ग्रपनं नने श्रादश की शरोर 
श्रग्रसर रोन्‌ म सरप्यता दता! समाज का नैतिक राद है व्यक्ति बां 
गधिकतम नैतिक विकाम भौर उस द्वारा समाज प्रमनि । अधिकारो तथां 
कतव्या की व्यवस्था मे राज्य म मुव्यश्स्था तो कायम्‌ हो सक्त है परन्तु उसचच 
व्यक्ति के नक्िक चिकामं म सहायनां भी मिलेगी इसकी मारण्टी नही दी नजा 
सकती । श्रधिक्ारा शरीर कव्या री व्यवस्था राज्य के उदेश्य पर निभर्‌ 
रद्नीदहै प लस्ककाक्यनरहै वि क्ातरुन रज्यवे यस नक्ष्य कौ पूर्ति कृत्ते 
भ्‌ 
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स्वाभाविक है) दोना को उत्पत्ति सामाजिक जीवन के प्रारम्भिक युगम 
मनुष्य को आ्रादता श्रौर उसके श्रनूभवो से हुई, जव क्रि नैतिक मरौर 
राजनतिक विचारो म कोई भेद नही था प्राचोनक्राले मे दोनोष्कदही 1 
किन्नु जव राज्यने एक स्पष्ट सस्थाल्प धारण कर लिया भ्रीर राजकोप 
कानून नैतिक नियमासे पृथङ गयेतोभीदोना का सन्यक चना र्हा) 
माज मे जिन नतिक विचारो का प्राष्य होतारौ उनका समावेशं रज्यकं 
कानूनामें धीरं वीरेद्धोजातादहै तया जो काद्ुत समाज की नैत्तिकं मावनाके 
प्रतिकूल हान हँ उने पर प्रमलेनदीह्ो पाता ग्रौर् उह रद्‌ करना पडठादै। 
ज! कानून समाज प्रर षे नैत्तिक विवार सादना चाहता है जिनके लिये वह्‌ 
तयार नही उन पर भी ग्रमल नही हो सक्ता । ईस सम्बय मे मद्यनिपेवका 
सत्वरेख कयि जी घक्ताहै। इष प्रकार चैतिकता संदा कालरूने पर प्रभावे डालती 
रहती है 1 इमके साय ही किसी अ्रश तक कानन मी समाज ने नैक्तिरस्तरको 
उचा उठाने का प्रयत्न करते ह} प्रत्येक देश मे समाज तिक श्रादश होता है 
प्रोर वह्‌ वनून्‌ कये सहायता सं उत्त रदश तक पषटुववे का प्रपतन केरताहै। 
किसी समाज का नतित रदश कंसा है यह्‌ उसके कानून को देवकर मालूम 
कियाजासक्ताहै) कानून समाज कौ नैतिक्ता का दपण है1 यहां यह 
बात ध्याने मे रखनी चाहिये किं यद्यपि दोनां प्रकार के कानूना मे वनिव्छ दवध 
है आर कानूने नपिकतेा का सहायक भी इष्ठ तयापि सभी न्तिके कतय 
कानूनी कतव्य नही वन सक्ते 1 मेकहयर काक्थतदहै कि समस्त नतिकं क्तव्या 
को कानूनी कतव्य चना देना ^तिक्ताको नष्ट कर देना रै! † व्यक्ति कानूनी 
क्तव्यका पाननतोग्राय दण्डमयसेकरनादहै कितु वह्‌ नैतिक क्तयका 
पालन स्वेच्रासेक्रतादहै! जो कोय दण्डमय से क्रिया जाय वह ठीक होने पर 
भी नत्तिक नही जा सकता 1 


कानून का उद्य - 

हम अ्रभी कानून श्रौर ननिकरना कै पारस्परिक सम्बवं का उत्ते के 
हए वतला राये ह कि कानून समाज को नतक ्रादक्ष की शरोर वढानेम 
सहायक हाते है । इसमे हमे कानून के उदद्य का श्राभात मिता हं । यहाहम 
इम विव पर विस्तार से मिचार वरेगे } जा हम चततता चुके हे कानून के 
काम प्माचरण के निपमर्हू। ये निम्‌ भरनेक प्रकारके है पर्-तु जिन नियमा 
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(४) व्यक्ति बे विकास दै लिये भरावद्यकनाश्रो की श्रधिक्तम्‌ पूति! ये 
श्रयोजन बही ह जिनक्य हमन श्रमी उल्लेख किया है । 
श्रच्यें ग्रौर धुरे कानून 
राज्यमे सभौ कनरूनाका समान रूपं मे पालनं मही होता) किन्ही कादरुना 
का पलनं लोभं श्रपनी इच्छाः श्रौर मर्क्तासे करते दै, किहौ षा पालन 
दण्डके भयसे रोत्ताहैश्नौर कर्‌ क्ुनएेम होते है जिनका लाग दण्ड काय 
होने हए भी विरोधक्सतेहै। इस सम्बघमे हम श्रच्छे्रौर वुरे काटरुन क भेद 
पर कुनर श्रय उतम्‌ । अनून विधार्द कानून वे सम्बध णं भ्रच्छै-वुरे के भेद 
षौ निरयकं नमभने रै । उनका मत है वि श्रच्छा श्रौर वरा यह्‌ भैतिक भेद दहै, 
वतरुन का नत्तिग्ताम काई्‌ सम्बध नही, वेत्त) श्रपने स्वरुप मे अनति होते 
ई दे यानन दम काग्णखनटीरै कि उसका कोई सैतिक उदेश्य दहै वरन्‌ इस 
कारणप्क्ये प्ररु कै श्रादेरा है जिनका पालन बरना ्रावद्यक है। उन्ह 
दानून आ भ्यष्प इसी जयियि से भिलतादहै, मकि उने उहे्यया प्रायसे, 
मभी क्तल्रून प्रमु क श्रादेन ई, इम कारणं सभौ समनि न्पसे माननीय है। 
परन्तु यह मते साय नही मक्ता कत्रुन करा केवल रूप (णापर) ही 
तटी होकठा, विग्र चराद्य श्रौर उदेश्य वेः कराना कानून नही हो सक्ता । कानून 
चमर उ्य्य मे नही दहो सक्ते पभ्रौर वहे उदव्य है सावजनिक कल्याण । कानून 
च भ्रच्ये-वुरे शे पहिचान इसी कसौटी पर होनी चाहिय । जौ क्रात्रुन इम उदेत्य 
धी पूनि करने म॑ सहायकं होता है वह श्रच्छारै श्रौर जो दाधक है चह दुरारै। 
स उटेध्य षी पूतिपषे लिय यह प्रावश्यकदै रि कानून निष्पक्ष हो मीर 
ममानरत्ता बे सिद्धान्त का घानवनही। रेखानहाकि बिमी पव चमक 
उसव उचिनि भधिकारासे भी प्रधिक प्राप्त हो सवे भ्रीर दूरं वग के -यायौचित 
श्रधिक्रार भी छिन जायं उमे समाज बी नतिक भावना दे श्रनुर्‌न होना 
व्दाहिय। चेयम ने अच्छे कादरून के निम्नलिदिर वणु गनलाये ईह 
(र) स्यापिर्द-- वपत जननो जन्दी नही वदता चाह्धिव। इममे पन्त क्रे प्र 
चहो दै प्रौर उना पाल्‌ करल का भ्याम नही हौ काना ॥ परन्तु हस्व! 
श्रध सरभो नही होना तार्य कि क्राटरूनं भरव"यकता प्नपरभीन मदा जायं 
शर्‌ स्वित्तिपारर दन जाय) मदिण्सा दपा तावहं प्रतिमे वाप्रक्टो 
जपयमा । (>) स्यापक्ता--श्ातून तिच्यशे भ्व्पने समस्त जनता दे निय समान 
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जो किसी भी समय राञ्य मे वेततमान वग-मम्यष (८1988 70241008} दाय 
निर्धारित हाता है 1 इ तरह कानून का उदेदय सभाज के वतमान वग सम्यधाका 
कायम रखना होता है । “सामन्त राज्य मे राज्य करा उदेदयवहीष्ना है ज 
मूमिपत्यिो का होता है श्रौर कानन उसी उदृश्य कौ पूति करता है । जीवाय 
रोज्य (जने दुगलैण्ट) म वासूनके सारा मिधार्णु पूजीपतिया द्वारा नेता 
रै । समाजवादी रज्य (जंभे रूम) म, जहाँ उसखवादन वे साधनो के समाप 
स्वाम्य {(6च्छ्ाछ 0) वै कारेण एक्‌ वग के हिते समे 
समाजे हितो कै श्रधीनहो ग्थेहै, कात्रुन का सारे इसी तथ्यं वै हार 
निर्धारित होता है । + यदि वतमान राज्यो के कानूनी पर दष्ट डाली जायतो 
लोस्की कै कथन की सत्यता प्रमाणित हौ जायगी । किसी शी देदी म राज 
नीतिक सत्ता उसी वग के हायमे हाती है जिसके हाय मे प्रायिकं सत्ता होती है। 
फलते राज्य के कातरुन भो उमीकेहिनिमे होतेह श्रौर एमे समाज म व्यक्ति 
का धुर विकाम सम्भवे नही हीना 1 ईइमलिये व्यक्ति की उरतति कं माणम्‌ वर्षा 
डालनवाली जितनी वरादर्या है (जम ग्रज्ञान, श्राथिकं सामाजिकं, राजनीति, 
धाभिक प्रादि सेनो मे श्रसमानता श्रादि) उह यथाशक्ति दूर करना श्रौर व्यि 
की भ्रातरिक शबितयो को चिकमित करनं म सहायना इने कै लियं उमा 
बाहरी श्रावश्यकेताग्नो कौ पूति करना कानून का दूसरा श्रौर श्रव्या महत्व 
उदेश्य हौ जाता ह । रोस्को पाडण्ड ने कानुन के चार प्रयोजन वनलये है 
{१) शाति-स्थापन {२) सभी व्यत्तियो के लिये भरवघर को समानता पुनम 
कग्ना, (३) व्यक्ति कै विकास मे उपस्थित वावाश्रा का निरावरण श्रौर 
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(४) व्यक्ति के विक्स कै लिये भ्रावदयकताश्रो कौ भ्रयिकततम्‌ पूति ।% ये 
भ्रयोजन' वही है जिनका हमनं श्रभी उल्लेख किया है । 

भ्रच्ये श्रौर वुरे कानून 

राज्यमे मभोकनूनाका समान रूपसे पातन नदी होता कटी काना 

का पालन लोग श्रपनी इच्छा श्रौर मरलतासे वरते, किदं क्षा पालन 
दण्डके भयस होना दहै श्रौर ककानूनएेनदहोने ह जिनका लाय दण्ड का भय 
होन ह्ए नी विरोध क्ते है! हम सम्बाधे हम भ्रच्चेश्रौर धुरे कारून क मेदे 
पर्यु प्रकाश डाच! कानून चिारद कादि के सम्ब म अ्रच्ये-वुरे के भेद 
पा नरथक ममभ्स्ने रै । उनका मत टै कि श्रच्या प्रौर बुरा यह्‌ नंतिष भेदै, 
कानून का नतिम्ताम काट सम्बध नही, वेत्ता श्रपने स्वन्पमे श्रनतिक होते 
दै। वे वानून इन कारणनीरहै चि उनका कोई नतिक ददेय है वरन्‌ शस 
वारणाय प्म के श्रदेग है जनिका पालन परना श्रावदयब है । उन्ह 
चाह्रा का स्वष्प सी जरिये से मिलतारहै, न कि उनकं उहे्य या प्रायसे, 
सभी क्रून प्रग्र क प्रादा, इम कारणा सभौ ममान न्पसे माननीय ह । 
परन्तु यह मत माय नरी स्ना क्रात्रुन का केवन म्प (0) ही 
नही ह्येता, विना प्राम भ्रीर उटेध्यये क्रन्रिन कानून नही हो सक्चा। मानून 
वगर उटन्यबेनद्ी दलो सकने भौर वह उरद्य है सव्रजनिक कल्याणा । कानून 
य श्रच्छेनवुरे द्ये पहिचान दमी बमौटी पर होनी चाहिय । जी वादरून ए उदय 
यी पूनि करन मस्षटायफ टा है वह्‌ भ्च्छादहैप्मौरजो वाधक वह दुराहै। 
एस उदटेष्यक्ये पृ्रिपे तिय यह प्रावध्यवेदै रि कानून निप हो भ्रौर 
ममानता दइ सिदान्तका घातक नहा! एमानल्याकि रमी एव वगय 
उमक उति मसिकारागे भी भ्रधिक्‌ प्राति हा सवे श्रीर्‌ दूमर वम के -यायोचित 
श्रधिययर भ। छिन जाय | उम्‌ समाज की ननिक भावना पै प्रनुबून रोना 
चाहिय । ययम न श्रच्छं चद्रूतं क निम्वतिनिन लक्षणा अनलाय है 
(र) म्पि -- श्यनून जनने जन्ते त बसना चाहिये ॥ दममे जनता श्रद 
श्रगहातादै पोर नदा पातन बरा का ध्रम्याम नही हय पाना + परन्तु इमदा 
प्रय यर भो ननो दोना ताहिय डि ङ्ातरुन प्रप्रस्यकेता र्डनषर नोन बदना जाप 
प्रोर्‌ स्थितिरातक रमजप ॥ पटिण्मा हुषा तावद प्रभतिम वाधर्ले 
जमा । (>) स्याऽकता-डादुन निष्यन म्प 7 मृ जनता वे सिय समान 
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होना घाटि (=) मरयता--नलिगमे सोणापोङो मममतमविनारईदन 
दो ) (ॐ) पाठेन मे मरवता-- फदर णमा सोना हमि जिगा तापर सग्तता 
गे पाठने षर मरे 1 यदि खगा पाता मरा कटि ह्यमाततो मवं भगद्रिव 
जादी सम्मान स्टमी। ययम ने भ्रस्दु पानूनदेजा लर यतायहैव 
ठीक पग्तु उगनं मागूने कौ मज्या यगौटो, उमे उदं ्य--माव्रजण्ि 
टिकी नम्ये की? तिमी रुर मे उस कलनाय हृषु सपर तशण ष 
यते दँ परतु यदि उनि माचजगिवि लिकौ निदि वरी होनी ता वह्‌ कानून 
श्रच्यानर्नीक्टा जा मेगना। 


पराजयत प्राय ममो सम्य देाम जनता प्रतिनिधिपा दगा व्रातून 
यनानं क॑ व्यवेस्वा है जिगगे भयादि कानून वनने रा उर नी र्ट्ना पिरिभी 
एते कानूततराजाने कौ मम्भावना रह्तीरैजोहानिवर हा एवे कप्ूवक 
विराध कग्नाश्रौर उमे रह केरयाना श्रव्ये मागरसिषि पा षृतव्यहै! पर्न 
दम तिय प्रयत तर्न वे पटले यह निदचमं करना ध्रावग्यक रै वि कूल 
वारत्रव म बुरा रैयानदी 1 यदि यद्‌ यानरून मिनी कौ व्यक्तिगन रानि षाह 
ता वहयुरा तीया जा सवता वयावि उसकी कसौटी तो मावजनिक् नि 
रै 1 हा, यदि कोर कौवरन पिसौ पुरे वमक चिष््हौ तौ वह भ्व्य दुराह। 
विसी कानून वौ बुरा यतलान कै पहर यह्‌ भी दख सेना चाहिय कि जनता 
मे ्रधिकाया समभनार व्यक्ति मी उपतेयुरा समभतेटै यामी जव यह्‌ 
निद्वय हो जाय चि काट फात्रुन वास्नवमयुराहै भ्रौर समभदार्‌ यत्ति घ 
बुरा ममभ्तेहित्तो उसे रद्‌ कराने दे तिय नागरिक काकेतव्यहै पि नना 
काध्या उसकी वुराद्या कीश्रोर प्रापित बेरे, श्रपयारोम लत सिः 
समाधा मे भाप द प्रददान गरे तथा सरवारतरे पाम अयेदम-पत्र भेजे। 
श्रादालन का परिणाम यह दोषा कि सरकार को उस कानून वे विरृद्ध अनम 
का पता चल जायया श्रौर वहे उम पर पुरनधिघार करणे का मजश्रर दौी 1 
यदि देच मे जनता की प्रतिनिधि सरम्थाण टता उनमे प्रतिनिधिया द्वात एल 
भ्रस्तुत किये जाये श्रोर नाव वै समय उसी प्रश्न को सामन रखें । सदिदेम 
धूण उनतत्रहोतो इस प्रकारके वैध आदोलन द्वारा उम कद्रून का रट 
करवाने भे मफलता मिकतेगी 1 प्रतु फिरिभी यदि वह रद्‌ नही होता तौ छ 
श्र यायपूए कानून का वि रेष प्रावश्यक हौ जातः है! श्रीनेकामतहैकि स्मा 
वथ उपायो कं श्रसफल ह्यो जनि पर विरोव उचित होमा, भ्रनिवाय नहो वारि 
सरकारकः विरोधक्रोसे राज्य शाति रौर सुन्यवस्था मे वाधा पहु 
है! सावजनिक शागित पनीर सु यदस्था श्रत्य-त श्रावदयक है1 ण्व यादो श्र यायपूरः 
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वाता का मूल्य उमके सामन वृद्धनही है । राज्य की श्रवहेलना करना सावजनिक 
शान्तिको खक्तरे मे डाल वर समस्त माणाजिक जोक्स को श्रव्यवस्थित कर देना 
है श्रौरएकया दो श्रावदयक श्रधिकारो की प्राति के ये शय समस्त ्रधिकरारा 
वी हानि का सतरा उदाना है 1* लस्कवीकामतदहैकियनि लाक्मतमेरं पक्ष 
मेनमभी होग्रौर र्म श्रयायसे सहमननहौसकतोमभी विरोध करना मेरा 
क्तव्यहै1 परततु विरोध नरते ममय उमवै नियं एक श्रच्यं नागरिक नै 
तरह दष्ड स्वीकार करन के तिये तयार रहना चाहिय! दण्डसैल्ग्मा-ना 
कायरताहयी नही, रा-यकै प्रति, जिमने हमार माय इननी भाः न्नै, 
कृतघ्नता भी है । सुकरात न सरकार कां वियेवक्िया ओर चप पृ 
स्वीकार क्य) महात्मा गाधी कामी यही मतथा1 उदनि अरट्रि-न्न्ज 
भ्रसहयोग द्वारा जो उपय अ्रयायपृण कानून क विरोध कन्न्डदन्न 
वह्‌ श्रहितीय है । उसमे मफ्लत्ता मिनततीहै श्रौर साथी ग्रन्धे 
डर नही रहता । परतु दस उपाय 7ोव-त मौच विचार न~ दलन 
होनेपरदही कामम लामा चाहिय) वानुना विग कर = दलन 
साधारण नहीदहै! यदि बारम्बार द्म श्रनिकार तर प्रर र~ न्म 
जनता मे कानून कै लिये जोश्रादर भावना हानी वारिद टन छन न -् 
प्रौर उसवे साथ राज्य की व्यवस्याममभी गिगि् ~ ज्य ज 
श्रम्नित्व कै लिये पतरनाक हेग 1 


श्र-वायमूख कारून का विरोध तां श्रद्द दल ~न <-> 
देख चवे है, श्रच्येकानूनो पर श्रमलु करना श्र 
मे सहया दना नागरक का क्त्न्य + † गम्य >= ~र न~ ~~ 
र्नं प्रौर प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी >= = ॐ = 
कान्रूनो पर म्नमत करना श्राववद्र सन ~ ~र --- ~ ध 
तोडते है उन पर स्कावट तमानय प्रन उ 2 च ~~ 
उस्लधन करमेवालो का दण्न दैन ज ~ अ च 
देनं का भ्रधिकार व्यित की गन > ~ 
भरकेषर्‌ बानून वाचक चनो न्य ए नन्द 


नागरिका कोएवं दूर = ग्दन्ध्यु भ 
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७० | [ गय-विज्ञान वै मूत सिद्रान 
रण्ड-सिद्ान्त-- 

विचार्या ने दण्ड की प्रवृत्ति एव उसमे ग्रीचित्य कैस्स्रय मरौत 
सिद्धान) को निरूप किया है-{१) प्रततिशोधात्क्‌ सिढात (पराप प 
धट्छा 9), (रो निखेषादमक मिदधान्त (एलल्या९्प भाल्मा)) भ्रौए 
(३) सक्षोधनारमक सिद्धा (एर्ध०ा फक प्€ ध18073 } । 


प्रतिसाधात्मके मिद्धान्त-- 
यह्‌ सिद्धान्ते मसे पुगनने सिद्धात है । दस्मे अनुसार दण्ड व्यर्तिे 
प्रत्ति किय॑ सेयं क्यपि का प्रतिधोध्‌ सधवा वदला है) सामण्डका कथन 
-याय का प्रदासन अर्थात्‌ दण्डीति प्राचीन समाज म प्रवततितत निजी प्रनिहिमा 
श्रीर प्रासम्‌ महायता क आ्रावुनिक एव सम्य स्वस्यं है} रस्म मपि 
व्यक्ति स्वय ही अथवा श्रपने सितो की महायतासैश्रपन प्रति विय हु अन्यार 
का बदला ले लिया करता था श्रौरे वदता प्राय श्रत्यत करर हुख्ावेरतादा। 
वभो-क्मी श्रपसधी के साय निर्दोष व्यक्ति भी सताये जनिभ वृयोतरि उन धि 
क्सिीभौ श्रपरधके व्यि दायी व्यक्तिके साय परिवार या ममन्त कवीनादी 
प्रपराय वे लिये उत्तरदायी ममन जाना था । धौदि-धीरे मदपय न उतततिरी 
श्रौर उसमे न्यायवयो भावना विकसिन हानि लसी तया प्रतिमा का स्यत 
प्रतिकारने लै लिया} अव प्रयेकं अपयध के बदले उसे श्रनुषानमही द 
देकर वदा लिया जानं लमा रौर श्रव वै यन्ते प्रास, "दात बे बदन दलि 
क निदान उन गया) इम निद्धान्त कै समयकोका मतं टै रि सञ्यदरा 
हिप जानवाना दण्ड इसी निजी प्रत्तिोय मरा परिष्छुन स्प । वह्‌ दि 
थं प्रति व्यि सय प्न्यायवकाव्दकाटै। 
परनु दम श्रयमे यहे मिद्धात उचित नहीहैश्नौरन इमका नाम 
स सम्‌ २, व्याच द्मे पटं प्रगट ह्ताद्रै वि सज्य व्यक्तिमे उमी प्रर 
चना तेना चाहता ठे जिम श्रकार शनि युगननवाला व्यक्ति मल्काएतं श 
~सन गर्ता { पठ विवार सवथा मतरे} राज्यद्वाय दष्ट्रका माप्शे 
व्यानि अ्रनितोय या रपाणं ह} राज्य च्यक्ति यो प्रगिनाधं क प्रिर 
स यदिन क्रक ठम स्यात षर भ्रप दण्ट का प्रारोव करता दै। 
परपगधी के समाज विरोधो काव दा सवामाविद परिरसाम है । जय क्वस्य 
ददरय कसार नाय प्रपा प्रपयय कषर ममाभम प्रनिध्टित सक 
घ्र म्यापौो मत्ताण्वप्रपाताष्ते ममेक्रतादै प्रौग उव द सकर उन | 
दुन पापडार्वद प्तक जनीन पष्क पयमंटम दण्न क प्रतितापामर 
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फह सक्ते ह । अय कोर भी व्यक्ति श्रपराध करतार नो समाज मे उस्रं प्रति 
चडाक्षोम ए द्रोध उसच्नरोताहैश्रार जव उमे दण्डितं प्रिया जाताहैनो 
चह प्रध नान्तो जानारै 1 समाज नौ य? सोचकर सन्नोधहौजानादैकि 
श्रप्राधौ वो उप्ते प्रप्राध वा उचिन फल मिल गया । इम प्रकार दण्द 
भरपराध के सिये निेयालाक पुरस्कार है। श्रपराधी इनका पात्र टानाहै। 
दण्ट हारा व्यवित विसी एनी वस्तु से सिति नही होता जौ ठसक पासं होनी 
है। वहतोपमे उसकीनच्य वस्तुदी दनारहै। दगण्टश्रौर हमेलं कमयी 
सिदान्तर दै । 


नियेधामक सिद्धान्त-- 


इम सिद्धान्त कौ यट मायताटै ति दण्ड कासूनवे भग्न गौरव की पुनं 
प्रतिष्ठा वै लिय नटी वरन्‌ श्रपराधी कार्भाप्य मश्रपराधकरम मे रावनेषं 
लिये दिया जाना दहै वह्‌ ग्रपराघवे माय दण्डभयका सभ्वध स्थापित कवग्के 
श्रपराधी को श्रपराध क्रनसे रोवतारहै । ्रपराधी पे प्रति एक -यायाघीन वे द्म 
केथन मे कि तुम्टे भेड सुरान वै तिये दष्ड मही निया रया है वरन्‌ इमल्तिय कि 
मविप्य मभेडः न चृरार्ईदजा स्क, यट मिद्धात स्पष्ट ~ जाता है) यह्‌ मिद्रात 
भ्रपराधी तथा दूमसे पर दण्डके प्रभावे का पिचार करता है 1 सामण्ड न न्य 
एक ही पिद्धान्त कोदो सिद्धान्ता रूपमप्स्ततकियाै।जा ह्म दष्ड 
यै प्रभावे पर केवल श्रपराधीके सम्बघमरही विचारकेतेटहै तोम मामण्ड 
मै श्रनुक्षारे निरोधामके {7€\€11196)} सिद्धात का श्रनुसरण करत 
है मरौर जव उसके प्रभाव के समाजे सम्बध म विचारे चरते हतया कटुतं 
हैकि श्रप्राधी कौ दण्ट मिलने स उसी प्रकार की पराधी मनोवृत्तिवार्सं 
सभी व्यक्ियाकंहूदयम भयवैठजागारहैश्रीर उनपर राक्लगतीहै ता 
वही सिद्धान्त उटरेण्ट ({)€1ल760( ८1€01\ ) सिद्धात कहलाता है । 


श्रव तके यह स्द्धिन्त व्यापफृ न्पमे प्रचलित थाग्रौर -सम स्याशभी 
है! सामाजिक जीवन नै लिये यह्‌ श्रावद्यक हैकिलागाकौ अपराधकी श्रोर 
प्रवृत्ति नरो ! भयकेकाश लाग प्राय श्रपराधसे वच जाते है! परतु इम 
सिद्धान्तमे दोपमभीह! प्रथम तो इम बातत की समावना है विं निरोधात्मव 
दण्ड कठोर होगा श्रपर अपराधी पर कटार दण्ड कौ मानसि प्रतिक्रिया हानि 
करदो सक्ती तथा उस्वै फलस्वरूप वहु सुषरनदरै स्थान पर पक्का 
श्रपराधौ बन मवताहै 1 यहं मी हम देखत दहै कि निरायात्पक दण्ड श्रपराधं 
रक्ने म सतना प्रभावकारी नही दोता जितना सममा जाना है। हत्याके लिये 
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यह्‌ सम्भव चटी है क्याकि एेमी प्रव्या म दण्डको प्रपराध कौ नैतिक मात्रा 
के ्रनुसारः नियते करना पडेगा परन्तु प्रपराघ की नैतिक मत्रा षो मादरम 
करना भ्त्यन्त कठिन है । यदि श्रपराधी को मविषप्यमं सुधारनं की टष्टि से 
दण्ड दियाजानादैत्ता हमसे केवल दण्ड का तिरोघत्मक प्रभाव ही समाप्त नदी 
हो जायगा, वरन्‌ इसमे श्रपराधी स्वय भरपनी इच्छा का धार करने की 
समावना, बल्कि या कषये ्रपन मौलिक कतव्य, मे वचित हो जायगा ।# , 


इने धरापत्तियो बे होते दए भी वतमान काल मे यही सिद्धान्त प्रचलितं है । 
दसम व्यक्ति मे नंतिक चरित्र को प्रमुखना दी गई है । यहु सिद्धान्त भ्पयधो 
मै कार्ण खो वेर तया उह मिटाकर श्रपराधा का निवारण करना चाहता 
है भौर षस प्रकार मम्राजमे मनव स्वभावकी बुरी प्रवरृत्तियो कैलियेक्षत्रमे 
कभी करके व्यक्ति तया समाज दोना के जीवन वौ म्रच्छा वनात्ा चाहता हे । 


हमने ऊपर तीन सिद्धान्तो के गुख-दोषा का विवेचन क्थि है । वास्तव मं 
दण्ड-नीति क पीये इन तीनो निद्धान्तो कौ भावनाए काम कसती ह । अपराधी 
को दण्ड मिलनं से समाज कै प्रतिकार दी इन्यां स॒तुष्ट होती है, स्वय 
्रपराधी तथा ममाजवे श्रय व्यक्ति दण्डनमय से भविष्य मभ्रपराधकरमं से 
वचने हु श्रौर उनका गुधारभी होता दै। इस प्रकार दण्डका उवित सिद्धान्त 
वही हैः जिसमे इन तीनो सिद्धान्तो का सम्मिश्रण हो । 

वाकरका मतहै दण्ड का प्राथमिक ग्रौर अवश्यक प्रयोजन निशेध रै, 
परन्तु यदि हमं स्वय श्रपराधी कं सम्बध पर विचार करतो दण्ड सशोधनात्मक्‌ 
भी हता दै परन्तु इसश्रयमे किं उसका ग्रभिप्राय श्रपराधी के मस्तिष्वमे 
जिम व्तून का उसनं भेग किया है उसको प्रौर उदके साथ समस्त कातून व्यवस्या 
दो पुनर्जीवित करना है । इसा प्रमा श्रन्य लोगो पर भी पडताटहै भ्रौर इस 
पार दण्ड देवल श्रपराधी बे लिये ही सशाधनात्मक मटीरहै, प्रप लोगौ के 
लिय मौ वह्‌ सशोधनात्मक होता है । परतर यह ध्यान रखना चाहिये कि यह 
सुधार निरौधक्राफ्लदहै। दण्डका प्राथमिक श्रभिप्राय प्रपराधी के चरका 
गुननिमणि नही है, यहं त्रो स्वय श्रपराधी का कामहै! शन्तम, एक श्रये 
दण्ड प्रति्लोधात्मक भौ होता है । ऽतिञ्लोध करनेवाला वह व्यक्ति नही जिसकी 
क्षति हई है, ग्रथवा व्यक्तियोकेसूप मे समाज भी नही हाता वरद्‌ बहु 
व्यवस्थां प्रतिरोध करती है जिस्रका मग हृभ्रा है । परन्तु च्रुकि वहु व्यवस्या 
समाज कै विचार म निवास करती है, इस कारण हम कह खक्म ह कि समाज 
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प्राय मृत्यु दण्ड द्रियाजाना ह पर उससे हत्याएे कम नही हक्ती। इम 
प्रतिग्विति इम मिद्रान्त मे एक भौर दोप यह है कि इसमे व्यि दूमरा के सुधार 
का साघन सममा जातां है। व्यविति को इसि दण्ड दिया जना हि 
समाज वे अय व्यविन प्रपद्यधी प्रवृत्तिमे दूर रहे। यह्‌ श्रनुचित है) व्यत्नि 
स्वेय माध्य है, वह दूसरा कै सुधार का साघन नदी बनाया जा सकता । 


सशोघनात्मक सिद्धान्त-- 

यह सिद्धान्त भ्राधुनिक है रौर हम युग की लोके क्तयाणकारी प्रवृत्तिपो 
के श्रनुकूलं है! इस निदढान्त के श्रनुसार दण्ड का उहेढ्य श्रपगधी के नश्यम 
एसा सुधार करना है जिससे वह राज्य को एके योग्ये नागरिक वन कर ्रपना 
जीवन शअ्रयिक श्रच्छी तरह व्यतीत्त कर सवे । इस सिद्धात बे ममथक यट्‌ नही 
मानते कि ग्रपरधो स्वभावसे वुरा हामि के कारण श्रपराथ कर्ता दै । उने 
श्रनुसारे श्रपराध उन दूषिन परिस्थित्तियो का फल है जिचमं ममजि श्रपन सन्या 
वो रटने के क्ये विवश्च क्ता है { वे कहते है वि ्रपराघ की श्वृत्ति एके राग ह 
जिसमे लिये उ्तको चिकित्सा होनी चाहिये, उमे दण्ड नही भितना चाहिय । ह 
सिद्धात कै श्रनुसार जलो के रथान पर मानसिक चिकिस्सा-गृह यथा सुधार 


होने चाहिये 1 

इस सिद्धात कौ मूल धारणा वि मनुप्य स्वभाव मे श्रथराधो नही होत, 
समाज कौ दूषित परिस्थितिया उप श्रपराधी बनाती है सप्राश म सत्य नरी ह। 
सामाजिक परिस्थितिद्मो के कारण मनुष्य प्राय श्रपराघ कमते ह प्र 
सपराधा का यहो एकमात्र कारण नहो है । भ्रनेक अपराय ने दति ह जिन 
महज प्रवृत्ति ही अपराधी हनी है । पवक ्रपराधियो का यनो हाल हता है। 
हम यह भी दलते € कि बडे बड धनाठ्य व्यापारी एव उन्ोगपति, जिह वियी 
प्रकार की कोद कमी नही हाती, अनेकः प्रकार वे ग्रपराध क्रतं ह, यर्ते ५ 
श्रपनी स्वाथमिदि कै लिये हत्याणे तक करवा देने है । यट सिद्धात वाल 
तथः प्रथम वार श्रपराध करनवालो कै तिमे तो ठीक है परतु प श्रपराधियो 
पर लागर्‌ नदी टता । 

इमङ भ्रिरिक्ते दण्ड 1 प्रयोग वास्नविव सुघारके निप्र नही विया जा 
सक्ता 1 वास्तविकं सुधार नैतिकं हता है श्रौर उसका मम्यघ व्यक्ति वं रद 
विवेश श्रयवा सैत्तिक इच्यामे होता दै! नतिकं इरुदा दण्ड द्वारा टीक्‌ नटा की 
जा सक्ती । वावर का क्थनरै कि नैतिक सुघारकीर्टाटसं दण्न दा 
प्रय यद्‌ है कि शरपराधी ॐ न।तक्‌ प्रपराध का विचार कर उम दण्डित क्रं। 
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यह्‌ सम्भव नही है क्योकि ठम प्नवस्था मे दण्ड को ध्रपराध को नैतिक मात्रा 
क श्रनुमार नियत करना पगा परन्तु श्रपराध की नैतिक मात्रा को मालुम 
करना भ्रत्यन्त कठिन है । यदि श्रपयघी को भसविष्यमे सुधारने कौ ष्टि से 
दण्ड दिया जाता है तो इसत केवल दण्ड षा निरोषात्मक प्रभाव ही समाप्त नही 
हो जायगा, वरन्‌ इससे ब्रएराघी स्वय श्रपनी इच्या का सूघार्‌ करने की 
खभावना, वर्क या कहि श्रपनं मौलिक कतव्य, से वचित हो जायगा ।५ ~ 


इन श्रापत्तियो के होति टृए भी वत्तमान काल मे यही सिद्धाते प्रचलित है। 
दसम व्यक्ति दै नैतिक चरिव को प्रमुखता दी गई है ! यह सिद्धान्त श्रपरायो 
के कारण द्यो कर पथा उं भमिटाकर ्रपराधां का निवारण करना चाहता 
है श्रीर दम प्रकार समाज मे मानव स्वभाव की बुरी प्रवृत्तियो पे लियेष्षेवरमे 
कमो करके व्यक्ति तय समज दोनो ते जीवन को च्छा वनाना चाहता है 1 
हमने ऊपर तीनो सिद्धान्तो फे गुण-दोषो का विवेचन करिया है । वास्तव मे 
दण्डनीति कै पीदै इन तीगों सिद्धातो क्षी भावनाएं काम करती है । अपराधी 
को दण्ड मिलने से सयाज की प्रतिकार क्ये इन्डा सुतुष्ट हती है स्वय 
श्पराधी तथा समाजकेभ्रय व्यक्ति दण्डभयं रै भविष्य म श्रपराधकरने सै 
यचने रहै ्रौर उनका भधार भी दौता है! इस प्रकार दण्डका उचित सिन्त 
वही है जिसमे इन तीन। सिद्धान्ते का सम्मिधणु हो । 
वकर का भतत है दण्ड का प्राथमिक शौर अआवद्यकं प्रयोजनं निरोध है, 
परन्तु यदि हम स्वय श्रपराधो दे सम्बध पर विचार करं तो दण्ड सशोप्रनात्मक 
मी रता है परन्तु इस अधमे कि उसका श्मिप्राय अपराधी ढे मस्तिव्क्मे 
जिस कन्रुन का उसनं भग किया है उसको श्रौर उसके साथ समस्त कातून-व्यवस्था 
को पुनर्जावित करना । इसका प्रमावभ्रय लोगो पर मीषडतारहै भौर इष 
प्रगार दण्ड देवल श्रपराधी के चिये ही सकश्चाधनात्मक नद्ीदहै, अय लोगो कै 
लियं भी वहं सश्लोचनात्मक होता है परत यह्‌ ध्यान रखना चाये कि यह 
सुधार निरोध काफल है 1 दण्ड का प्राथमिक ब्रभिप्राय पराधी के चरितव्य 
पूननिर्माणि नही है, यह तो स्वय श्रपराधी का कामहै! ्रन्तम, एक भयं 
दण्ड प्रतिश्लोधात्मक भौ होता है । प्रतिदोषं वरनेवाला बह्‌ व्यक्ति नही जिसकी 
दानि हुदै, भ्रयवा व्यक्तिाकेसरूप मे समाज भमी नही होना, वरन्‌ वह्‌ 
व्प्रवम्या प्रतिशोध करती टै जिसका भयट्प्राहै। परन्तु च्रुकि वेह व्यवस्था 
समान वे विचारमे निवास य्रौदै, इस कारण हम क्ह यक्ते ह कि समाज 


# एला एनान्‌ प्रीठण्ट्ी प 7812704, ए 37-38 


फ ] {[ राज्य विज्ञान के मूले सिदारे 


का विचार प्रतिशोध कर रहाहै भौर इस थमे रहम यह भी कहं सक्ते ठ 

करि समाज ही प्रतिशोध करता है 19 । 

परहनं 

१ षपनून की परिभाषा कौजे श्रौर उसके छ्रोतो पर प्रका रसते ए 
उसका वतमानं काल मे महत्व समस्ापे । 

२ कानून के विषिध सिद्धार्न्तो फा सक्षेप में वणन करते हए बतला 8 
श्रापके विचचार मे सवते श्रधिकफ प्षतोपप्रद सिद्धात कौनेसादै? 

३ प्राकृतिकं कारून से षया श्राह्ठाम है ? इस्तके विदिध र्थो को समरति ईए 
वतलादये कि राज्य विक्तान में हम उसे किस धर्यं में ग्रहः कर क्ते 
हर 
कानून श्रोर नतिकता सें परस्पर क्या सम्बधहै ? 

५ श्या श्न्तररष्टीय कानून वास्तव मे फानूम है > इषे पक्त विषश्च मे 6४ 
जानेवाते तकां का उल्तेख करते हए श्रपना मत प्रकट कौच्पे । 


६ दण्ड का सयृचित सिद्रात्तवयाहै? 
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२ 
वतमान युग की राजनीतिकं 
विचारधारां 


प्रत्यय 


वर्तमान युग की राजनीतिक विचारधारापं 
व्यक्तिवादु 


दस पुस्तक के प्रयम भागं के भ्रन्तिम अध्याय मे हमनें राज्य के काय- 
क्षेत्र ठै सम्बघ मे विचार करते समय व्यक्तिवाद त्तथा समाजवाद की चर्चा 
की थी । चतमानं काल मे इन सिद्दान्ता कै समान अ्रनेक सिद्धान्त प्रचलित 
जो राज्य की प्रहि, उसके ल्य, काय ्रादि का विवेचने करते हँ या वते- 
मान राज्यकी शरुटिर्यो छो घतलां करे उमे नवीन रूप देना चाहते है, या राज्य 
के दारा अथवा उसमे श्वत होकर समाज का पुननिमणि करना चाहते है । 
इस श्र"याय मेहम व्यक्तिवदि का वणन करेगे श्रौर अ्रगते श्रध्यायो मे श्रन्य 
तिद्धान्तो पर प्रकाश डा्तेगे । 


स्यक्तिवादं 
व्यक्तिवाद ख्यत राग्य के कायक्षघ्र का सिद्धान्त है। इस पुस्तके वै 
प्रथम भाग के अन्तिम अध्याय मे राज्य के कायक्षेत्र पर विचारवरतेहए्‌ हम 
इसमे सम्ब धमे कुद लिख श्राय} राज्य के कायक्षेव् के सिद्धान्त कै रूपमे 
व्यक्तिाद प्रायुनिक युग का सिद्धान्त है । 


प्राचीन तथा माध्यमिक युगं मेँ यह विचारथा ही नही बि व्यक्ति के 
कामोकाएक क्षेत्रेसाहैजो राज्य कै नियत्रणसे मुक्तदै। इस विचारकी 
उत्पत्ति भ्रौयोगिक करन्ति दे याद हुई जवे कि चिनानं की उमति के साथ उचोगा 
यै धों भे महानु परिव्तनं दहो ग्याश्रौर व्यापारक्ाभमी वडा विस्तार हृष्ण 
जिसके पलस्वश्प लोग परम्परा की जगह श्रपनी बुद्धि पर निमर रहना सीख 
गये 1 ययपि पुनस्त्यान ({€181582.0६) तथा धम सुधार {1\€07109- 
४07 } कै श्रा दोलनो मे, जिन्टेने सघ्यनयुगीन योरोष को अ्राधुनिक पोरैपमे 
परिवर्पित वर दिया स विचारधारां की भलक भिसती है,तो भी रक 
सामाजिक तथा राजनीतिक ददाने ह्पमे यह उं्ीस्वी तादी कौोदेनहै। 
भटठारहवीं शताम्दौ के उत्तराद्धे मे प्ज्ोक्रेट {121)58106ा४65) नाम सै 
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पुकारे जनेवाते ्रयशास्तियो के इस सिद्वान्ते से इसका उदय हुभ्रा कि राण्य 
को जनता के प्राथिक कार्यो मे हस्तक्षेप नही केरनां चाहिये मरौर व्यापार तथा 
वाणिज्य राज्य के नियत्रण मे मुक्त होना चाहिये । उनको मत था कि सरकार 
नियच्रण उयोगो तथा व्यापार वे लिये भधिकाधिक भार वनताजा रहा दै। 
उन्होने प्राकरतिक्त भरधिकार के सिद्धान्त के श्राधार परर इस मतका प्रतिपादन 
क्कि व्यक्ति क्ये श्रयनेश्राधिके कामोमे राज्यके हस्तेपं सै धिकं स 
श्रधिक स्वत-त्रना भिलनी चाहिये । उनकी दलील यहे थी कि एकाधिकार तथा 
उत्रेम एव वाणिज्य पर राज्य के नियन्वण के अभाव मे स्वतन्त्रे प्रतियोगिता 
श्नोर्‌ भ्रवुद्ध स्वाथ व्यक्तिगत तथा सावेजनिक दोना प्रकारै हति कां समाद 
कर सके । 
एडम स्मिथ तथा श्रन्य श्रथंशास्मियो ने इस मत का जोरदार समयन किया 
था कितु इसकी पूरं व्याग्या हवट स्येन्सर तथा जोन स्द्रुभरट मिल के प्रथो 
मे मिलती है ! इस सिद्धान्त पै दूसरे समथको मे जर्मन विचारक कष्ट, 
वित्देम हमबोट्ड भ्रौरं ब्रिटिश लेखक हेनरी मिजर्दिक है । 
व्यक्तिवाद चित्त की एक श्रवस्था है, एक सिद्धान्त है जो व्यक्ति को समा 
जिक व्यवस्था काकेद्र मानता ह श्रौर गह चाहता दहै कि समस्त सामाजि 
व्यवस्था व्यक्ति की श्रावश्यकंताभ्नो एव उसके हितो कै श्नुरूप होनी चाहिये । 
इस प्रकार वह्‌ व्यक्ति को स्वय साध्य मानता दै, जिसका विकाम राज्य हा 
्रमुल सदय है । समस्त सामाजिक, श्राथिक एव राजनीतिक सस्या व्यक्ति ॐ 
लिये ई श्नीर उनके मूल्य कौ परीक्षा यह मालूम करके ही कयो जा सकती दैक 
उनका नागरिको कै जीवन पर वया भ्रमाव पडता है । यह्‌ कंहा जा सक्ता है कि 
सत्य दते हुए भो इस कथने से व्यक्तिवाद का उन दूसरे सामाजिक सिद्धाना 
से भेद भ्रकट नहीं होता जो स्वय भौ व्यस्ति को साध्य मानते है । कुं समान 
वादी सिदढान्त भी सामाजिक सगटन का ल्य व्यकिनि वा विकास मानते ई। 
सक्षेष मे, लक्ष्यो के सिद्धान्त के रूप मे व्यक्तिवादः दूसरे सामाजिक सिद्वा 
मे मिल जाता है । इस कारण हम उवे सामाजिक सक्षय के स्यान पर साधना 
का सिदन्ति मार्नेगं ॥ 
साधनो के सिदधान्तके शूप मे व्यमितवाद मान्ता है कि व्यि कै 
विकास के लख्य को हम उसे विचार ठया काय की भ्रधिकायिक स्वतव्ता 
देकर हो सर्वोत्तम स्पमे प्राप्त कर सक्ते ह। समाज की सर्वोत्तम प्रगति ¦ 
वैयस्तिक स्वत्वा कभ्रापार्‌ पर हीदहौ सक्तो है! वयक्तिक स्वत्रदा 
करे साय-साय प्रनियोधिता कौ भावना प्रभिघ्र खूप से ची हई है जा प्यक्तिवागी 
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सिंदढान्त मे एक मौलिक वस्तु है } राज्य के प्रमुख काय नागरिको मे स्वतत्र 
प्रतियौभित्ता फी श्रवस्यभ्रो कौ वनाये रखना दै भ्रौर राज्य श्रपनः यह्‌ काय 
प्रायिक नियमो कौ प्राषटुतिक प्रक्रियाभौ मे हस्तमेपन करै हौ क्र सक्ताहै। 
व्यकिनिवाद का विद्वास है कि श्रपनै हितौ को व्यकिनि ही सते अच्छी तग्ह 
सम सक्ताहै श्रौर यदि राज्य उसके मागकी वृद्ध वाघाप्रोकोहटादेतो 
वहं भ्रपनी भ्रावश्यकता कौ वस्तुभ्रो कौ प्राप्त कर सक्ता है। उत्तका निष्क्प 
यही है कि वैयक्तिक एवं सामाजिक सुख की वृद्धि का सबमे श्रधिक सुनिदिचत 
उपाय व्यक्ति के प्रयत्नो परसे नियत्रण हटा तेना श्रौर सरकारी कात्रूनोको 
कम केरे केवल इतने रख तेना है जिसमे वैयक्तिक स्वतत्रता पर प्रा्मरान 


त । इस प्रकार नागरिक कौदटिपे राज्य काकाम निपेवात्मक होना 
चाहिये । 


व्यक्तिवाद का यह पक्ष उस्वे दूसरे परेश्च नाम "लासा फेद्मर' (1481888 
9116} से भरधिक स्पष्टरूपसे भ्रक्ट होता है जिसका श्रथरहै “व्यक्ति को 
श्रवेलां छौड दो तावि वह जो चहि सोकर सके" ग्रौर जिसका भ्राशयं यह टै 
कि राज्य को जहां तक हो समै श्रलग रहना चाहिये जिससे व्यक्ति श्रपनी 
शक्तियी का खुल कर प्रयोगं क्र सके। उमे श्रपनं काथो के सम्पादन मे पूरी 
स्वत-तता होनी चाहिये । दस प्रकार कौ स्वतत्रता मे सरकारी हस्तक्षेप कमसे 
क्म होना चाहिये 1 राज्य को उसी समय हस्तक्षेप करना चाहिये जव कि एक 
व्यक्ति दुसरे व्यक्ति की स्वत त्रता मे श्रवैष रीति से बाधा डले 1 उसका समुचित 
काय हिसा तथा छल मे व्यक्तिकी रक्षा करना, श्रपराधो का श्रवरोध, उनका 
प्रकादा मे लाना तथा भ्रपराधियो को दण्ड देना, समभ्रौता को कार्या वित करना, 
श्रान्तरिक शान्ति एवे सुव्यवेस्था कायम रखना श्रौर्‌ बाहरी श्राक्रमण से रक्षा 
करना है। राज्य का यह्‌ प्रत्यक्ष कायनहीदहै कि वह्‌ नागरिको के क्ल्याण॒ के 
लिये प्रयत्न करे या आयकर कायो का सम्पादन केरे या व्यक्तियो को उनके हित 
मै लिये काय करने के चिये बाध्य करे । जब राज्य रेलवेका स्वामी वकर 
उत्का नियत्रण एव सचालन करतां है, खाकधरो तथा तारधरा कौ व्यवस्था 
करता है, नहरा तथा सिचाई कै भ्रन्य साधनौ की योजना बनाता है, श्िक्षादान 
कै लियं स्वू्लो, कलिजो, तथा चिर्वविद्यासयो की स्थापनां करता है 
श्रोर भ्रस्पतालो, श्रजायवघरो, पर्व, क्रीडा-क्ेत्रो प्रादि तथा जीवन क भ्रन्य 
सुविधाग्मो को जुटाने की व्यवस्था केरेता ह तब वह श्रपने उचितिक्ेवसे प्रमि 
बढ जाता दहै भौर इस प्रकार व्यक्तिगत उद्योगकेष्षत्र मे हस्तक्षेप करके बह 
व्यक्ति की स्वत-चताम भी हस्तक्षेप क्रतादहै तथाश्रपने टी उद्य कफो विफल 
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क्रदेतारै 1 इस प्रकार राज्य का काय निपेघात्मके स्मे नियमने काटहीषै, 
उसका काम्‌ बुराद्यौ को टूर करना है, मनुष्यो को सुती वनाना नदी । वह्‌ रए 
ण्व निय-तणके लिये है, प्रभिवृद्धिया पोपण कै भिये नही 1४ जमन संखक 
हमबोल्ड ने राज्य के काय-क्ेत्र के सम्बध मे श्रपना विचार दसं प्रकार्‌ व्यक्त 
नियादहै “सज्यको नामरिको ¶ै कत्याण कौ समस्त चिन्ता से दर रट 
चाहिये श्रौर पारस्परिकं सुरक्षा तथा बाहुरो दातुरोसे रक्षा करेवे कायवे 
एक रत्तो भी मागे नहीं चठना चाहिये 1" शासन के कर्यो कोद कै भीतरी 
तथा बाहरी रक्षा मे काय श्रयात्‌ पुलिस के काय त्तके सीमित करर व्यक्तिवाद 
ने सरकारी नियतस एव महायता कै स्यान प्र श्रात्म-सटहापता दे सिदान्त 
को प्रोत्साहन दिया है 1 
व्यक्तिवाद के सिद्न्त ना यह्‌ विवेचन भिल के उने विचारा षर्‌ प्रका 
डालि चिना रपूण रहेगा जो उसने भ्रपनी सूप्रसिद्ध पुस्नक श्वत व्रता {01 
(एल) मे व्यक्त किये है 1 उसका विचारयथाकि राज्य का सवसे मू 
कतव्य श्रचिक मे श्रधिक व्यक्त्या काश्रधिकसे भ्रधिकं वत्या कलनाई। 
यह उसी समय सम्भव है जव कि व्यक्िया को श्रपने काय केरे के तिये इर 
समय तक स्वत वर घोड दिया जाय जवतकवेदूसरो वे कामो मे हस्तक्षेप 
कर । राज्य उन सवसं श्रधिक हित-साधत उसी समय कर सक्तादैजव रि 
वह्‌ उनके वार्यो म कम से कम हस्तेप करे \ “यदि मनुष्य दूसरा को उषी 
रकार रहने दे जैसा वे चाहे तो इसमे भनुष्यमात्र को श्रधिकः लाम होगा ॥{ 
नागरिको की शक्तियोके पूणा विङासके लिये इस प्रकार की स्वतत्रहा 
अ्रावस्यक है! व्यक्ति कै जीवेत के नियमन में ्रत्यधिक हस्तक्षेप से उसा 
-वरित्र निव होता है श्रौर जीवन का समुचित विकास नदी हो सकता) क 
प्रकार निल ने व्यक्ति वे विचार-स्वातत्य चथा भाषण स्वातय्य श्रौर श्ण 
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च्यक्तिवाद `] [ २१ 


षरनेकी स्वतनताका नयक्तिक तय सामाजिक सुस एव विकाम के तिये 
त्यन्त प्रावदधक मानकर ोरदार शरा मे समथन किया है 1 इसका यह्‌ररयं 
नहीं है क्रि मिलन व्यक्ति पर राज्य पै समस्त नियतरण तेथा परथप्रद्ंन 
बी संत्ताभ्राका निपय क्यिहि) उक्षतं मानवीय कर्यो षो दोमभागांमे 
विभाजित विया दै--वे कायें जिनका प्रभावे कवचक ही सीमित रहता 
श्रौर दूसरे व जिना प्रभाव कर्ता के श्रत्निरिक्त समाज पर भी पडता है) ममाज 
मो यह अरदिकार नरो दै कि वह व्यक्त को प्रहल प्रकार वे कामो, कै सम्बध 
भे प्रदिन दे व्योरि वह भ्रपनं उन कर्यो के सम्पादमके लिप्रे समाज रै प्रति 
उत्तरदायी नदी है । परन्तु श्रपने दूसरे प्रकारके कार्यो कै लिये पृह समाजके 
नियत्रणमदहै, पसे दूसरा की हानि केगनेवाते कर्यो सेरोबा जास्क्ताहै) 
षस प्रकार मिल या मतथाश्रि मानव जानि वैयक्तिक्रिया मापहिक कूपसे 
दुसरे की स्वत-ता म केवल अरत्मरकाकीरृष्टिसे ही वाधा डल सकती है 1४ 


शज्यवे बयसेत्रको पुलिमदे कार्यो तक ही मी्मिन रखना हमारी 
वतमान परिचाग्धारा मे ग्रसगत दहै! हम राज्य को केवत पुलिस राज्य से श्रयिक 
युद सनभने लग रहै । विविध स्पार्मे हम सभी श्राजक्ल समाजवादी है 4 भ्रव 
श्रदन यह नरी ह दि दसन रस्तक्षेप करे या नटी । वह हुस्नक्षेप तो करता है, 
विचारना यह है गि वह कहा एक विम प्रकार भ्रौर क्सि क्षनमे हन्तश्भेप 
केरे ।† अराज वे जटिल ण्व अन्यो याथिते समाज मे स्वेन्सर, मिन तथा हमबीन्ड 
जसे उनीसवीं शताब्दी के लेखको कै व्यक्तिवाद कै लिये स्थान नही है। 
श्रगरहवीं दाताब्दौ के -उत्तगद्ध त्तया उनीमवी दातान्य के पूर्वाद्धं मे जसी 
परिस्थितियां थी, उनके यह परतित्रूल सटी था 1 उससे पूव जो शामन प्रणाली 
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५२ |] [ राज्य चिन्न कैःभूलं निदान 


प्रचलित थी उसके दौपो वे विष्टरस्तेपन करनैकी सत्ति का प्रतिपाद 
एवं प्रतिक्रियाने सखू्पमेहौकियागयायथा) जसा कि रल्लेखं क्ाजागुा 
रै, मित वैयक्तिक स्वत ग्रता षौ सामाजिके तथा व्यर्तिगतत प्रगति के निय 
म्प्य त श्रावदयक मानत्ताधो) जो वरतु दस प्रकारक स्वतग्रता म वषा 
डसती है, सते बुराई सममना चात्यि। नाघारएतया राज्य की दमरकारी 
दाप्रन-सक्ना श्रौर शरासने द्वार वने गये फ्ुन हमा स्वतवः को प्रतिन्नमर 
करते हि । इस प्रवार राज्य श्रनिष्टकारी वन जाता है श्रौर उसे कामार्क 
श्रथिकं से श्रधिक सीमित कर देना श्रावद्यक टो जाता दै । यद्यपि वह्‌ श्रतिषट 
कारीरे, त्तो भी न्यक्तिवादी राज्य को अआवदयक मानते ह क्याकि मनुष्य गी 
स्वीयगयी तथा भ्रपराघात्मक प्रवृत्तियो कै सीमित करन के लिय उरी 
्रावरयक्ता है । यद भनुप्य स्वभावमेही दूसरोवे हितो का ध्यान र 
चासा होता तो रा-य की कोर श्रावन्यवेता ही नही हाती । राज्य का श्रि 
इससियिहीरै कि समाज म श्रपराध होते ह। श्रत उसका म्य काय दष 
देना त्था श्रपराधो का श्रवरोघकरनाही टै, कल्याण कौ अभिवुर्टि नही । 


व्यक्तिवाद के सिद्धान्त का समर्थन- 
राज्य के कार्यों वौ रभाप्मक कर्य बर्थात्‌ सेना, पुलिस, -यायालय द 
विधान तथा विवादो का निखेय (श्रौर्‌ किसी कीरोयम जनताकी मह्षमारी 
शादि गोगाकप्रकोपसेगक्षाभी करना) तक सीमित रखना विविध कारणा 
से उचित माना गया है 1 
(१) नेत्तिक तकं-- 
दस तक का श्राय हम, रूसो, काष्ट, मिन श्रादि ने लिया । इसका यु 
मतय यहरै कि व्यक्ति श्रपते -यत्तिप्व का विकास तथा मामाजिकि अस्ति 
ढे ल्य की सिद्धि उसी समय स्वश्रष्ठरूप्‌ मं कर सक्ताहै, जवे कि जीव 
ने अवसथा राज्यक्र ह्त्वशेयन्म सेकमक्र द्ट्वा काण 2 स्वतत्र 
; वातावस्खमे दी न्यक्त की विविध रुक्तिर्थो का सामर््यदा विकाम 
सक्ता है । न्यते कौ काय रन्त त्रता पर प्रतियध लगाम से विकास वुकि 
हो जाताह) चरित्र का निरा स्वत वता के चत्वर मदी छे सक्ताहै। 
, व्यकितवादी तीनि का तापय यह है ति सन प्रनियोगिता को निवि 
छीष्ट दे । व्यधितद्ादी कानेथने है किद्वतच्र ग्रा योश्ना व्यक्तिरका शितया 
के निकास मे लियः स्यसे स्थषुस्ते रिशतिरै दान करती है} वक 
स्काद्तम्यन कापर पडानीदहै, ससे पअरपने साधनो वै उपयोगवे य प्रणा 


॥ 


व्याक्तवाद |] [ ५८२ 


प्रदान करती है ग्रीरः उमे स्वथ कथय करने के लिये अनुप्ररितिभी करली है! 
दस प्रकार व्यम श्रात्म भावना कृ सचार हान र) दूरी ग्रोर, अतिशय 
शामन के विपरीत ब्रभाव होते ई, उसमे हमारी शक्तिर्या क्षीण हीती टै, हमारी 
उतरदायित्व री भावना निवल हानीदहै ग्रौर स्वावलम्बन की शक्ति तथा 
श्ररनी ्रारसे स्वय कायकरनेकीशक्तिभीनेष्टद्ोनी है। सक्षप 
भ्रातम वि्िमकीप्रेरणादही मारी जातीदहै। इम प्रकार -याय कातकजाहै 
शि व्यदिनि च्य श्रकैला ही खोड दिया जाय । इस माग से व्यक्ति के श्रानन्द तथा 
सूल काही सम्पादन नही होमा वरन्‌ सभ्यता की श्रभिवृद्धि भी हो सकेगी । 
व्यःत्तवाद कै ममथक कहते है कि उस्चनम संम्थता का विकाम इसी सिद्धात ङे 
सरक्षणमेदहुप्रादै। 


(२) र्थिक तक- 


उपयुक्त नतक तक तो उन लोगो पर्‌ प्रभव डालना है जिनकी म॒नुपष्यरे 
बोद्ध, ति विकासमे दिलचस्पी हाती है, परन्तु प्रयशास्त्री केलिये 
भ्रायिरः पके क महव श्रधिक् है । यह्‌ कटा जातादहै कि व्यापार तथा उयोग 
भ्रादिकी सव से भ्रधिक उग्रति उसी ममयदहोनौ है जब कि प्रत्येक व्यक्तिको 
परभनी पूजी लगानि, श्रपनी सम्पत्ति भाडे पर उठने तथ। श्रपने श्रम को बेचने 
को स्वत चता हा 1 स्यतत्र प्रतियागिता की प्रणाली के श्न्नगत पुत्ति तथा माय 
क्रे नियमो के श्रनुसार उत्पादन के विर्भिघ्नत्तत्वोका सर्वोत्तमिन्प म ममवय 
हो जता है) उत्पादन को प्रोत्साहन भिलनां है, उत्पादन काव्ययक्महो 
जाता टै भोर चम्तुश्रा के भूत्य मी कम रहने है जिमते मवक्तो लाभ पटहुवता है 1 
प्रपनी पूजी तथा शथरम को स्वतत्रता वे साय उपपोग क्रम की स्याधीनता सबके 
खिए हतिप्रद है! दयसे खरीदनेदालए बाणारये सस्तेमे खस्ता माल खरीद 
पक्ता ह श्रौर मजदूर भ्रधिक से प्रधिक्‌ वेतन लर पना धम्‌ वेच सकता है । 
धम-सभ्य धी ब्रातून, व र-सम्ब-धी प्रतिवघ, वेतन निर्धारण, उद्योग-थघो को 
प्राथ सहायता दना, भ्रायात निर्याति पर प्रतिवप प्रादिके दारा सरशारणजो 
उद्योगं तथा वाशिज्य का नियमन करने का प्रयलं करतीटहै उससे भाथिक 
पशोन दे कार्यो मे वावा पडती है । यह्‌ मशीन तो उसी समय टठीकनरीक काम 
इर स्वेतीटै जव कि उस्रक साथ छेडछाड नदो जाय। भ्रायिक क्षेत्रे 
इस्तक्षेप न दोन से एसी सामजस्य मी भदस्या उत्पन्न होत्री है जिस्म प्रत्येक 
ध्यक्ति भरपना प्रधिक्मे प्रधिक्‌ हिति वर रस्तादटै शरीर इन्येसायदहीरवका 
पामापह्ितिभो बनार्ट्ताहै) 


५८ | [ सज्य विज्ञान कै मूलं मिदढाने 


एवः समय टठेसा थाजय कि दसं सिद्धात था भमाज पर वडा ग्य 
प्रभाव था! दरद्धलष्ड म दमये श्रनस ्राययं प्रत्तिवध दुर हौ गपजो मामन्त 
शह मे सम्यये चलश्रारहूये प्रौरडसप्रार वारिण्यन्यापार मश्रापि 
हुई \ उदाहरणाय, शरम सा नियमत करेवा कान प्ररं मजरा 
स्वतेत्र रीत्तिमे समटन फर पर प्रत्त्रध लगाःवाक्ति नियम तथा नाट 
नियम एव श्र्न नियम रहकर दिये गये । श्रारहवी दाताब्दी कैश्रतम वथो 
उक्षीसवी शताब्दी के पूर्वां मे श्रायिक ष्यक्तिवादने वहत रच्छ प्रगति बौ। 
परन्तु प्रायिकं दात्तियो वे श्रनियतित कोयवताप वे दोप उप्नौसवौ दतान्गी म 
प्रक टो लमे म्मौर एन नचीन प्रायिक सीति दरी श्रावेद्यक्ता प्रकट होने लगी । 
इस नीति-परिवत्तन म श्रादशवाद भ्रौर समाजवाद मन बडी सहायता करो । 


(३) वज्ञानिक्‌ तर्क-- 

व्यक्तिवादौ यह दिखलानि का प्रयत्न क॑रते है वि उनका सिदधात व्किि 
मे भिद्धात्तके श्रनुतूस रै 1 जिम प्रकार वनस्पतिं तथो श्राणि-जमत्त म गीवन 
सिय सपप होता है उसी प्रकार मानर्व-जमत मे भी व्यक्ति को भ्रषने उीवनर्क 
ह चप कसना चाये } यदि चह योभ्य द तो जीवित रेणा श्र यदि 
भयोप्प है तो मिट जायगा । दुव भ्रौर भरयाग्य व्यक्तिया के पिये यह काय 
भूमि नही टै \ रतप व्यक्तिया कफे सुख वै हतु समाज वे विद माय मे ल्त ९८ 
ुखानात नही करना चाहिय } व्यक्तिगत मामला मे यदि कुं कठिनाय भी 
द तो उनवौ कोई विता नही यदि उमसे सम्पूण समाज का लाभ होता ते) 
“समे बडी निदयता दिलाई देती हिवि श्रनाथो श्रौर विधवाभ्नो कोपो 
जीवन मरण के संग्राम मे भ्रसहाय छोड दियां जाय परततु यदि दस पर षक 
स्प विचार ने वरवे मानवता रे सावभौम लिताकीहष्टि मे विचार १ 
जाय तत दस निदयत्ता कै श्रतराल में छिपी परोपकार कौ प्रवृत्ति देख पठ । 
न सब्दो स्पेमर ने श्रपने विचार प्रकट कयि 1 यक्तवाद के इस मह्न 
उपासक का यह विचार था कि गरीबो एवे पोडितो को राज्य या शासनं की 
शरीर से सष्टायता देना समस्त प्राणि विनान कै नियमा कै विपरीत रै 1 सरकार 
हस्तक्षेप दुवल्‌ तया श्रयोग्य व्यक्ति को सहायता देकर ष्त्रिम रम मे उरई 
वेनयि रखने ने प्रतिरिक्त श्रौर दुखं नही है 1 यह उस सिद्धान्त के विपरयत र 
सके अनुसर केवल योग्यतम व्यक्तिया क ही जीवित रहने का अधिकार दै! 
समाओ की प्रगति का यद्‌ तकाजाहैकरिजो जीवन सप्राममे पीठ रह्‌ जति हैः 
उसा नाश्टे उ्यना चाहिये } सानव प्रमनि का नियम है--^स्वनत्रर, 
श्रसमता शरीर योग्यतम की विजेय ।* राज्य के रतक्षेप सया स्वत त्रता के ब्रम 
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से समता स्थापित होती है श्रीर अ्रयौग्य जीवित रहते ह जिममे समाजकी 
प्रधोगति हती हे मरौर केवल भ्रयोग्य व्यदितयो वा हितत होता है 


(४) भ्रनुभवे का त्क-- 

व्यक्तिवादी चिचारव इतिहास बे आधार पर भी श्रपर्ने सिद्धान्त कौ पुष्टि 
करता है । वह्‌ ग्रासानौ कै साय भ्रनक उदाहरण देकर यह सिद्ध क्रतारै ङि 

जहाँ सरकार न साद्य पदार्थो का मूल्य निर्धारित क्या, मजदूरी का नियमन 

किया, किटी वस्तुग्रो के श्रायात ग्रथवा नियति को प्रौत्माहन. न्याया रोका 
वह हम प्रकार के हस्तक्षेप मे हानि दी हुदै । इस प्रकार वै प्रतिववा की 
श्रसपलता म यह स्पष्टरहैकरि सकार की श्रीरसे एसे कर्यो म हस्तक्षप 
नकरनादही वुद्धिमानी है। यहतथ्यकि इनमे मे गिकाक्च नियमा को वादः 
भे रद करना पडा, दस वात काप्रमणिहै करि उनना निर्मासं ही नरी करन 
वाहये था} 

{५) राज्य की श्रयोग्यता का त्कव॑-- 

व्यक्तिवादी का यहु भीएकतकफहैकि राउ्यच्स योग्य नही है कि वहं 
समाज वे प्रायिक जीवन कौ व्यवस्था कर मके । जिस प्रकारे पदा मोजन्‌ के 
पचाने का काम नही कर सक्ता ग्रीर श्रामाशय रक्तमचारःका काम नही षर 
सकता उमी प्रकार राज्य श्रौद्यागिक कार्यो का सजालन नही कंर सक्ता । 
शामन समाज वे विविध भागोमे सामजेन्य रण्वने षा माध्यमदहै, निमाण का 
साधन नही है । वासिज्य तथा उद्योगो मे सचालक रुभमे राज्यश्रवक्यही 
भ्रयोग्य सिद्ध होगा । श्रपने जटिल समयन कै वारणं वट्‌ इसत काय क श्रयौग्य 
है) ग्रथिते क्षेत्र मे भ्रधिकान कराय जव राज्य दाश प्रिये जयगतो वे श्रयश्य 
ही उन केमोकी श्रपधा राव छेग से कयि जायेगे जोषते व्यक्तयो द्वारा 
क्रिये जाते ह जिनकी उनमे शुदि रहीतरी है। व्यक्ति ग्री यायदयक्ताप्राको 
स्वय सवमे भ्रधिक ्रच्छी तरह से सममनारै प्रर वहु स्वय राज्य फी श्रपेशा 
उनकी पूति भ्रधिक उत्तमता व साय कर सवता है । 

दम प्रकार व्यक्तिरण्दौ जनता कै भारिक मामला मे सरकारी हस्तसेप भा 
विरोध दसलिये परता दै किं उसे यह्‌ विर्वानहै किव श्र्वाद्नीयहै । नेकी 
ने हस्नक्षेप मे जो हानियौहै नके मयप म निषा टै ङि नमै 
स्यत्ति गत उद्यीग दूवल होता है, दाननीसता नी नष्ट लौ नाती है, व्यक्तिगत 
दाधिःय की मोवना नम होती है, स्वातध्यप्रेममे भोष्मीटो जाती है, राज्य 
फेयंमचारियो कीसस्याबदृ ज्तीहैणोव्य्ति बे जीवनके सभीवार्या श्च 
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नियमने करे है, सनौर समाज की स्थिति ठेसी हो जाती है, भिसम बूते रन 
नस्या म्‌ लोग सस्री दान या सहायना कै श्राधित हो भति है! यसव बं 
स्वातनेम्वभ, स्वत्तिल्य, सिक्चय तेथां निणयवृद्धि एवे चरि पर प्रभावि उव 
विना नही रह्‌ सक्त ! इससे जनता षर्‌ करो का श्रत्पधिक भारहो जानाटैगा 
चरते-वदते यहा तथ पर्व सक्ता है कि उधर राष्ट्र के विनष्टहोने कौ नीद 


भ्रा सक्नीहै। 


व्यक्तिवाद का त्याफकन-- 

जासिद्धात्त समार मे एक लम्बी प्रबधि तक मभ्य राटी कौ सरकारो का 
समथन प्राप्त करता रद्य श्रौर शुक शताब्दी सकं सुप्रसिद्ध धियारका दायान 
रमथन भिनता रहा, उसमे नि सदटे वु पसे तत्व होने चाहिये जो सन्ये त्था 
मू यवन हे } व्यक्तिवाद का यह सस्य मनेव्य कि व्यक्ति तयां समाज व्यक्ति 
स्वत रता श्रौर निर्बधि प्रतियोगिता प्रणाली के भतगनं अविकं मम 
प्राप्न क्रते हश्नौर प्रतिय सरकारी हस्तक्षेप व्यापार नथा उथोम कै ति 
हानिप्रद है, वस्तव मे सव्य है। राज्य कौश्रोर से भरतयेवं व्यक्ति वे माया 
हस्तक्षेप को नीति कौ श्रपक्षा हस्तक्षेप न करने की मामा नीति कही भ 
रै 1 यद्‌ भी निविवाद है कि शामन पर निभरता यदि अतिनय सीमा वक टर 
गद तो इनसे स्वावलम्बनं तथा ब्रारम्भव- दाक्ति क्व दाम हो जायमा। पवर 
व्यक्तिवादी स्वत्त्म्र प्रतियोगिता के लाभो को बहत वढाकर दिखलाता ह शौर 
राच्य दारा वाखिञ्य तथा उद्योगा कै वुद्धिमत्तापूवफ मियमन दे जो समि ह 
सन्दे कम कखे दिवलाना है ) दृस्तक्षेप न करमै के सिद्धा मसव लाम दी 
साम्‌ ई, एेसी बात नही है भ्रोर न हस्तक्षप की मीति मे सव हानि ही हानि टै 
उसे-जसे मम्पता कौ प्रगति होती है श्रौर समान श्रयिराभिक लशव एव 
श्रयोयाधिते होता जानादहै श्रौर जैसे-जसे व्यक्तिः लिय समानक {र 
व्यक्तयो पर प्रभावे इलि विना कोद वाम करभा क्म भै कमं सम्मद हेषा 
जातारै, वते चते म्रायक्'जीवन पर्‌ राज्य कै निया षमी ध्रावदया 
भी बढती जाली है । वतमान स्थिति म यद्‌ सवया भ्रसेम्भव हैभनि एव्य $ 
ष्मो गो केवल उस्र निपेषात्मक नया दमनन्तरो क्षेत्र तक ही सीमित रह 
दिषा जाय जिसका निर्दे स्ये-मरमे विया ह । उमका मायेव जितना धतिः 
चाटी मानने वे परिवितयार दहै उम्मे कहौ परिव पिन है, 


राज्यक्ोकेवय दण्ड दी नहो देना घाद्िय, उपे जनता के धाथ, गरि | 
हया वौट्क दितो कौ पभिवृद्धि भो षरनो वाहिप ! राज्य को गयत भूलि 
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राज्य ही मही वरन्‌ क्ल्याणकासै राज्य (एल द्ण॑लो भीहोग्र 
चाहिये । विल्सन ने क्हारै कि सरकार दास भौयोगिङ जीवनः कां नियमन, 
विनुद्ध वस्तुभ्रो के उपल घ होने कौ व्यवस्था, धमजो वेया कौ रक्षा की व्यवम्या 
प्राकृतिक साधनो प्रर मरकार का स्वाम्य, यातायात, प्रमाह, जल, यत, 
विजली प्रादि श्रावयक सेवाप्राकी सरकार की प्रोर से भ्यवेह्या, इन मध्र 
वात्तोसेस्यष्टहोता दै कि व्यक्तिकाद कयएक लया कल्पया भ्रानि स्प 
मे विकसित समष्टिवाद (८101९ ऽ) उन्न हो चक्रा है 1“ 
बक्रकेभीरिमिही विचाररह। उसे व्यक्तिवाद तथा समध्वादमे भेद 
केवल शाब्दिक माघरम होत्ता है, यथाय नहो गौ उसका कयन हि किं यदि वयति 
वाद से हमारा राशय व्यक्तया के अधिकारो म विदवास्त है ग्रौर यदि सपर्रिवाद 
से हमारा तात्प इ ही अधिकारो की पूनि क लिये शासन द्वारो प्रम्तुत सामूहिर्व 
सेवामे विन्वासदहै तोहे इनं दोनोमे कई विरोध नही, वण्न्‌ भ्रावद्यफ 
सम्ब-घं दृष्टिगोचर होया । वे थम तथा उसे भनुयापिया द्वारा प्रमाविते व्यक्ति 
वाद कै युग तथा १५८७० से श्रगि सरक्षण नीति मे प्रभावित सर्मष्टिवादकं युग 
मेमेदकियाजा सक्रताहै भद कियामभी गयाहै परद्र वहु केवल प्रघ्ययन का 
भेद है श्रौर उसम वर्गीय पक्षपात दिखाईदेनाहै। १८७० के वाद कृद्धवग 
व्यक्तिगत भधिकाराकी हानिसेदुखीथ, जब कि वहते स्ेग भ्रधिकारो 
मे वृद्धि का श्रनुभवेक्रमैलगे। सामायस्पसै पूरी उघ्ीसवौ हतान्दीएक्टी 
प्रिया की--व्यक्तिगत प्रधिकारा कं विस्तारे की प्र्यात्‌ व्यक्तिवाद के विस्तार 
की-- दत्ताब्दी है, परन्तु च्ह्‌ एकरेसी श्रक्रिणादै निमे सादी साय उन 
श्रधिषारोने हितम श्ासनकी संवाप्रो वा ्र्थात्‌ समघ्टिवाद का विस्तार 
होता रहा है, हालाकि वास्तवे मे यह्‌ विस्तार व्यक्तिविादवे नाम मे कहु जान- 
यलि व्यक्निगन श्रधिकारोवे विस्तार का परिणामी है। प्रल्येक व्यक्ति के 
विकास के तिये भावदयक ्रवस्थाएे वसे दी इच्छा करने मात्र से उत्पन्न नटी 
होती 1 उनके सिये सामूहिक प्रयत मी प्रवद्यक है श्रौर एसा प्रयत राज्यही 
कर सकता है) जो राज्य व्यवितवे गुणो काश्रादर करताटै वहं हंस्तक्षेपसे 
दूर रहनेवाला राज्य नही है, चह एेमा राज्य है जो व्यवित के पीतये चलता 
है भ्रौर निरतरसेवाकं रता है ! '्यवितत्व शे पक्षमतक क्रमाम व्यक्निके 
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पक्षमे तकं करना नहो है जिसकी कोई पूही नही करता! वास्तवम अतं 
'उल्य है, वेह समाय कात्रुनौ व्यवस्था के पक्ष मे ग्नौर सामूहिव सेवा की पमन 
व्यवम्पा वे पक्ष मे, जिसकी व्यक्तित्व के विकास के लिय आावद्यकता है, तक 
करना है । वह्‌ उसके लिये श्रावदयकं श्रधिक्राये कै पक्षमे, ग्र्िकागव्यवग् 
के प्म गौर उन भ्रधिकारो की उपलेन्वि केराने-के लिये राज्य कीमेवार 
पक्ष मनक करप) सक्षेपमे, बाकर के भनुमार्‌, समष्टिवाद व्यक्िवाः 


क्व परिणएणमहै ¢ 


व्यक्तिवाद की गलत धारणार्ए-- 
व्यवितवादियो ने राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति, स्वन तरता फी डति तथा 

समाज श्रौर उसमे सदस्यो के पारस्परिक सम्बधोके विषयमे जौ धारण 

वनारी हं उनके कारण वे दस कथन फे त्य को समक नही मकेते। हम 

नीच वतल्लायगे किये धारणाएं भ्रसत्सरै प्रौर एस प्रतर व्यक्िवाद गी 

श्राघार दही निले रै 

१--सक्से प्रम, यह्‌ विचार सत्य नही है कि राज्य कग श्रम्तितव इमतिषे 
कि समामे श्रपराधो का श्रस्तित्वदहै1 यह भानेना मलत दहै हि एम 
काजम केवन मनुष्य की स्वाथमयो एव अपराधजनकं प्रवत्तियो प्ररे 
लगनेके चियदही हा) मनूप्य पुरारुपसे श्रहवादीद्रीनरी रहै ५ 
समस्त प्रवत्तिया केवल श्रा्रमण कौश्रोरदही कूकी हूं नही) | 
सष्ानरूमूति, बलिदान न्नै क्षमता तथा सद्छारिवा कौ प्रवति मानवं श्रनि 
क मौतिक तत्व ह) श्ररस्तू ने वहत पहले श्रपना जो विचार श्रव शि 
याकि रज्य का प्रस्तित्व केनेल जीवन केलिये ह्रां भ्रौर वद 
जीवने वे लिये कायम रहना है, स्यवित्तवादियों की धारणां की धप 
ध्रविक्‌ सत्य है } राज्य जे सभ्यता एव सस्कृति कौ प्रगत्तिमे वदी सटा 
कौट यह्‌वानताद्रनिहटासमेमी श्रमारित्तरै! शसं प्रवार रा री 
उत्पत्ति की रेमी कंत्पना जित्र परर व्यर्निवादं का मिद्धान ग्विर ६ 


गलत रहै} 
२--दूमरे, व्यकिनियादी निचारक राज्य ठे शायने मेँ परिमी भी पषा 1 

विस्तार वे विष्द्ध हैक्याि उमकौ यह्‌ धारणाद किप्रयेक एम विष्वा 

व्यित कौ स्वतद्रताकेक्षेषमे उतनौ ही कमी दड जानी टै! ण्ट 
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दसं कल्पना यै श्राघार परदहैकि राज्य की सत्ता भौर व्यक्नि फी स्वत वता 
ये दोना परस्पर विरोषी रहै चौर राज्य जो कानत बनाता है, उसते व्यधि 
की स्वनतना फा प्रतिक्मण॒ होत्ता है) इससे यह परिराम निकाला जता 
है कि श्चा्तन जितना ही श्रधिकं हेमा हमारी स्वेत्तन्यतां उत्तनी ही कभ 
होगी 1 यह एकं महान्‌ ल दै ! राज्य बै नियमो त्था उसकी सत्ताश्रीर्‌ 
व्यनि की स्वतनता मे कोर विरोध नही है! ऊातूुन वास्तव म हुम पर 
प्रतिवबव लगना परंतु प्रत्येकं प्रतिव-य शआ्रचदयक सूप से हमारी 
स्वतघ्रता पर प्रकिविध नदय होता । प्रत्यक व्यक्नि नियर्मित ख्पसे 
स्वतत्रता का उपनाम कर सै इस्पै सयं सवसो परर कु प्रनिवघ 
लगाना पडता है, जिक्षमे वे मनमने ढग से कामन कर सदे । स्वतत्रता 
की यह्‌ कल्पना पया यलत है कि उनम भर्यादा को सवथा श्रमाव होता 
है । मी स्वत त्रता सही वाते वा चनन रौर ठीक कायकरनेमेदै। 
दस प्रकार की स्वततता राज्य म कारून हारा दही सम्भव दहै । व्यक्तिवदि 
षा यह्‌ कथन स्यं टै कि स्वतयेता के भ्रमाव भ चररिनिका विकाक्ति नही 
हो सकता, दमन बा वातबेरण उस प्रतिकूल है। परतु वहं यह्‌ भूल 
जाना है कि अनुशामन श्र मयादा मी समान खूप से श्रावस्यक हु । यदि 
हमं एक वाल को विना नियत्रण के छीडदे, तो उसका परिणम्‌ 
अयातक होगा । व्यरक्तिवादी का यह कथन भौ श्रत्यन्त अरतिहायाक्निदण दै 
दि समसन सरकारी नियमन चरित्र तथा प्रारम्मक अदिति का्धाम्‌ कर 
देता है । यह सत्य नही है वि शासने सत्ता का प्रत्यक विस्तार व्यक्तिके 
दुबल त्रया कम स्वावनम्बी बनता है। यदि उदयाय एव बारिज्य परर 
बुद्धिमत्ता के साम मर्यादित रूपम राज्यका निपत्रणा होतो वह्‌ दख 
दायी नही हे सक्ता } 


३--तीसरे, मनुष्य क1 स्वार्थो तथा गहवादी समभ कर व्यवितवाद समाजे की 
प्रति तथा व्यि दे साथ उषके सभ्वच को भलत्तल्पमे दता है। 
वह्‌ समाज न्स ठेस इवादया का एक समूह्‌ भातरं मानता ई, जो परस्पर 
ग्रतिद्धदी ह रौर जिनको परम्पर वधिनेवालां कई श्रान्तरिक बधन नही 
है । पक्ति का उस समुदाय से भिन्न समक्ा जाता है जिसका कहं सदस्य 
रै"श्यैरग्डसच् कल्याण एव हित उम साथी नागरिकाकेर्हितासेभिन्न 
समभ जाता है! समुदाय कं मटत्व का मिक व्यक्तिके मर्व पर 
ग्रत्यधिक चार देना श्रौर राज्य द्वारा नियमने कै प्रति घणा, इस शकार 
के विषार रके स्वाभाविक पारणाम है । परन्तु यहु विचार गलत है, यह्‌ 


९५ | [ ज्य चिनान कै मूतर सिद्धान्त 
समाज कै सामुदायिन जीवन के भूल धर दौ कुठाराधात करतत दै । पनी 
भरकत्ति एव श्रावेद्यक्ता क कारणा मानव एक साभाजिवं प्राणी है । उरस्का 
जम समाजमे दता, वह्‌ समाजमे पोषण पातादहै श्रौर उल 
उसका श्रन्त होता है । भ्रपने श्रस्तित्व श्रौर विकास के लिये वहु समाजे 
परं निभर र्टता है 1 यदि उसका ममाज वै जीवन-दायक्‌ एवं जीवनधारी 
प्रभावो स सम्यथ चिच्छेद कर दिया जायत चह गतिटीन हो जाया 
श्रौर श्रन्तमे मृत्यु वो प्रा्ठ होगा 1 समाज मे विलग वह्‌ एकं श्रमूत भ्व 
म्रा है, जिसकान कोई महष्वदै श्रौरनमभूत्यही 1% समाज कास 
होनि के कारण ही बह मानव वनता है 1 यदिव्यक्तिजोवृद्धवेरै प्रर 
बन सक्ता है उसके लिये समाज पर निभर रै, तो सामाजि केत्याण्ग 
प्रति वेह उदासीन नही रह सकता 1 उमवा हिते समाजके हिस 
भ्रविच्येय रूप से जडा हुाहै) चूकि राज्य सामाजिक कल्याण ना 
सरक्षक है, श्रत उन सभी विषया म जिनका सव से सम्बघ है न्यक 
व्यवितमो के कार्यो का नियमन करने का श्रधिकार हना चाहिये । रा 
द्वारा निय-्रण पथा नियमन कौ भ्रावश््यक्ता एव महत्व को कैम करस 


का प्रयत्न गलत है \† 


४--अन्त मे, व्यवित्तवाद की यह भायता भी केवल एक सौमित रथं मे 
सतय है विः अत्येक व्यकिनि श्रपने हितो का सवश्ेष्ठ निरणोािक है ग्रौर यटि 
उसे स्वत श्ोड दिया जाय तो वह्‌ श्रपने हति की सर्वर द्ध सै मिदि 
वरसवेणा। व्यविन की श्रेक्षा समाज उसकी बौद्धिक भ्नौर नैतिक, यहाँ 
तक कि उदी कषारीरिक श्रावद्यकताध्रा का भो श्रधिक श्रष्ठ निरणायि 
है । वह्‌ व्यधित्तया कौ स्वायपरना तथा उनके प्ज्ञान का प्रतिकार कर 
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सकता है । यह स्परस्पसे भ्रवदधनीयरै हि सदव व्यर्विनयोको हौ यह्‌ 
निराय करन षा श्रधिकारहो ङि वह्‌ कसी च्चिक्षा प्रात कटे धथव। उपे 
यंह चुनने का श्रधिकार हो कि वहं सस्ता तथा प्रस्वास्व्यप्रद भोजन खाया 
या नही । भस्वास्व्थप्रद मकान म रह्नेमे जो खनरे है उनमेन्यकिनिंदी 
रा करने, अशुद्ध मोजनं साने तयः प्रतुद्ध जत पीते से उमे रोकने आदि 
धी राज्य म श्रषिकं सार्मच्यदहै। क्याङ्कि एक ग्यक्नि पर इसवबात्तमे 
विद्वासं नही किया जा सकता किं वेह ध्रपनी वा्नविक भ्रावस्यक्ताप्ना 
को भली-भाःत भमभना है तया वह्‌ सदा श्रपने मच्चे हिताके प्रनुमाय्ही 
काये करेगा, राज्य को हस्तक्षेप करना पडता है प्रौर उसकी उन वखनरासे 
रक्ना दनी पडती है, जिनका उसे नान नही हाता । दस प्रकार श्रधिकरादं 
राज्य उन स्थितियां की नियमन करना श्रावश्यकं समभेनिट जिनम 
सामाजिक उपयोगिता कै बरद्धं व्यवनाय हीने हैँ । वे चिर्दित्सा तथा वकालत 
के व्यवस्ायके लिये -यूनतम योग्यताएं निगारस्ति करते रीर उन 
य्यवेसया कौ वेदी लोग कर सकते हैँ जिनमे निर्वासित योग्यतषिं होनी है । 
वे कारखाना-काहुत, खन कानून, सप्तई भ्रादि-सम्बधी कानून बनाते है 
जिनका उहैद्य ग्यक्तिया की स्वय उनके द्वारा क्रियं हुए कामां से उत्पनन 
खतरोसंरक्षा करनारीदै। इन कार्यो मेव्यक्ि की स्वनतना पग 
प्रतिवष माननेवाला सिद्धान्त गलत है । 
स्यक्तिवाद वी पल म्यताएंही गलतन्हीर्है वल्‌ जो तकं उ्तके 
समयने मे प्रस्तुत क्यिगयेरहै, वे मौ सत्यनही ह । पह ऊपर दिखलाया जा 
खकरा है कि समस्त सरकारी नियमनं का व्यक्तिके चरिप्र-विकास पर प्रति 
रूल प्रभाव नही पडता । प्रव ता यह्‌ प्रौरमभीस्पष्टहीता जारहाटै्रि राज्य 
के नियवणकेष्षेत्र मे विस्तार क्रिये विना यहश्राशानही को जा सक्ती कि 
समाज के वहुसस्यक लोगं श्रसना स्वत्व रूप से विकाम कर सकेगे । इस प्रकार 
व्यक्तिवादिया के ननिकं तक से हमे कर्द वियेप सहायता नही मितती! इती 
प्रकारः श्रय तदस भी हम कोरईू निर्वित्‌ निरय नहौ कर सक्ते) स्वत्र 
प्रतियोमिना से मलाई हौ भलाई हानी हौ पैसा नही है । इससे उनं सोगौ कौ 
लमिभलेहीहोजो प्राधिक ष्टि से सशृद्धहै परंतु गरीब के लिये तो निश्चय 
यद एक श्रमिदाप्र ही दै । इसमे बडे प्रतियोधी द्योरे प्रतियागिया का नादा करते 
ई 1 स्वकृते प्रतियोगिता दे परिणाम उसी ममय ठीक निकल स्ते हैजब कि 
समाज मेशपरार्थिक समता हो । उसे श्रभाव म प्रतियोगिता नाममा को स्वतत्र 
दोतोदैश्रौर उक्षे मरोबोकाशोपणदी हातनारै, दमसे बर्वदो ही अधिकं 


६२ } ( राज्य विज्ञान बै सून द्वात 


ती है ! इममे “भौतिकवाद, वेस्भानी ण्व श्रयाय येदते ह तथा वयत्तिि 
चरित्र का सामा-य स्तर्‌ नीचा होता दै 1" श्रौयोमिवं क्रति वे पूववि म 
तथाकथित इक्रार की स्वत्त नना (एपिष्त्व०ः त (गा्न०00) का श्रय 
था मजदूर कै लिये श्रत्स वेतन, श्रधिकं चष्टो तकं काम, द्यरीरम्यी कुलि 
चृद्धि श्नौर निम्नतम जीवन-स्तर } ग्राथिवं दात्तियोवैखुत्‌ कर येतमैवे तभी 
कभी वड अरवाद्धनीय परिणाम निकेलते है) श्रारथिके माममो मे हम्तक्ष्प न 
करने कौ नीत्ति वतमान समाज की श्रावरयकताश्रा कै अनुप नदी है1 वत्ता 
निके तवृ के सम्बध मे जितना क्मक्टहा जाय, उतना दी भरच्छा है) यहे 
मनृप्य मे नत्ति पक्ष को सवया उपेक्षा करता है 1 पु जयतत म “योगयततम कौ 
विजय का सिद्धा" जिं प्रकारत्राग्रहै, उसी प्रकार उमे मानवससार्‌ भ 
खीर नही सिया जा सकता । ^ मामवे-जगतमे वही जीवित रह्म जौ मन्ति 
ष्टि मे नचधरच्ठ है, भौतिक दष्ट से यौग्यतम नही । प्राशि विनानं मम्दवी 
तक का प्रयोगं शासन द्वारा व्यापार एव धासिज्य फे नियमने के सम्बध म 
भिस प्रवार क्रिया जा सकता है, उमौ प्रकार उसका प्रयाय सैगियो श्रौर गीर 
की सहायनावे सम्बधमेभी किया जा सक्ता है{ जो सिद्धात्‌ प्रन, 
गेषियो तथा गरीर्मो को राज्य द्वारा सहायतादेने कधी निदा करता है, क 
समभदार व्यक्ियो ओर दणित मालूम होता है । 
जो तके हासनाक्ौ पिद्रदी शुलकरे श्रावार परस्िथिर हे वहं भी निवतं 
न्दी ह) यदि श्रतीतत मे किसी समथ उद्योग तथा वारिज्यकं संम्वधमे सः 
कारी हस्तक्षेप किसी मामले म॑ ग्रनुचित रह तो इमक्या यहु श्रथ नही हत 
किं भविधष्यमे हर पामलेमेेसा दही दोगा । यदि कृ उदाहेस्णो म व 
पदार्था का भूत्य निय त्र तथा पण्या का आयात नियनि प्रिव घ स्मान क 
लिये तागिप्रद सिद्ध हृश्रा, तो रसस यह परिणाम नही निकाला चाल्य # 
राज्य को कारलाना उानून तथा सफ श्रादि क कानून नटी बनाना चि! 
पिच कख वपां के श्ननुभव स प्र्माएिते होता है कि स्षरकार वड पैमाने १ 
स्रािक काय भी वडी वू्लेतासे कर सक्ती है, उदाहरणाय, डाकतेभरा रमै 
का स-उलन 1 स्स तया इद्रलण्डम (मजदूर दलकी सरकार के द्रात) 
छी वृद ही रहा है उससे स्पष्ट प्रकट होता किं राज्य उद्यागा का निव 
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पनोर प्रघ बडी वुदलता तथा सफनता के साथ कर सक्ते है । भ्रनृभव के 
बढन से राज्यो की इनक्षेत्रो मे कायप्रण़ची मौर भी श्रच्छी हो जायगी 1 
इस सम्बध मे यहु निर्देश करना श्रप्रासगिक्‌ नही होमा कि व्यविनमत उद्यीग 
उन दापो से मुक्त नही दहै, जो उडोगा वरै सरकारी नियत पर आरापिति धि 
जाते है । भ्रन्तरं केवल इतना ही है कि “राज्य एक काचके भवनमे रहता, 
हम यह देषते ह कि वह्‌ वयाकनेदी चेष्टा कृरता है श्रौर उसकी मभी 
ग्रसफलताएै बदा-चढाक्र हमारे सामने रखी तात्ी है । परन्तु व्यक्तिगत व्यव- 
साय एव उद्यीग लाहि श्रौर सीमेट कौ मजबूत दमारताम रहते हं। वे वया 
करते है, उनके विधय म जनता केम॒जानती है । जव उनकी वुराइया गधिक 
भयद्ुर भ्रौर स्पष्ट हौ जाती है तभी टमं उनक्रै विषय मे सुनते रै । 

श्रतमे, इस तये वे उत्तरमेकि राज्य उद्योगां की व्यवेस्या करने म 
भ्रयोग्य है, यह्‌ कहा जा सक्ता दहै कि इसम सव्याशदहै। सरकारद्वारा उद्याया 
का प्रवध उन कारणा मे णो "लात एते" मे श्रनिवाय है, स्रवद्य ही दोपपुरा 
होगा । व्यवसाय के सरकार द्वारा सचालन म व्यवितिगत्त ताभ की नायनां का 
श्रभाव मो सफनताकै मागमे बिक होना है श्रौर इसमे साथ ही काम मे 
साधारण श्रालस्य तथा उत्यादर वे उद्रन द्धा दे प्रयागम्‌ प्रात्साटनकी कमी 
भी ग्रिवायदै । पस्तु जो व्यक्ति राज्य हारा समाज के श्राथिक जीवन फे 
समाज के हित मे नियमन एव नियच्रएा कं श्रधिकार्‌ का समयन क्रते है वे 
इन तर्को का नही सन्तं । समाजवादी तां उन पर च्ित्वुल ध्यान नही देते । 


उपयु क्त वातो सै यह्‌ स्पष्ट ै कि व्यवितवाद का समथा 7ही क्थ जा 
सक्ता । इसका श्राधार्‌ गृलत माय्ताश्राषपरहै भ्रौर उसके समथन म जौ 
¦ तक क्रिये गये है, वै दुव है । यह सिडान्त वतमान श्रौद्यागिक युग की श्राते 
 दयकताग्रा कौ पूति नही कर सक्ता । दसै श्रतिरिवतत रसका पुंजीवाद बे 
५ साथे मस्यघन होने कै कारण यह्‌ उन श्राक्षेपो से नही क्च सक्ता जो पुजी- 
| वादके वि्द्ध व्यि जति है । समाजवादी इस स्िदान्त को इसलिय बुरा वनात 
„ कि यह्‌ श्राधिकं -याय की उनकी वेत्पना कै विपरीत्त दै काकि इसक 
५ भ्र-तगते व्यविनके काम भ्रौर उसके पुरस्वार मे कोई सगति नही है । हम यद 


४ 
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< [ राण्य विभान्‌ के भूल मिद 


श्रयिकाधिक श्रनुमव कसे लगे है ति श्रौयोगिक मवदुर तथा उपरोक्त दत 
हो धरजोपति कौ उन महान्‌ सत्ताश्रोसे रक्षापनिके पात्र जो सत्वां ३ 
परायुनिन देगा वै कारण उनवे हयो मे पूव गई है) सभ्यता कौ मिन) 
बीभी यहमाग कि व्यविनिगत्र हित सामाजिक हिनो के प्रघीनं हा परौ 
हमारी सामा-य भ्रावश्यकनाभ्रो कौ पुति कै लिय राज्य के कयेव मे विका 
हौ 1 भ्राज समाज कौ प्रविदयक्ता स्वेत प्रतियोगिता के लामा पद ग 
देने वी महौ वरन्‌ सहकारिता एव नियभिन प्रयठन के गुरा एव ॒श्रावव्यकतग्र 
नोस्वीकारकरनेकी ह । श्रदे व्यक्रििवोदियो की राज्य की निपेवात्मक क्ल 
मेलोगोका विश्वाम दइटताजा रहाहैश्रौर ग्य अव समजिेवी पय 
यमन जा रहा है \ लाय भव यह्‌ मानते जारहर्हकि राज्य को सामाति 
कल्याण कौ श्रभिवृद्धि करनी चाहिय । 
नूतन व्यक्तिवाद-- 

ऊपर हमने यह्‌ मत प्रकट दिया था कि सम्टिवाद व्यक्तिवाद का स्याम 
परिणाम था } बहुजन कौ स्वत्रना एवे उनके श्रधिकारा भौ साणक्ता 
लिये राज्य न अपना कराये बहु बढा लिया शौर यहं नाना प्रकार के 4 
करने लया । प्रथम्‌ विर्दवं दुद कै दौरान म युद्ध जमित श्रसाधारण परी । 
क्ल मूकावला रने के तिथे राज्य ते अ्रपना कायक्षेतरश्रौर्‌ मी बेढा रि 
जिसमे व्यक्ति की स्वतश्रता गो वडा व्थाधान कुवा जिसके परिणाम 
व्यत्तिवाद लिमका श्रभाव उतीवी शताब्दी के शन्त तक की क्म है ^ 
या फिर जोर पकडे लया । प्रतु अरव उसने नया श्प धारण श्रिया । ४ 
तक सामाजिक जीचने मे जटिलता मही श्राई्‌ थौ तवर तक व्यक्ति राज्य से प 
श्रथिक्पणे कौ रक्ता स्वय करने मे समय था परन्तु भ्राजकल व्यक्तिं राय ॥ 
चिकाल यव वे सामने असहायता क श्रतुभव करता है! प्राजक शनक श 
के सगित समुदाय ई जिनका वह्‌ सदस्य होता दहै श्रौर जिनके द्वास वह + 
धनेकानेक श्रावश्यकताथो. कौ धूति करता. है । राज्य कौ श्रवेका उन सरः 
समुदयया से उसका सम्बन्ध भ्रविक् घनिष्ट हाता है, उने प्रति उनकी 
पी चीवर रोती है श्रौर उमे जीचने मे उनका स्थाने भी महव्वपए हीना €| 
यह देखना है कि एकाकी रूप मे उसके चते श्रपने भयिकादाकी स्पा 
ह भ्रौर धम लक्षय को सिद्धि समुदाया दारा हो सक्ती है 1 भ्र वह स्वम 
वरम्‌ समदाय कै दारा, उसकी शक्तिने प्रथत एक सामूहिक व्यक्ति क 
अपने श्रधिकाराकी र्ता करता है 3 इह प्रकार श्रव व्यक्तिके तिथे 
कए महत्व वृत कड मया ह श्रौर उसे राज्य सर उतना मौह ही र्द 7६ 


व्यक्तिवाद ] { ६५ 


जितना शपे समुदाया घे है । श्रव यह राज्य वौ श्रपनी सम्पूण निष्ठाभक्तिका 
पाय नही समभना, उसे भी श्रन्थ सगटित समुदायो के समानं एक समुदाय मानता 
है रौर उनम सिये श्रपने-अरपतेक्षेधरमे काय करने दी स्वतत्रता को माग करता 
दे, जैसे पहले वहु स्वय श्रपने लिये स्वत चता यी मागि क्रताथा। जघे पहल 
एक व्यक्ति की स्वतत्रताके हितिमे राज्य की सत्ता परे मर्यादा श्ररोपित करने 
की्मौग की जानी भी उसी प्रकार भ्रव समुदायो कौ स्वतत्रता के हितिमे 
राज्य की सत्ताको मूर्मादित करने की माँगकी जाने लगी । माग एवं ही 
है-- राज्य की सत्ता को मर्यादित क्रनकी श्रोर उसका प्रयोजनभीषएक ही 
है--व्यक्ति की स्वत व्रता एव उसके श्रधिकारो की रक्षा ? श्रब व्यक्ति प्रपने प्रधि- 
कारोकीरक्ना के लिये सभदायो कै लिये श्रधिकार चाहता भौर इस 
प्रकार व्यक्तिवाद ने सामुदायिक व्यर्तिवादे का स्प ग्रहण कर तिया है। 
वाकरनेक्हाटै कि "यदि भ्रव हम व्यक्तिवादरी हतो हमारा रूप सामुदायिक 


व्यक्तिवादियो का हौ गया है । हमारे श्यकिति' समदाय बनतै जा रहै द ।" 


| 
\ 


सामुदायिक व्यक्तिवाद भी व्यकितिवाद कौ तरह राज्य कौ अपरिमित सतता 


काचिरोधी दहै । ऊपर हमने वहुवादी सिद्धाते को विवेचन कयाहै। वह्‌ 
इसी प्रुतन व्यवितवाद कारूपहै। 


श्रह्न 


१ व्यक्तिवादेसे श्राप क्ष्या समभतेरहै? उसकी क्ष्या धारणाए्‌ ह? राज्यफे 
कापकषेत्र के सम्बध मे उसका कया निष्कप है ? 

२ व्यक्तिवादमें समथन फे त्थि क्यातक द्यि जाते ? ष्या वे श्चाप्को 
मान्य? 

बै स्यक्तिकाद के गुण दोधो पर प्रकाश डालते हुए उसका मत्याकन कौजिये । 

४ श्यक्तिवाद तथा स्मष्टिवाद मे भेद केवल शाब्दिक भासूम होता है, 
यथाय नहं ।' बाकर के इस कथन फा स्यष्टीकरण कौजिये । 


| श्यदि श्रव हम व्यक्त्वादोहतो हमारा रूप सामुदायिक व्यक्तिवादि्ोंका 
¢ ही धया है 1 (बाकर) इसका श्रथ स्पष्ट कौजिये । 

{६६ राज्य के उचित कायक्ले के सम्ब-च मे व्यक्तिवाद तया मर्यादित श्रादश- 
¢ बाद फौ तुलना फोजिये। {इ प्रश्न का उत्तर श्रादशवाद क्षा भ्रष्याय 
# पटने फे बादे दीज्यि )} 
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ध्रध्याय € 


उपयो गितावाद 


(पोप जफ) 


श्रठारट्वी शानाब्दी भ॑ राजनीतिक केव मे व्यक्तियादके पाय ही दापि 
उपयोगिताव्राद का जमहुभ्राज्िहम व्यक्तिवादकनम दीष परिष र 
कट मवते ८ } वाम्नव मे मूनत ॒ उपधौमितावाद एतः निक सिदात है ४६ 
प्राचीन भौतिक सुखवाद [प्द्व०प्ानप 0८ एषित्पाल्छछामप)) क 
परिमाजित एय ्रावुनिक खूप है 1 दमक श्रयरै कि जिमकाम सेषु हष 
ह वह्‌ भ्रच्छार रौर जिसस्रक्ष्ट हीतादै वह बुदा दै! कामा की ५८ 
तथा बुराई षी एकमात्र क्मोटी उनसे होनेयता मूमयादु 1 दै! प्रनत 
मारनवय बे चार्व भौतिब सदवादी था जिस सन या-द तकति) 
सुख मे जियो भ्रौर ष्टण तकर मीची साद्रा मर ज्यत प्रज येः 
भस्महोजायणा ततो {किर लौट बर कौन आनाह) * प्राचोत पूनत 
एपिक्ूरम क सम्प्रदायथाताने स्माकं पट प्तीमरो ^नाम्ते ममे म ‰ 
समारम्भ पियाया1 एषिवधूग्स वामत यापि मनुष्य जवन बा उदय म 
रुख सया स्त्निाप्रामे मुक्ति प्राप्न करना है । उमङा मत चशता 
धरस्त्‌ कौ -राञ्य-सम्य-पौ ध्रादलवानैी वन्पना कौ प्रमिद्रिया था ष्वः 
तथा ्रस्तू त रागय षो एष महन्‌ प्रदत्त प्व ननित मद्वा कतत | 
जिम व्यमिति एव घमिन्न प्रमथा परणिपत्य सराग्यमे एनम"! 
के श्रस्वीकार फे उम व्यनिति म्‌ ग फा साधतमाय यवनापा। भप ई 
म मुवा विस्य सुप्त हा मया पर वतमान युगे प्ार्म्मम धमर 1 
म उच्यङमरा पौर उरः दलन ठया राजनीति मे तय म पपु विविवम 





# द्ादरतोदत्‌ मूषे तोयम्‌ छु कृन्या पनं विच्‌ । 
-दस्मीम्‌एरय दैरभ्ये पुनतययन वू ॥ 
१६ 


उपयोगितावाद †] { &७ 
सुखवाद बा कूप व्यापक हौ भया 1 वयित क सुमे वै सायसायश्रय लोगावै 
श्र्थात्‌ ममाज के सुख रा मी उसम समवि हुमा, सुप के स्थान पर उपयोगिति 
दाब्दका प्रयोग होने लगा भौर सुषवादं शब्य दौ ग्रह उपयोगित्रावाद 
चेलतेलौ) 

हेम भ्रमी देख चकेरहुङि प्राचीन बास मे यूनानमे एपिष्दूरसमै राज्य 
कौ मनुप्य के सुख का साधन मात्र माना था। वतमान कत्तमे यही धारणा 
धुनर्जोनित हई पौर जव राजनीतिक शेत म सका प्रदा हृश्रा ठो गस्य वै 
सम्यध म भी उन्दी विचारा का प्रादुरभावि भ्रा! 


दस सिद्धानका राजनीतिक क्षत्र म सवप्रथम प्रयोग प्रक्ट स्प से 
भ्रग्र च दादानिक उविड द्यम (१७११ १७७६} ने किया ज्वं वि उमने मएसाजिकः 
समति वे सिदान्त की भरलोचना करते हुए कहा किं हम राज्य का भसित 
सामाजिक सममीते कं श्रायार प्रर नही वत्कि उपयोगिता क भ्राधार पर हीं 
सम सवते है ! हयम फे विवारोका फासमे चडाप्रमाव पढा। वहाँ ध्रग- 
रहुवौ दतान्दी कै श्रन्त म कर्द उपयोगितावादो विचारक हुए जिनमे हैववेपिस 
सथा हालवेदा प्रिद्ध ह जि दानं बत्तचाया कि प्राचार शस्िथो तया कननि- 
निर्मातिभ्ना कां ग्राचार के व्यिमा तथा कानूहा का निर्मांस करते समय जेः 
मानदण्ड श्रपने समक्ष रखना चाहिय वह है श्रधिक से भ्रधिक सोया का श्रधिकः 
से श्रयिक सुख ।'* फास कं भौतिक भ्रवथास्तिया ने इम सिद्धि का प्रायिक 
क्षेत मे प्रोय करक राज्य को प्रायिक मामलो मे हस्तक्षेप न करनी दधा 
व्य॑क्तिय। वौ स्ववत्र चोड देने की सलाह दी ! फएाससे परिपक्वं कर्‌ ये 
विचार वापस इ गलण्ड पद जहां रेरेमी वे थम ने उनकं श्राधार पर्‌ उपयोगित्ता- 
यादं का एक्‌ सुव्यवस्थिन सिद्धान्त खडा करिया । 


वे दिन श्रोद्रोगिक न्रान्ति षे थे जिसके फरस्वरूप 'इद्खुचैण्ड मे याथिक 
दाक्ति ये चलनेवासे बड-वडे कारखनै- खुल रहे थे रीर दुटीर-उथोगो का ह्वास् * 
हो रहाथा। इन उयोगाकेनष्टहौ जने ये मावा के अनेक्र लोग बेकार हौ" 
रहं धे श्रीर काम बी त्श मे कारसानेवाले नगरा म एकत्र होरहे ये। 
इन बेकार लोगो की विवशता एव भ्रषहाय अवस्था सै लाभ" उरग फर पूजति ˆ 
लाग उनका दपए -करने लगेः। मजंदूरो की वडी (दुर्दशा थौ । उर न सोक 
काम मिलता था; न उचित वेन हा मिववायाभौरन उह रहने के स्षिये | 
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प्रध्याय ६ 


उपयो गिततावादं 


(छ पातण्पश्णाश) 


श्ररहवी दाना-दी म राजनीतिकं केर मे व्यत्तियादवे साय ही र 
उपयोगितावादका जम टमा ल्तिहूम व्यक्तिवादवाः ही परिता 
कट्‌ सवते € 1 वास्नव मे मूनत उथधोगिनावाद ण्म भैनिक सिदातहै ष 
प्राचीन मौतिक सुषवाद (पूष्त०्णाया 07 पएएि८णटछप्राञण) क 
परिमारित एय प्राधूनिकष्थपदहै । हयक प्रप कि जिमकाम समु 
दै वह श्रच्छाहैश्रौर जिगेकष्टहतादहै व्टवुरा है} कामा की ४ ् + 
तया वुखाई की एकमात्र वमौद उनमे होयाना मुम्धयादुव है। ४ 
मारतेवप मे चार्वाक भौत्तिक मुखवादी था जिता मत धा--जवतक # 
सुसेगे जियोश्रौर ऋष तेकरभौधी सागरा} मग जान पर जव पह 
भस्महाजायमा तो {रि लौट कर कौन अआराला ह । * प्राचीन पनतः 
एपि दरस के सम्प्रदाययाताने ईसा पटलत्तोमरी गन्द मदम ट 
प्रारम्भ विपायथा। एपिवयूरस व मतया पि मनुष्य गमने का उद्य म ६ 
मुम तथा चिन्तापरा मे मुत्ति प्राप्न करना है 1 उमका मत प्रपात 
भरसनू वौ सथ्य-सम्यपी श्रादगवाश वन्पना की प्रतिक्रिया चा) पणर 
तथा धररतू + र्य को एक महान्‌ प्रद्प्तिक (व नन्ति सह्या कगरा र 
लिमा व्यथित एव पनिन्नप्रगसा परनुषतिप्पूगम ग्यम रा र 
से शमदो क्ये उन सदन चे दुष य पादतया यष्वणम््द १ 
म मुलयार दिन्तुत सुप्तहो मया पर्त यनमात पुगवे प्नारम्मम धमा न 
म उप दृ मौर उमर दलन तथा रजनीम दे पत्रमे प्रत्र रिध । 





* द्ादणर्तदेवु मुल जोगन छर कृत्या पृत्‌ पिस्‌ । 
मम्मीः(तम्य दैर्म्य पुनफनमने क्‌ ॥ 
६६ 


1 
उपोगितःवाद { ९७ 
सूखवाद का रूप व्यापक हो गया । व्यक्ि मै भूत के साय साय म्न्य लोग कै 
पर्थाद्‌ समाज के सुख का भी उसम समावेश हुप्रा, सुख दै स्थानं पर उपयौगिता 
दव्दका प्रयोग हैमे लमा प्रौर सुकवाद शब्दे कौ अग्रह उपयोभितावाद 
नेखेसी। 

हम रमौ देख के ह तिं प्राचीन काल मे गतान म एपिवुरस ते राज्य 
कौ मनूप्य कै सुख का साधन मात्रमानाथा! वतमान कलम गही धारणां 
पुनर्जीवित हई भीरं जव राजनीतिक सेवम इसका प्रव हरा तो राज्य के 
सम्बघमभी उन्ही विचारा काप्रदुर्भवि हृभ्रा। 


इस सिद्धान्त का राजनीतिक क्षेत्र मे सवप्रथमं प्रसोग प्रकेट सूप सै 
भरप्र ज दाशिक विड ह्यमं (१७११ १७७६) नै करिया जवे कि उसने सामाजिकः 
सर्मकोते के सिद्धान्त कौ भ(लोचना करते हण कहर दि हम राज्य का भरस्तव 
सामाजिक समस्ते कै श्राधार्‌ पर मही वतक उपयोगिता के प्राधार पर ही 
सम सक्तेहै। द्यम के विचारोक्ा फास मे वडा भ्रमाव षडा । वहाँ भ्रठा- 
रवो दतान्दी के श्रत म कई उपयोगितावादौ विचारक हुए जिनमे ट््वेधयस 
तथा हालबेग प्रसिद्ध हनि हने बत्तचाया क्ति प्राचार शास्त्रिपो तवः कतून- 
निमौतिान्ना को प्राचार के नियमा तया कानूनो का निमि बरती समय जी! 
मानदण्ड श्प समक्न रखना चाहिय वह दै श्रधिकसे भरधिक लायो का अधिक 
से ग्रधिक सूख ।'= फास के मीतिक श्रवशस्व्ियो ने इम सिद्धा क्य ्माथिक 
क्षेत्र मे प्रयोग करके राज्य को प्रा्थिक मामला म हस्तक्षेप न करने की तथा) 
व्यक्तिया को स्ववत्र याड दनं की सलाह दी 1 फ़राक्ष से परिपक्वे होकर ये 
विचार वापस ई गलंण्ड हुवे जहा चेरेमी चे थम न॑ उनके भाघार ¶र उपयोगिता- 
वाद का एक्‌ सुव्यवस्थित सिद्धान्त खडा किया । 

वे दिने आद्यीगिकं क्रान्ति मे थे जिस्के रनम्बरूप इद्ख्लण्ड मे यात्रिक 
दाक्ि स चततनेवाते बड-वड कारयानं खुल रहे थे भ्रोर कूटी र-उथौमो का ह्वास 
ही र्ाथा। ईन उयोगाके नष्टदहो जनिम गावा के प्रनेक रोम वेकार हौ 
रहै येश्रौर काम की तादशं म कारखानवाले नगरो मे एकत्र हीरे ये। 
इन येकार सोमो को विवशता एव श्रस्हाय भ्वर्था ये लाभ" -उवां फर पुजीपर्ति 
साग उनका क्षोपण करने लये । मजदूर की वडी दुर्दशा थौ 1 उर्द्‌ न ओक 
काम निना थाः न उचित वनने री मिलताथाश्रौरनं उह रहने के चिषे | 
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्प | [ राज्य विज्ञाने षै मूल पिडा 


ठीक ठकं जगह ही मिलतीथी। फमते वहु श्रनेक्‌ प्रकारे दी समश्याए 
उपस्थित हो मर्ह थी श्रौर सुधार की श्रावदयक्त्ता स्पष्ट प्रतीत दो रदी श। 
उहीदिनोध्ाास म विचारषेत्र मे वही हृतचलसी श्रौर सारा वानावरय 
शालोचनामय हो रहा या 1 परण्पयगते सस्थाभ्रा षौ तीत्र श्रालोचना दा ठै 
थी श्रीर रवते तरता समानता जसेनये श्राव्या काप्रचाररौीर्टाया। छ 
वातावरणमे भ्नौरवुद्धश्रवातप्तके दसी 7ार्णपफासं मे राञ्य-त्राति ह 
जिसने प्राचीने राज्य-व्यवम्था को नष्ट करके प्रजात्तित्र की स्यापनाकी 1 र्सका 
भ्रभवे श्रयदेगांमे भी षडा !{ इद्धलंण्ड भी धरद्रूना ने वचा । बलां भी कतमा 
सस्थाग्रो कौ श्रालोचना सोने लगी भ्रौर सुधार फी माग होन लगी । दस समल 
परिस्थित्ति वा वेम पर वडा प्रभाव पडा उस्ने सुधार की भ्रविदयकता 
महसूस की श्रौर उपयोगिता कै सिद्धान्ते के श्राधार पर ।कानूनौ तथा रा 
लीतिव भुधार व) योजना पषा को । चे-थम वै श्रनेक श्रनुयायी भी ये न्न 
जेम्म मिल, उसका प्र जन स्टृग्रट मिन तया रश्रोगिटन मृस्यहै। 


वेन्यम का उपयोगितावाद- 


वेथमकाक्थनथाकिश्कृतिन मनुप्यका दो स्वाभिया--मुख शौर 
दु रके श्रधीन ग्खा है । यह बतलानाकिं हमे व्या करना चाहिये श्रीर प 
निधौरित क्रनाकि ट्म व्याकरगेकेदल उहो क्राकामह! श्रपने समस्त 
विचारोकेलियिहम उदहीकेक्रणी हंश्रौर मारे तथा जीयत वै समर 
निश्चय उहीके द्वारा निर्धारिते होते है) यह उपयोगितावार कां मूल मूर 
है । सव मनुष्य सुख प्राप्त क्रनात्थां दुखमे दूर ग्ट्ना चाहत है। वहम 
श्रच्छा है जिसे मुख की प्रत्तिहोश्रौरलिमक्रामसेदुखप्राप्तहो वह्‌ ए 
ह । समस्त कामो तथा वरतुश्रा की प्रच्छ्या बुराईकी यही कसौटी है। च्छ 
कसौटी कानाम उपयोगिता है । वेथम ने उपयागिता की व्यास्या इस प्रका 
की है-- किसी वस्तु याकाय का /वह्‌ गुण जिससे लाभ, देष, प्रसक्ता श्रध 
हितत उष्न्न षो या जिक्तसे हानि पीडा, रहित श्रथवा शरप्र्शट्ता का विवारए 
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उपयोगितरावाद ]] [ ६६ 


हो 1" इमके भ्रनुमार उपयोगिता का मिद्धान्त वहु सिद्धातहैजो प्रव्यक काय 
का श्रनुमोदनं य उमएी निदा उसपभ वी, जिका हित पिचारणीय दै, 
प्रसन्नता भे वृद्धिया कमी करनं की उस कायकौी प्रवृत्ति श्राषार पर करता 
दै ।*८ जिर दायस परि्षी व्यविति कौ प्रसदनामे वदि होती टै वहु उक्ितिह 
भ्रौर जो काय उसमे केमी करता है वह प्रनुचित है। नंतिक्ना का मानदण्ड 
यहो है! इम मिदामर का प्रमो व्यद्िितया समाजदोताके सम्पद 
सक्ता! व्यक्ति प्रपा कार्यो के प्रौचित्य कमा निरध अ्पनेसुषदुष वै 
श्रावार प्रकेरता है! यदि इमङा प्रयाग समाज कै सयवम हौ तो सुम 
कालरूपो न्ता श्रधिके मेप्रधिक्‌ लौगाका श्रधिक से प्रवि मुख ।' 
राज्य यां समाज श्रधिकसे श्रधिर लोगाके प्रधिकते प्रधि सुव की दृष्टि 
से श्रपने कायो के मौ च्य का निश कसते, 


येयम इस्त कमौटीको वडी मरत प्रौर व्परावहारिकं वतनता था। इसमे 
भाव्य जैमी दुर्वोय ग्रौर दुष्प्राप्यं कोई बातत नही है । इसका भाधार वास्तविकता 
है क्योकि हम जनति ट्‌ क्रि मगूप्य सुष्वदरुव काविचारकृरके हीकाम कम्ते 
हश्रीर सुवनदुख को माप-तौसहो मकौद) 


उस्न चौदह प्रकारके साधारण सृुवश्रौर बारह प्रकारके सारण 

दुख वतलयि दँ । उका कथन था कि सुषडुषकौ मपह सक्ती है गधोकि 
सवरसुवएप् दी प्रकारके होत, उनम माताकादहीभेद हतादहै, गुणका 
नदी , सुख इख परुनाध्व हो होने है, उच्चतर या निम्नतर नदी। सुक्तदुख 
को मात्रा ६ बातत प्रर विचार करै वा जा सकती है-(१) तीत्रता, सुल्लया 
दुख किना तीतर है, (२) भ्रवधि, ह्‌ कितनी देर ठदरता £ (३) निदचतना 
या श्रनिदिचतता, किमी काय मे श्रपक्षित सुव निर्िचित है या अनिरिवन, 
(४) निक्टता या दरस, ब्तुरतटीहोनाहै या देर स, (५) उन्पादक्त शविन, 

1 उपमे श्रारमो सुख (यादु ख) उपवन दधा यानी, (६) युदा, उसये 
{उस (चासुख) ता नहो होगा । इन ६ वत्ता स्ते व्यतिन र सुख का हिसिव 
लगापा जा सकता है । यदि सामृरिकं सुषनदुख का हिमाब लगना है त्तो 
॥ (७) विस्तार का श्रौर विचारे करन! पडगा श्र्यात्‌ उममे किनने लोमा कौ सृख 
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१०९ | [ राज्य पिचानेबे पृ मदान्‌ 


लेगा, मेममोपाप्रपितिणा। श फारतोप पिदार फे ्रीर रिणियपमाकर 
प्रस्यफ काण सायर मदखत्यनन हपाते गगययाश्म मौमपृषी ड 
गक्नो द तयो उमम प्रौदिय पुय प्रीय पु तिएप गपा गा एञ्वटै। 
शृसन्टुमे णा हियाव समति समय प्रत्फ स्यदिति क रमान्‌ महष दना वदिप) 
प्क व्यमिति मः मूत्य एम ब्यस्तिये यरावग् हौ हाना चारप, एकम परथि 
मही । 
सति भौ स्यक्ति सृण माटत दषम पारण ममाय प्रौर्‌ श्ाण्य यं शणे 
षौ प्सोटी पपितम तोगा यो श्रपिग्तम गुण होनी पाहि 1 स्यति बौ 
एते कार्यो ने तेषा चाटिपणजोवुरे याममाज पिष्दला। रेमे कार्पो मे शेन 
पाएकही रउपायटहै कि विभिद्रङ्रार्यो ते मोयमुमयादुमेक्ा भावना जाह 
दीजायप्रौरर्स प्रवर व्यत्तियोफोटन कायौ कोक्रनफानुक्रनदे निमि 
पस्तिक्िया जाप! वामोके सापद्रमतरह पृत्रिम रीतिमे जुन हृएमुत्तय 
दसय येयमने "दवार" 91101101)) कटा है 1 उत्तन दवावे चार श्र 
वै वतलाये.दै- (१) प्रारतिग--युतत श्राहार विदार स॑ स्वान्थ्य शै ्रष्ठि रर 
भरयिकव याजानरे वमार पन फा मय, (२) सामानिक--प्रसपेयाम कने पर 
ध्रदसा भ्रोर बुरे वाम. ष्रन पर लोत-नि-दा का भय, (=) पा्मिव--पुम्य कमठे 
स्वगकीप्राप्तिभ्मोरपापम दवो दण्ट का मय तधा (४) राजनीतिक षादून के 
पातन मे निविध्न जीवौ श्रात्तिश्रौर प्रपरयधे मेरमे पर दष्डेपरातक्ामय। 
दा सवयमे राज्य का दवाव ही सवमे पापक प्रमावयाती रै बयादि मर्तु 
ग्रति कै नियमो. सोकमत तथा दवी नियमो षौ प्रवरैलना कर्‌ सक्ता दै पस्य 
राज्य के दण्ड से नही वच सकता) भरत समाजमे कत्याएा-सेम्पादनंकाकीम 


राज्यदी केर सवता दै। 

दस सिद्धात बै भ्रतुसार उसमे कादुन, -याय, प्रशासन, जेल, रिक्षा भारि“ 
के सृघार के लियं विदाद, योजनाए वना श्रौर सुधार-काय पर वडा छोर दिया। 
उनीसवौ शताब्दी भ इद्वलंण्ड.मे जो अनेक, भकार मै सुधार दए उन क 
कृत प्रभाव स्पष्ट दहै1 , 

ह्वे थम उपयौमिता को ही राज्य वा भ्राघधार मानता थां उसका कयना 
नि- राज्य के श्रादेशो भा पालत्त लोग वुच्तो उसकी उपयोगिता देस कर भरर 
कु श्रादन वैः कारण करते है । वहे प्राकृतिक कोन, परातिक श्रधिकार त्था 
सामासिकं समभौते के सिद्धान्तका विरोधीयथा। हाव्म कै समान वहं 
कानून को श्रादश्च मानता था] अदिश ईष्वर या मनुप्यही दस्ता है, भूव ' 


उपयो्भितायाद ] [ १०१ 
रहति "या विवैके नही 1 वास्तविक ध्रधिकार वे ही लि सक्ते ह जिनका 
उत्सधनं विद जाने पर दण्ड मिल सङ । एसे भ्रधिकार वानूनी ही द्यौ सक्तं 
है नागरि के राग्म के विष्ड पई श्रधिकार नही हो सक्तं षयाकरि राज्यो 
वाध्य कृ्वाली षौ "दूसरी दाक्ति नही है । राज्य यदि समभौत प्रथा 
श्रनुमत्ति वे श्राघार परी स्थिर रोना तो व्यक्ति यो सममत तोड क्र या 
प्रपनी श्नुमर्ति वापस लेर्वर राज्य की अरवहलना करन का श्रधिकार होता परु 
हेमा 'नही है 1 


येयमके मन म राज्य का प्रमुत्व सर्वोच्च एवे श्रसीमित है, परन्तु पेमा 
केवल सिद्धातक्योदटष्टिसेदीहै। व्यवहार मे उपयोगि कं सिद्धाते बै 
कारणं वह सीमित हो जाता है षयोर्बि शासकः को समाज .कै रीतिरिवाज 
का ्रादर करना पठता है भ्रौर श्रपतै कामा नै विष्ड विद्रोह कौ समावना , 
का ध्यान रखना पडता है क्यीफि जनता स्वय किमी कालून का पालन करने या 
म करने का निखय उसकी उपयोगिता के श्राधार परी करती है । 


वयम पक्वो जनतत्रवादी था । उसयेः जनतत्रवाद का श्राधार भी 
उपयोगिता का सिद्धातेदहीथा। व्यक्तं श्रपनसुपया हित की प्रात्निका ही 
प्रयत्न करता है । यदि एक्तयहो ते राजा का हित-पाधन होगा, यदि कुलोन- 
तत्तो देवल कुलीना प्रथवा धनिया का ही स्वाथसाधन होमा { यदि 
श्रधिक्तम लोगो का श्रधिकतम सुख प्राप्तक्रनाध्येयहैतो वहु जनततरस ही 
प्राप्त हो सक्तादहै। 


श्राधिक मामसो मे वयम कै विचार एडम स्मिथ के विचारसे मेल खाते 
| थं । साधारणतया वह्‌ श्रोयिक कासरुना का विरोधी थाश्रौर मुक्त व्यापार का 
समथकथापरतुं उसका यहु श्राय ्हीधा कि श्राधिक विवचया मे राज्य 


विल्ठुंल हस्तक्षेप न करे) उसके सियेतोराज्य कैः काय की कसौटी उप 
॥ योगिता थी । 


जान स्टूमरटं मिल काउपयोमितावाद-- 
वेषम फै प्रनूयावियौ मे जन स्टुगरट मिल समै मरवप्ा था निमने 
बेथम कै उपयोगितावाद वेः दाशनिक पक्ष मे सदोवन करके उसे श्रादद्मवाद के 
^ निकट पचा दिया } उसका भस्य सल्लोघन सुत की घासः कै सम्बधमभं है 
{चेथमने समी सुख समानकोटिके मान थे श्नौर उनमे केवल माना का 
पेद ही माना था, गुणका नही । उसकी दष्टिमे सव सुख समान थ, कोई 
1 । सुखं उच्चव्ोटिक्षायानिग्नकोटिकानटीथा। परतर मिल नेसुलो मगर 
£ 


१०२ | (ˆ रज्य विचान कै मूत मिदव 


मैः प्राधार पर भेद रिया श्रौर उच्च फोटिपे तथामिम्नकोटिके युखाम प्रत 
माना 1 उमवा प्यनथा दि एव विद्वान्‌ कौ मत्माहित्य के पठा-पाठनसेजो 
सुख मिलता दै या ए परोपकयरी याविमौ प्रमहाय व्यक्ति कौ सहायता कले 
भेजोसूयप्राप्तटोता है वह पिसी मासाहारी षो माम सानम जो युष मिना 
ह उसमे वटी उल्दृत फाटि वा होना रै 1 उसकी शृष्टिमतौ यदि षौ विदन्‌ 
ध्रपनी स्थिति म पूरातया मन्तन भीदट्ाततोभी वह उम पूलस श्रच्रहै गो 
श्रपनौ स्विनि म सतु्है 1 एक मतुष्टसूग्रर की श्रपेक्षा एके असन्तुप्र मनत 
लेना श्रच्यहि, एक मन्तु सूय कौ प्रप्ता एक भ्रमतुपर सुकरात होना रच्छ 
^ दम प्रकार उच्वनर तया निप्नतर सुयमे भेद करम उसने वयममी 
सुख श कत्यना पदल दौ ! वेवम वै भनुमार सुख केवल भौतिकं रथा 
शारोरिक सृख ही या श्रौर इम प्रवार उनकी नैतिकता कौ कसौटी बाह्य थी। 
पल्तु मिल न भौनिक नथा श्राष्यारिमक सुख म भेदे मरम उस कतत को 
बाह्य तथा शान्तरिकं दोना भाना भ्रौर इसे प्रकार उमे उच्च तथा श्रधिक मनि 
रूप दे दिया ! परन्तु इसके साय ही उस्न श्राजनिही वे यम वे दधन को गडन्ड 
मे डान दिया क्योकि सुवनदुस की मापतौलता तभी हौ सक्ती है जव नै केवल 
मात्रामरही भिन्नो, गण मन्दी 1 क्मया ्रधिक् कातो जोड-वारौी से 
दिखा हय सकता है परन्तु उत्कृण तथा निष्टेए का हिव करम हो ? 

देयम क उपयागितावाद मूलत व्यक्तिवादी था1 व्यवित का उद्य 
अरयिकत्तम सुय प्राप्ठ करना था । राज्य का पाय ममस्त व्यविनिया को सम 
सममः कर प्रभिकतम लोगो का प्रधिक्तम सुर सम्पादमे कनाया) वेन्यम की 
दृष्टं मे समाज कवत विभिन व्यक्तियो कां समूह या, उसकी वोर सावयव 
प्रकृति नही थी ¦ परन्तु मिल इन सये वातीमे ष्पने गुर से भिप्र था) उमरी 
ष्टि म भनुप्य का लक्ष्य ्रपनी सक्तिया का उच्वतम तथा श्रत्यन्त सामजस्य 
धू विनाम करना था, श्रधितम सुख की प्राभ्ति नही ! वह मव व्यद्तियो बौ 
ववग नही समभना था 1 द्वमी कारण जहा वेम समानता के भ्राधार्‌ १ 
वुमन के आमन का समथन करता था, वहा भिव अषमानत्त ढे श्राधार पर 
कोसन म याग्य व्यक्तयो को श्रघानता देना चाहता था 1 उसके मत भ रारि 
का -ग््ये श्रधिक्तम सुख नही वरन्‌ मनुप्य कौ बौद्धिक शक्तियो गा विका 
थां (जसम लिये व्यवित कौ स्वत त्रा कौ श्रावदयकपरा थी ! भिल व्य 
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उपयोगितावाद ] १०३ 


स्वत ता का वडा समथक था! वह्‌ समाज का व्यदिति देखहौकामो मे 
हृस्तथेप करने का श्रधिक्रार स्वीकार करता था जिनका प्रभाव दूसरे व्यवित्तयो 
पर पड सकता है 1 उमकी दृष्टि मे सेमाज कोई यानिकं सम्या नही वरन श्रपने 
विचारी के भ्रनूकूल श्रपने कार्यो मे परिषतने करनेवाली एकं सजीव सस्था थी 


समाजकी एेसी क्स्पना के श्रनुवूल वह व्यति कै हिति तथा साव 
जनिक हितिमे वीचकती दूरी को कम करना चाहृत्ताथ।\ वह्‌ व्ययित षौ 
स्वभाव से साम्राजिक समता याप्रौर कहना था क्रि व्यक्तिं अपन सुल 
तथा मम्पूरा समाज के हिते मे श्रनिवायस्प से एसा ब्रहूट सम्बघं समन्ता 
है कि उते सामाय दहित की वृद्धिके लिये काय करन की भ्रादते पड़ जती 
टै । वह ईसामयीद्‌ की इस धिक्षए मे उपयोगिनावादी नततक्ता का पूणा विक्र 
सित्र रूप दखता था--जो तुम दूसरः से श्रपने लियं चाहते हये वही दूसरा के 
साय करो) प्रपने पडीरीसे उसी प्रकार प्रम करो जसे श्रपमे राप से 
करते हो ॥ 
राभाीतिक तथा सामाजिके मामलामेत्ये मिल पक्का व्यक्तिवादी था 
भ्रौर व्यविति को स्वतत्रतम का पमथक् था प्रतु श्रायिक मामलो मे वेधम 
के विपरीत वह्‌ समाजिक कत्यष्णयकीदच्थ्टि से र्य बे दृस्तक्षप का तथा 
राज्यकीश्रोरसे श्ररेक वार्यो को क्रवनेकेपकछ्ष मेथाग्रीर इम कत्र म 
उसी प्रकार समाजवाद फे निकट पहुच भया था जसे च्यवित्त फे लक्षय, सभाज 
का स्वह्पं तथा राज्य के लक्ष्यके सम्बध मे भ्राददावेदि के निकट जा पर्वा 
था 1 यद्यपि उसके विचारो मे भ्रसगति थो श्रौर वह व्यक्तिं तथा समाज षै 
हिता मे समूचित रीति से सामजस्य स्थापित नही कर पायाथा फिर भौ एक 
भ्रादशवादी की तरह व्यक्तित्व की रक्षा तथा सामाजिक कल्याण का सम्पादन 
री उसका सक्षय था । मिल श्रपने सिदधानवाश्त तक उपयौगितावाद श्न 
। नाम ही देना रहा परतु स्पष्टत उसनवेथम बवे कटर उपयोणितावाद का 
। धाधारनष्टकरदियाया। किन्तु दइसदे साथ ही उस्म बु बहसूल्य बातें 
॥ जोड कर उसने उसकी रक्षा कर ली । आद्वर ब्राउन ते कटा है कि “यही कऋास्ण 
{ दै कि उपयोगितावादी सिदा-त मे, दीधकल से निगदित रोते हृ मी, भ्रमरत्व 
# कै सभावनः दिखाई दती है। 
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उपयोगितावाद का सामान्य रू्प-- 

जैसा हम उपर देख चै है, उपयोभितावादं वास्तव मे नैतिक सिदद 
जिसके भ्रनुसार विशी मौ काय, वम्तु या सस्था के भ्रौचित्य श्रथवा प्रनौरिव 
का गिरय उमकतै उपयोगित्ता के श्राधार प्र करना चाहिये ] सज्यवितान ग्र 
शरभ्ययन करनेवालो कै निभे यह्‌ सिद्धान्ते इपर कारण महतपुण दै ‰ि, य 
हेम श्रमी देख अके ह, भ्रमारटुबी शतान्दौ मे श्रनेक श्रगरज विचारक! ते स 
प्रयोग प्राटृतिकं श्रधिकारा बे निद्धात तया उस पर्‌ श्राघारित गण्य के पे 
के सिद्धात ङ्गा विरो क्रनेके लिये क्तिय) प्रष्तिक्‌ अ्रथिकाते का सिदत 
व्यवित्तवादी सिद्धात ह रौर वट राज्य केकामोको रक्षात्तया याय त्क र 
सीभित रखता है) प्रय प्रकारके कामामे वहु राज्य के हस्क्षेपका विगे{ 
करता है ! उपग्रोगितावादी विचारक भी व्यकनिवादीथे परन्तु वे दम्ब ॥ 
ग्रमस्यलोगाकी दुर्दशा देख रहै थे प्मौर समभनैये क्रि उनकी, दुद ५ 
मिट म्तीहै जय राज्य उनवे दित के लिये काम करे! इसी काण 
उन्हान उपयोगिनावादौ सिद्धान्त कै प्राचार प्र्‌ कानूनी तथा रागु्रीत्कि 
क्पे योजनाएं प्रस्तुत की ग्रौर सुधारकाय पर, जोर, द्वि । इस पर्वा 
प्रधानत कानून-मुघारक थे 1 उदाने श्राह किया कि उन समस्त, नि 
मे सञ्लोधन हाना चाहिये जो समाज कौ प्रगति, मे वाघा, डाल ददै ६, 
उनका आधार रीतिदिवाजं होया प्राङृतिक परधिक्ार। भ्रोचित्य,एव रनौ 
श्रष्ठता तथा निकृष्टता, भच्छाई या नुस की वहु कसरीटो, जिसका प्रयो 
को करना चाहिये, जनता का सुख .दै, देवी ररणा, मरन्तराट्मा क शरदे 
विव कै कोरे श्रमूत सिद्धान्त नहो 1'के यहु मानने चेकिश्रय कायष्‌ न्रा 
समान राजनीतिक क्षेत्रममभी उपयोगिता, मा मानव क्त्याण, काट 
र अच्छाई कौ कसौटी 'है ( वह्‌ भासन सवशे है, जिसुवा समुव्न. ए १ 
जो -दाज्य के म्रौधिक से ्रधिक सोमक अधिक मे अचि सुख ¢ अथवा, 
का सम्पादन सर सके । 

दसं प्रकार उपयोगितावाद राज्य का सिद्धान नही, उमकै, ल्य 
सिद्धासि है 1 वह दागानिक नरी, एक मतयन।. व्यावरिक भरणानी (६॥ 
शरम पसद्धाताक्ते लंकर नही चलता । बह तौ मनुष्य कै स्वमुव को. 
देता है रौर जसी परिस्यिति उवे दिखाई देती है उसे ..श्रवूलोवन. ठ 
विश्चेपण के श्माधार्‌ पर वया होना चाटिय उसक्य -बुद्धिपूवक्‌ निग्र क्ता 
न प्रकार उतमौ श्रणासी विरेषणाएमक दै भ्नोर उवा दृष्टको वोरसि 


ध्यावहाण्लि-'एव मानवीय है । र 
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राज्य की श्राधारमरुत धारणाग्नो पर लक्षय न देते हुए मी वह राज्य 
कीप्रढरनिकेसम्बवमे बुठ मायताधोकोलेकेर ही भरते क्डना है। वह्‌ 
रज्य कै रेसी सस्या मानता हे जिसकी स्यापना म॑नुप्यो ने नानपुवक स्वेच्छा 
मे श्रपनी सुरक्ना तथा सुविधाकेलियेकीहैम्रौर जिसप्र वे भ्रावद्य्रनानुमार 
परिवतनं कर सक्ते ह । राज्य नामर्कि कौ रचना है, अत उमकौ कोद 
स्तत्र धृति नही है ! उसका श्रावार उपयोभिता है ! हम रज्य को इसतिये 
मानते है, हम उसे प्रदेशो का इसलिमे पालन करते कि वह्‌ हुमरि लिये 
उपयोगी है रयत, हमे उसमे सख सुविधा प्राण होती है श्रयवा हमरे दुख 
एव हमारी कठिनाय दूर हात है । यदिरज्य न होतो सवत्र भ-यवस्या 
एवे अर्चयति फल जायगी श्रीर हमे कष्ट हौ्गा । राज्य के ्रद॑शपालन का 
यही एकमान ब्राधार है । राज्य का अस्तित्व इम कारण है किं हम उको 
श्रावश्यकता ह । यद्यपि मिल के सपान कुछ उपयोगितावदी मतरुप्य को सामाजिक 
मानतेथंतो मी सामा-यतया उपपोमितावादी विचारक राज्य को सावयव प्रफ़ूति 
को स्वीक्रारनरी कर्त । वे समाज की व्यक्तया का योममातं मान्ति है) उन्रका 
विवाररैकिजोवग्यक्िपकेलियदीक है वह समाजे लियेमी ठीक, 
इस प्रकार यह सिद्धान्त व्यक्रिविवादी है 1 


उपपागिताबानियो को यह्‌ धारणा थौ रि मानव ज्तीवन कौ श्रदस्याप्रामे 
राज्य के कत्रुनाद्वारा सुधार क्रिया जा सक्ता है। श्रत उटोने समदीय 
प्रतिनिधित्व कौ प्रसाली, शासन की भाथिक नीति, श्रपराधिया की दशा, शिक्षा 
प्रादि म ब्रात्रून बनवा कर सुधार करवाने के प्रयत क्रिय । वेथमने सावमौम 
वयन्क्‌ मनाधि शार, वापिक पालामष्ट, गुप्त मनप द्वार मनदान, नगर श्चासन- 
सुवार, जेनुामे सुवार, जेला के नियमो मं सशोयन, भिक्षुप्तके सुधार श्मादि 
कमै चाव्दयरताश्रा पर र दिमा\ इन सुवारा के परिणाम वड महत्वपूरा निकले 1 
प्रसेक वम्नु कौ उपयागिता की कसौदी षर परीक्षा करनैवे समपथक्रोने के 
वारण उट परम्परागत रिवाजाश्रार सस्याश्राके लिये कौई श्रादर-भावना 
नदी थी} उनकी उयोभिना नष्टह्‌ा जान परते उह मी नष्ट कर देना चाह्न 
ये । इमी कारण उपरपागिनावाने विचारक दादनिक क्रािवादी (7111050 
1)24689 २2710318} मौ कंटूताते यै । 

मामाजिव नया राजनोति़ सत्रा म उपयोगिनावादिया के भार्यो कौ 
प्रपम( वरन हुए डेविडसन ठ्‌ प्र्नो पुस्तक पोनिटिकल थाट इनं इद्धुलण्ड" 
मे निस्य है--इद्वसण् उपपामितवादी क्रान्निवान्विः का वडा च्छ है। 
उप्नीसवी शत्ान्ने वे श्रषिन्नशच(म उनके विवाराकाप्रकार्‌ रहा प्रर दमे 


१४६ |] [ सज्य विननि के भूत भिङ् 


परिणामस्वरूपं सत्रिय राग्ननोनि, सामाजिफ सुधार तथा त्िकारी ब्रन 
निर्माण स एसो भ्रमिरचि उन्प्न हदं जिसकी परते कत्ता भी नहीं कीरा 
सवती थी } उसका लाम भ्राज श्रनुभव हौ रटाहै1 -उहाने भरन भिटाना 
का क्रमा भ्रचार्‌ किया श्रौर उसमे प्रत्येकं महान्‌ विचारव ने स्यायीमूल्यक 
योगदान दिया 1 प्रगनि उनका मुख्य नाराय) स्वतत्रता वया दोक्हि क 
उत्साह ने उ हे महान्‌ प्रोकं शक्ति प्रदान की श्रौर यही वस्तु वतमान युग न स 
लामो से प्राप्त की दै । उति समार को बौद पुं दादामिन प्रणाली नदीं ठी, 
पर्तु कुदं सुनिरचिते सिद्धात भेट वियेजो परिणामाकी क्ठौटी पर 
प्रमाणित हण ह श्रौर जिनका श्रव भी श्रपरिभित स्प मे लाभप्रद श्रयोगं हं 
सक्तारै। । 


भ्रालाचना- 

टेविदसन कै उद्गार सत्य ह 1 उपयोभितावादियो ते सोकर्ित के वल बम 
किये है श्रीर उनके सिद्धाम्त वड सामाजिक मूत्य के सिद्ध हए ह । इस रित 
, राजनीतिनौ तथा साधारण सोगा कौ दास कौ नीतियो एव उनके कर 

की जाच करन कौ एक श्रच्छी वमोटी प्राप्त होती है 1 परतु सदान्तिक भर्यया 

दाशमिक दृष्टि से इसमे करई दोप दिखाई देते ह । 

उपयोगितावादियो ने सुख की प्राक्ि कौ, जिसका साधारण भ्रव भोर 
सख होता है, वैयक्तिक त्था साभूह्कि रूपमे भानव जीवेन को चर्म ध्यय 
माना है } उसमे नैतिकता कै तिये स्थान नही है ! इस नात का स्वौकार कर्णा 
श्रसभव दै 1 सामान्य हित कौ भावना से, जिसकी श्नभिवद्धि करा रज्य # 
कतव्य है, नेतके मूत्या का प्रवेज्य श्रवाय होना चाहिए । हमे जिस ध्यय 
प्राप्ति क्रमौ चाहिय वह है श्रषने नैत्तिके व्यक्तिव की पुरता, वेवल भरधिवतम 


सुख दी प्राप्ति नी । 

यहे मान लेना भी मलत ह कि हमारे सव बुद्धं काम सुल 
प्रेरित होते है) मनुष्य मे जहा एक श्रोर स्वाथ की प्रवृत्ति है वह दृसर 
परोपकार एव त्याग की घृति भीहै । त्याग को तथा परोपकार कौ मर्हूव 
वासि लोम श्रप भौतिकं सुख को तिलाञ्जलि देकर धोरसेधोग सट 


को भी तयार रते है 
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उपयोगित।वाद `] [ १०७९ 


'प्रधिरुतम लोगो का अधिक्नमं यख" दसं सूनकोग्रटण करने मे भी । 
भ्रमेव" कठिनाङ्या है । वेन्यम के सिद्धात के श्रनूसार ्रधिक्तम लामा क्रा 
श्रपिकतम मुख निघारित करना ्रसमव है । ॐं० प्रप्पादोरा्ने ठीक ही कहां 
है क्ति राजनीति मे श्रक्गरिति उसी प्रकार काम नही देती जे ्रकरितमे 
राजनीति ।% यदि सव मनृप्य समान हति श्मौर सुखो मे केवल मवराक्ादही भेदं 
होता, गुण को नही, ता ्रकगणिगुत की साधारण प्रक्रिया से अधिकतम सागो 
दा श्रधिक्तम सुख निकृत भ्राता । परततु समी मनुप्य समान नही दते मरौर 
एक दी भुम का भ्नुभव विभिन प्रकृतिवातते मनूप्य विमित सव्राग्रोमक्रतेरहै। 
इसके श्रतिरिकन यह्‌ हम निद्चयपुवकः नटी कहं सक्ते कि प्रधिक्तम सोगोके 
सुषो को जौडने से प्रधिकतम सुखं प्राप्न होगा । उसका याय नून्य भी दहा 
सक्ता टै । एक समुदाय में यदि श्रापे मनुप्यएसे हा जिह उपद्रव करने मं सुल 
मिलता हा भ्रौर मे नोगो को दान्तिमे सूम्व मिते ता उनके सुखा को जोडने 
सेश्ूयप्राप्नहोया। इय सूत्र वे जो दयो भाग है--प्रधिक्तम लग मरौर 
श्रधिकनम सु--उम श्रतविरीष हौ सकता है । मान सीजिये हमार पास एक 
लाख रुपपा यरीवोमे बटे केनियिदै। इमे हुम दो प्रकार से वाड सक्ते हु। 
हम १० ग्रदभया को दस-दम हार रूप्ये दे यक्ते हँ जिस्म ये अपने तिथे 
साधारण मकान बनावर श्रौर कृं कामधधा च्रारम करै श्रपना जीवन 
सूपृदक त्रिता सक, या हम १०० श्रादमियो को एरुण्क हजार स्पथा देकर 
उह धाट-मोरैधवाम सगकर उट जीविका केमनिरै रास्ते पर लमदे। 

पटले प्रकार मे सहायता करन म दम्‌ भ्रादमियाको १० १० हजार प्राप्त हतत 
रै परतु ९० भ्रादमियो वो वूद्धनदी मिलता। दुसरे प्रकारके वितरण मे 
१०० श्रादमरियोक्ंण्क एत्र हजार स्ग्या मिलता 1 इस प्रकार जो अधिकतम 
सोगाकासुग टै वह धधिकतम नटी है श्रौर ज ्रधिकनम सुख है बहु धिकनम 
लायाकान्टीषहै। इम ्रवार इम सूत्र कौ व्यवहार मे लाना वडा कयिनि है । 
उपयोगिनागरादिया कौ राज्य-सम्ब-वी कल्पना को भी स्वीकार नही फिया 
जा सकेता । उनको दृष्टि म रज्य वौ स्यपिना व्यक्तियां नं स्वेज्छापुदक कय 
सुविधाप्राके लियेकौहै। परततु राज्य एक प्राङ्ृत्तिये एव नैतिक सस्या है 
प्रौरं उमकौ प्रहेति मात्यव है! बहे मनुप्या का इत्रिम समूह नही 
है 1 यद्‌ भी स्मरण रखना चाहिय जि उप्नीसवो शगान्दीके मयम इगर्तण्ड 


* कलाल 1 रनित्लह 15 70 प्रादा तर पल(णि कहत 
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१०८ ]] [ राज्य प्रिनानवे मूत शद 


म जौ ध्यिति स्तप्नहो भर घी एरकः गषाचता केर मे उयोपितावाद प्रन 
रशा । उम समय पुरानी पिचारपारा म महान्‌ द्रिवेततन फ पमावदयबता थ 
जाने स्ट्ध्रट मितत 1 उपयोमितायाद को नवीने श्रावरययतेप्रा वै मनुकुल $ 
यु श्रयत श्ववश्य शिया परु उम सप्ता 7हौ मिती । इम प्रावदय्त ` 
दूनि ग्रीन 1 मर्मादिः प्राद्नमाद पे तिदधान धा प्रहिपादने करये षी । 


भरन 


१ उपयोमितायाद से प्राप कया समभे हु ? उत्तको मरय वातो षाद 
कजिपे । 


२ मया 'प्रधिकतम व्यक्तियों कषः म्रधिकतम सुखः का तिद्धाते राज्यक ++ 
फा सन्तोधप्रद तिदाग्त कहा जा सक्ता ह ? कारण सहित समाये । 

₹ उषगरोगितावाद ष गुणनदो्यो भा धिवेचन करते हए उरक मूल्या 
कीजिये 1 

४ जानं द्दु्रर मिलने दे-यम ॐ उवयोरितादाद का किल प्रकार सोषा 
क्था ? इस धाय मे उत्ते कफहा तर सफलता भिलौ ? 

५ भिलजे उप्योगिताषादे का सक्चोघनं करते हण उसे घादष्टवाः ५ 
समाजवाद के निकट पटच दिया ! कया यह कथन सत्य है ? 

६ “उपयोगितावादमे, दीधक्मल से नि्दिति होते हए भौ, श्रमरत 
सभादना दिलाई देता हैः 1 (भरादवर ब्राउन) इस पित्त पर प्रपने धि 
प्रकट कोजिपे । 
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प्रध्याय ७ 
भादुदावाद' 


सिद्धात्‌ की प्रकरृेति- 


भ्रादशवादी सिद्धान्त के श्रनेका नाम ट । इसे वकेमी-कमी दानिक या 
भाष्यात्मिक सिद्धात भी कहा जाता है। इगर्लंण्ड की श्राददावादी परम्परा 
के एक श्रे ष्ठ विचारक बोसान्ववे मे इस मिद्धात का चिवेचन षरनेवाते अपने 
` ग्रथ कानाम “राज्य का दाशनिर सिंडान्त'' (1111080) 1168] {0601४ 
0१ 8४16) रखा है । होग्हिउस ने इस सिद्धा त की भ्रालोचा इसका नाम 
"धराध्यात्मिक निदडात' ( धल; 81९9] ग ल्छा ) स्वकर कीटहै। 
पर नामे श्रनुपयुक्त नेही है क्योकि श्राददावादी विचारक राजनीतिक समस्याश्रो 
का विवेचन दादानिक रहप्रिकोणसे करते ह| दुद लखक इसे निरकुक्ष सिद्धान्त 
(208 प 0८गङ्) कलते ह । कुछ तीव्र श्रालोचकवो ने दमे "राज्य 
का रहस्यवादी सिद्धात' कटा है 1 हिगेल तथा उसके वुचछ जमने रिष्या की 


* भ्रादद्चवाद श्रग्रजी के श्रादडियलिरम (10९81181) श्षष्द काहिदी 
रूपान्तर है जिसदी युत्पत्चि प्रइ व्यिाशदसे हुरईरै जिसका प्रथ विचारदहै। 
इस य्युरपत्ति के श्रनुसार भ्रग्रंजी द्ष्द राद्डियलिञ्म का हिदी रूपातर 
विचारवर शोताहै प्रतु हमने भ्रधिक प्रचलित प्रादशवाद दाब्दं काही 
प्रयोग कियाद भरौर यह्‌ प्रयोगश्रुद्ध भी नही है । पादचात्य ददानर्मे इस 
सिद्धात का प्रतिपादन सवप्रथम यूनानी दादनिक श्रफ्लातुन ने विया था जित्यै 

भ्रनुसार श्रध्म्यन पूण वस्तुकांहीधेस्क्ताहै। इस ल्य जगतकवी समस्त 

वस्तुए रपू है, परत्व केवल विचारमेदी दो सक्ता है र्यात्‌ केव विचार- 

'गत वस्तु ही पूणएहोर्क्तीहै! ९ वस्तुको दम म्रादश्तभी वह सक्ते दै। 

“दस प्रकार विचारवाद प्षौर भरादश्वादं मे कौर प्रतर सही है। गृष्ट तेखक 
{ विचारवाद दाब्द का भौ प्रयोग करते है! 
१०६. 


११० ] [ राज्य विजान कै गस विदन्त 


रचनाश्रा मद्रमसिद्धन्तनजोसरूपश्रहण क्या है, उसके कारण ये माम 
उचित भौ माश्रूम पडते है । ये लेखक व्यक्ति पौ राज्य कै श्रधीन मानि वर राप्य 
को सवथा स्वेच्डाचारी (निरकुश) वना देते है । परन्तु यह्‌ घात श्रय राग 
नीतिक श्रादशंवादियो क सम्बेघमे लागु नही होती 1 निरनुशता (49801 
{15प0) का चिद्पण उनके सिद्धान्ता के साथ नही लाया जा सकना। गाय 
ट्म सिद्धान्त का सर्वनिम नाम राज्य कां श्राददावादी-नैतिक भिद्धान्त' होगा। 
यह्‌ मिद्धात ग्रादशवादी है क्योकि यह राज्य कौ परिभाषा एव व्याख्या उमर 
श्रादद प्रकृति एव ध्यय वै श्रनुमार करता है भ्र्थात्‌ इस दृष्टये करं राज्य षो 
कमा होना चाहिये श्रौर राज्य क्या वनना चाहने ह, चाह वे श्रपते ज्ये 
ग्रभीदूर ही हा, श्रादशकादी विचारक राज्य कौ श्रटति रौर उसकी सस्थाप्न 
कै सम्ब म अपने परिणामो को पूतया या म्रुख्यततया मनुष्या के वास्तविक 
श्राचरण तथा उन सम्थाभ्रा के सचालन कै निरीक्षण पर श्रायास्ति नही 
करतां \ वह मनूप्य कौ दुवलताश्रो णव दाषा तथा उसके पणा श्राचरण म 
भेद मानता है श्रौर श्रपने सिद्धान्त को आध्यात्मिक एव बुदिपरके ओर 
कारां उसकी प्रदरति के भ्रधिके स्थायी तथा व्यापकं तत्वा परर श्राधासि 
करतार 1 
यह सिद्धा त नतिक र क्योकि यह भानव की नैनिक प्रकृति क साथ श्रा 
होता है रौर राज्य को एक नैतिक सस्या मानना दै जिसका लध्य श्रयत नागि 
के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है) राज्य के ग्रनेक पक्ष है--ठमाज-वैानिर, 
राजनीतिक, श्राथिक-, पेतिसिक, कानी, मनोलानिक, जीव वनानिक रपा 
नतिः ! आादक्षवाद के श्रनुसार उसका ननिक पृक्ष श्य मभौ पक्षो श्व 
है 1 राय श्रावन्यकं स्प मे श्रोष्ठनम जीवत का साधनं है, वन्रूनी वपव 
क्य साधन या उत्तम उतसादन एव विनर्णा का साधन वह्‌ वेवेल गौखम्प 
न्ने है ) इस प्रकार राजनीतिक दशन एक नैतिक श्रध्ययन दै ता सज्य 
एक नैतिक सम्था मानता है श्नोर उसदै नंतिक सक्या की भ्रास्ति के उपय 
दटता है! साजनोति पर भैनिक दृष्टिसे विचार रना श्रषनातून त 
रस्तु की चिदोपता थी । राजनीनिक ग्रादशवदि की श्रनेक धारया इन 
विचारक मे भिनी है । प्रफयातून की "दिपक भ्रौरभ्ररस्त् कौ पातन 
ब एक वड सभ्ये समय भे भ्रकिमिपेड विदवविदयालय के परयनम म धरता 
स्थान रहा हे ! यह बिदववियालय ही दद्वलैण् कै उन्तीमथी शवासन 
-राजनीदिक वतन भें भराददावादी धवृत्तिया वे पुनष्दार बे सिये उत्तरदायी द1 
ग्रीन, वरेडसे प्रौर योसान्ववे प्रिटिश् भ्रादशवाद वे प्रमु व्यास्याता दै । 


श्राददवाद [ १११ 


राज्य की इस्त ्रादगवादी कल्पना का कई लेखक नै, लिनम अफलातरुन, 
अरस्तू, सूसो, बाण्ट, हल, ग्रीन, ब्र डते तथा वोमान्ववे मुख्य ह, कई विनिम 
रूपो मे प्रतिपादन क्यिाटहै। इस कारण यकाद दद्ध मे वि्वचन करना 
सरल नदी है जिसमे सभी रृष्टिकोएा का सही ममविन हो सवे । मवमे 
श्रच्छी यानतो यहहैवि दमके दां मृष्य स्पा--उग्र (50167718) श्रीरं 


मर्यादित (100९6 }--म भेद किया जाय श्रौर दानो का श्रलगग्रलग 
पिवेचन द्या जाय । 


उग्र रौर मर्यादित श्रादर्शवाद-भ्रंमख भ्रादगवादियो, पिरोपकर ग्रीन 
तथा ब्रते, की रचनाश्ना मे राजनीतिक आदगावाद का जो स्प है बह्‌ 
साधारणतया मर्यादित कटा जाता है श्रौर हैगेल तथा उसके' जमन श्रनुयायिया नं 
जोनभ्पर्पेदियाहै वहु उग्र क्हलाताहै। उन दानाका रुव्यमेद राज्य बै 
प्रति उनके भाव तथा राज्यषे साथन्यक्तिक सम्बध की उनकी क्ल्पनाम दै) 
उग्र श्राल्दावाद राज्य को.म्राददाफार्पदताहै श्रार उस्ना एेमा व्यक्तित्व 
मानता जो व्यक्तिया के व्यक्तित्व का केवत श्रपने म समविश ही नही करता 
वरन्‌ उनका श्रतिक्रमण भी करता! वह राज्यकोण्व्र साघ्यमानिनादैश्रौर 
व्यक्तियो को उसकी पुरा प्रधीनता म रखता है । उमके श्रनुमार राज्य क ्रपनी 
रक्षा त्तथा विस्तार के पने दी प्रयोजनम है जो व्यत्तिया पै प्रयोजने से भिन्न भ्रौर 
श्रच्ठ ह । मर्यादित श्रादशवाद व्यक्ति के भ्रधिवारां कोनही मूलता ग्रौर राज्यके 
कार्यो पर कुष्ठ मर्यादां प्रारोपित करता ₹ै, उग्र ्रादशवाद वं समान वह्‌ राज्यको 
निरपेक्ष नही वनाता । राज्य क्षा श्रालशीविरण होल कै इम सिद्धानमे प्रच्छी 
तरह प्रकट दोना है कि इन्हिमकी प्रक्रिया मे महव्वपूण इवाई व्यक्ति या 
व्यक्तयो का समदाय नही चरन राष्टरहै। र्ट को वुद्धि ग्रथवा प्रात्मा 
व्यक्तिया कै हारा काम करनी है परन्तु उसका काय श्रधिकाश्च मे उनकी 
सचेतन च्या भ्रौर उनके प्रयोजन तेस्वनत्र रह कर टहोताहै। राज्य ही कला, 
कानून, यदाचार श्रौर धम का वास्तविक सरष्टा है, व्यक्ति नटी 1 राज्य, जिसम 
र्ट श्रात्मचेतना कां प्राप्ते हता है, रष्टोय विकास कां निर्देशन करता है श्रौर 
राज्य दही उस विकास का चरम लक्ष्पहं। इसके विपरीत ग्रीन इस प्रमय का 
लेकर चलता दै कि मनुष्य वा उदेक्यश्राम प्राप्ति है श्रौर इस विश्वास मे करि 
वहे समाज मे तथा समाज के दवाराही हो सक्ती ह वह व्यवित तया समाज 
मे सामजस्य स्यापित्त करने का प्रयल क्रताह। आददावाद के इन दौनो रूपा 
का सरलं चने श्राप प्रथम मागमे राज्य के सिद्धातवे सम्बध मे पट चूके 


है । यहाँ हम हगल भौर प्री के,जोडइन दोा रूपा वै प्रधान प्रतिपादक है, 
विचारो कौ प्रस्तुत करेगे । 
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हेगेल--उग्र श्रादर्शवाद-- 

हेगेल फे विनार धत्यन्ते भूम भ्रौर जटिलं है रौर सरसना पै सम्म 
नरी श्रात 1 हम यह मके विवार कौ भ्रतयन्त सरल श्रौर सक्षिप्त रीति मे 
पस्तुन करेगे ! उसके श्रनुसार इन द्ध्य जगत कै भूल मे जोक्स र 
विध्वात्मा है! वह्‌ प्रि्वादमा श्रपनी श्रातरिकप्रेरणासे भरने ल्ाम विकि 
होता शौर धिकंसित होता हरा फिर अपने शुद्ध निषिकार स्प म्‌ लौः बल 
है! यह बारम्बार होना स्टताहै । यही मृष्ट काक्रम दै! 


यह्‌ विक्स श्रान्तरिवः श्रत्‌ विचार जगन मे श्यौर वाद्य ग्रथाद्‌ दय चः 
दोनो मे दोना र्ता है । प्रथम ्रात्मा श्रपने स्वगत (इपणुष्ण) ल्य 
प्रकट होता है श्रौर फिर वहं बाह्य जगत मे व्यक्त हीनां दै । बाह्य जगत १ 
आमा या विकास होता है वह सवप्रयमे जड अगत मे होता, उषे ब 
वेड-पौघो म, छ्ठिर कीडा मकोडा, पड-पक्षिया श्रादि मे प्रर श्रल मे मृ # 
सपमे) इम विकासक्रस मे मदुप्य योनि बहूव ऊवे स्तर पर है वयाकि ५ 
विव्वारमा विवस-क्रम मे सथरो पहली बार चेतन होता दे! परनन मुप 
लो श्रातमा का रूप होना ह अर्यात्‌ जीवात्मा वह विद्ात्मा की ब्रेन दु 
नीच स्नर पर है । श्रत उसवा भी उत्तरोत्तर विकाम हीना रहना है । पीती 
का विकास श्न्दरिष शौर बाह्यं दौनो जगत म होगा दै 1 उसका बाह रि 
वाह्य जमन के विभिन नियम, सामाजिक सस्याप्रो रादि कै स्पम रीत 
जिसमे रज्य कां सर्वोच्च स्याने हे । 


ठमेल कै अनुसार मह्‌ विकास द दरामक (12\81667103)) अनया 


अथात्‌ आनस विलेन दवारा लेता दै । विकास कौ प्रत्येक मिल मरा 
सीहा हानी है--काद (७७२६), प्रतिवा (4६१४९818) ्रौर मग 
(00168138) । उदस्य, विचार वगनमे सत्य की खौ दर 
द्रप इम प्रवर होती है 1 मान सीजिग्र भ्ारम्मे मे सीन स्यतीते कते 
कोई नियम सही ये । ेसी दशा मे मनुष्य ने मह ्रनुभय किया 
व्यतीत करने के लिये नियम होना चाहिये ! इम अनुभुतिं के सि शरन 
यने जै स्त्य योपो, दूसरो पर दया करो श्रादि ! जीबन-याथन बेरन + | 
होना चाहिये यह वाद हृश्रा१ परतु श्रागि चलकर श्न निप ् 
अदूएता माम दने लगी नीर नियमने परस्वः विरो दिलाई दे १ 
दे सोई कमाई एक गाप को मिना चाहुता है। याय आती भीतर, 
उद्य पीदाक्रतादटै 1 यापरप्रीतोेप्रोफव ह गृहै ओर वर्ह मुम 
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है कि माय करा गई । श्रव मेरे सामनं सत्य वोनोध्रीर देयाकदोवे दोनियम है । 
यदि मँ सत्य बोलता हतो गायवी हत्या होती है तथा दया करन के भिर्यमका 
उल्लवन होता है नौर यदि गरायपररदयाक्रनेकै लिपेर्म सत्य नही वतत्तातौ 
पहतै नियम का उस्लथन होवा रहै । एमी स्थित्तिमे लोगोमे गह भावना होने 
लगती है कि नियम श्रादि व्यध, जंसा उचिन मासूम हो वसा करना चाहिये । 
यह्‌ दशा पटली दक्चाकी ठीक उल्टीहै। अते यह प्रतिवाद हृम्रा। परतु 
नियमहीन भ्रवस्या बड़ी भयकर हीती है । उतम दुष्टे कौ मनमानी करनेका 
मौका मिलता है । एसी स्थिति मे प्रत्तिवाद कौ ्रालोचना होने लगती है ्ौर उपवे 
विरुद्ध प्रतिश्या होने लगती है 1 सोगर सोचते ह किं नियमं श्रवद्य होन चाहिये 
परन्तु नियमा का ब्रक्षरदा पालन करमे कौ जगह उनकी भावना की रक्षा 
करनी वादिये । यह्‌ सवाद दभ्रा । यह्‌ सवाद प्रतिवाद क्रल्याहै श्रौर रसा 
मालूम होता है कि हमः फिर वाद पर प्व गथ । परन्तु वास्तव मे एमा नही 
है । इसम वाद श्रौर प्रतिवाद दोनो का सामजस्यहो गया है ओर वह्‌ दोनी से 
उञ्च सत्य है । इश्तमे नियमो की श्रावल्यकना (वाद) ग्रौर उसके' साथ ही तिषेके 
(प्रत्तिवाद) दोनो विच्मान्‌ है 1 इस तरह मत्य की सोजमें हम श्राय वन्ते ह| 
इस खोजमे हम चर्वकर काट कर वही नदी पहुव जाते जहा पे चले थे, वरये 
वाद श्रीर्‌ प्रतिवाद षी स्थितियो ममसदहोते हए जय हम सवाद की स्थिति को 
प्राण दहोनेैतो हम एक ऊचे स्तर पर पर्व जतिह। जासवादहै वह फिर 
वाद वन जाता है, उसका प्रतिवाद होता ओ्रौर फिर दीनौ के सत्याश्च कौ 
लेटर नया सवाद वनता है। इस प्रकार विक्यस-नम चलता रता रै श्रौर 
उन्नति होनी रहनी दै। यही प्रक्रिया दृश्य जगत मे भी हीतरी रती है। 
उदाहरणाय हम बीज वोते ह, पृथ्वी मे यौज कत कर एव सडकरनष्टहौ 
जाता है भौर उसे स्यान पर पौषावन जनाद) पधा मौ वढ कर सूख 


जाता है श्रौर मसे श्रते बीजं प्राप्न हतै ह। इम प्रक्रिया म मीन वाद ह 
पौधा प्रतिवाद प्रौर भरनेक वीज सवदै] 


हम भ्रमौ चत्ता चबे है क्रि जीवात्मा का विरस प्रातरिकं प्रौर बाह्य 
दोना जगत मे होता है । वाह्य जगन मे यहा प्राराय नियमा सस्याम्रो भादिसे 
टै} भ्राम टन नियमो एव सस्यापभराम मूर्तं रूप धारण करता ह । इस भ्रात्मा 
केटम च्छा भी कट्‌ सक्ते है। यह्‌ स्वभाव से स्वतव्र हाली है ब्रात 
स्पतग्रना इस्नवा स्वामाविके गख होता ह । जवे हम कहते है जि ध्रास्मा नियमो 


पोर मस्यान्नां म मूतिमान होना है तो इमा श्रारय यहमी है हन्‌ नियमा 
1 
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रोर सस्थाप्नो मे स्वतव्रता मतिमान्‌ हक्ती है अर्थात्‌ उक यरा स्वतग्रता प्रात 
होती है। 

बाह्य जगत मे विकासे श्रनकं स्तराको पार करना हरा प्रास्मा सामारि 
श्ाचार {80८} 71070ृ7#+) की सस्याप्रो मे प्रकट होता 1 इने प्पप्रा 
मे वुदटुम्बन सवप्रथम द जिसका श्राधार पारस्परिक प्रम तथा दूमरा के यूष ई 
सिये शात्मवतिदान की मावना ह । वदुम्ब म मथ सदस्या मे प्रेम ए्वए्तारी 
मोवेना होती है रीर उनके स्ति म कोई पारस्यप्िकि विदोष नही होता 1 उमम 
छु कमते टै गुद्ध नही कमाने परन्तु सभी साय परस्पर प्रेम से रहत ह श्री 
सभी श्रवे-यकताग्रा की परति होनी है। 

कटम्ब की बृद्धि के साय रुभाज क्राप्राटुमारहाना है जा परिवार क 
प्रतिवाद है बरटुम्व म तो पारस्पस्वि प्रम, सरानुभ्रूनि श्रादि गुण काम कण 
है रतु समामे प्रतियोगिता एव सप होता है । प्रत्यक व्यक्ति श्रषन ति 
की वान सोचत्त है श्रीर्‌ इस प्रकार सवर्प होताहै। परिवार मतो भरन 
व्यक्ति दूमरा पर निभर रहते है परन्तु समाज कं मधप म व्यक्तियोकेो भ्राम, 
निभर रहना पडता है जिसे व्यक्ति उन्नति करता है 1 

सधप मे व्यक्तिउननितोक्रताहै षर निरन्तर श्रौर असोभित मय 
व्यक्ति वे विकास कव मागमे वावक्‌ बन जाता है । एसी श्रवत्था म इत ब 
की आविर्यक्ता होती टै कि सेधप की मर्यादा स्थाप्तिहा श्रौर भार्स्परिक प्र 
एव सहानुभूति भादि का भी, जो वुदटुम्ब के प्रावार टै, जीवेनग्राम म स्था 
हो 1 रस अ्आवदयक्ता कौ अनुभूति के साय राज्य का प्रद्ुभविहोतारै ग 
दम्ब तथा समाज का सया है । राज्य व्यक्तया को प्रतियागिता क] भर्व 
देना रै परन्तु मदे साय ही प्रतियोगिता कै दुष्परिणाम मे निवत 
कीरा भमी करतादहै। हसे प्रकार राज्यम वटुम्ब श्रौर समाजदीोनार्ये गर 
का सामजस्य हेता है! राज्यकल्पनेश्रामा का बाह्य विकाम चरम मा 
पर पटच जाता दटै। इसी कारणा टये म राज्य क्य श्रनके विशय 3 
श्मनषटुत सिया दै { राज्य वित्वात्मा अर्थात्‌ ह्वर का पायिवस्परै, वह पृ 
पर विचमानू ह"वरीय विचारदै सारम समयन म व्यवेन ईश्वरीय इय 


है वह दूर बौदिक्ता की श्रभिव्यक्ति दै भादि 1% 
+ नधत इता ० ११८ ५ 
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इषं प्रकार श्रारमा जिन सम्यात्राकव ख्य मेप्रस्टहोता है उनम राङ्यका 
म्थान्‌ मर्वोच्च रै , उसमे उपर बोई सम्या नही हो सक्ती । वह श्रन्य सभी 
स॒स्वाद्म। का नमायक प्ररं रमणक है । ममन नेत्तिक्ता, कातुन श्रादि उमी के 
ग्र-तयन ट । उसक ऊपर तरिमी कत्त सवत्र नतिक्ना का नियमन नहीहो 
स्ना । वरं स्यतच है रौर स्वय श्रपना नियामकदै। वह दूसयेद्‌ निये 
नैनिज्ता के मानदण्ट स्थिर करनारहै, स्वय उमरे काय उन मानदण्डीमे नपि 
नही जा सकने 1 उसकी ननिकना क। स्वय प्रपना मानदण्ड है । 


राज्य धूण विकमित माभाजिक प्रावार का मूनिमानू ख्पह 1 उसका श्नपना 
व्यविति्व है । उरो श्रपनी च्छा श्रौर उसमे रहूनवाते व्यकििया भे 
भिन्न उमकछा श्नपना श्रस्ित्वदहै। श्रत वर स्वय साध्यहैश्रौरे इमी भार्ण 
उमके अग्न श्रधिषार है कोई कतव्य नही 1 यदि व्यत्रितयो कै तथा उसके 
श्रधिङाराम धपा तो वह्‌ व्यक्त्ियो तरे श्रधिकारो का श्रतिक्रमणा कर मक्ना 
1 वास्ववमे णसा मधषंदहो दही नही सकन क्याकि व्प्तिकेवंही भ्रधिकारं 
ने सकते है नो राज्य उसे प्रदान करना । 


जया हुम उपर बनला जके है, श्रामाका दूस नाम इच्छा भीहै जो 
स्वनेत्र है । श्रत राज्य सूतिमान्‌ स्वनत्रना ह । मनुष्य राज्य के भ्रन्दर रह्‌ कर 
प्रौर उमे दशा का पालन वकवरफे ही स्वत्ता प्राप्त क्ग्ता दहै। उनकी 
इ्न्छा सामय उच्छा जा विवेक्द्रुराहै श्रौर कभी भ्रान्त नही हो सक्ती । 
उमकी इच्छा प्रत्येक च्यवितते को इच्छां का प्रतिनिधि करती रै, जहा नद 

-यविनि को इच्छा दूरा कौ दच्छा के भ्रनुरुप है प्रौर सवके हित की इच्छा 

खौ है । इमी वारण उसकी इच्छाः का श्र्थान्‌ उसके भ्रादेला (बाना) क्ल 

पालन करना व्यर्निन का कतव्य है। उषका विरोध कभी उचितनंहीदहो 
सकना । वह्‌ हमारी परम श्रद्धाकाषात्रहै) 

सखामाय इच्छा इनं गुणा य रन्यि क्य प्रकृति तथा उसके वार्थो के 
सम्द-ध मे त्तीन परिणामं निकसते है- 

(१) राज्य कभी श्रप्रातिनिधिक्रूपमक्ाय तदी कर सकता। राञ्यजौ कु 
नी वरना दै, वह्‌ सामाय टच्छा की अभनियक्ि है भौर दम प्रकार वह्‌ 
प्रयेक व्यक्ति की भ्र्ली रज्या के श्रनुङरून टै, यहां तवे वि णब चार 
कारागार भ्रौरते जाया जानाहैतो राज्य का यह्‌ वाय उमकी श्रसती 
ड्ष्ट्रावेश्रतृमारहीहीनाह्‌। बदट्‌जेतजाने से अपनी स्वबनचनाकी 
मान्न वरताहै। स्वगत्रना राज्य कै नियमों करा पासन क्रमे है। 


"व स 


११६ [| राज्य विज्ञान कै भूल एिद्वात 


स्वेते-वता श्रौर कातरुन एक्स्प £) इस प्रग्र हमेल के सिढान के णक 
भदेत्वपर तत्व पर प्रकाशा पडता है! रैगेल भै श्रनुसार “मानव-हृदय म 
स्वत-ता की जो पर्व्छिष्ट कल्पना है उसी का साकार ख्प राव्य है 1" 
रोज्य बे {वना स्वतयरता की भावना कभी सिद्ध चहीहोगौ 1 हगेस की 
तव, इम प्रकार है --स्वत1ता विवेक कै ग्रादेश गा पासन क्रनेमट। 
परतु एव व्यक्ति का विवेक सदा विरवसनीय जही टोता , कमी कमी वह 
ता कालिक शौर श्रस्यायी कारेणा से प्रभावित हौजना हैश्रीर षी 
विदिष्ट हितकी श्रोर्‌ भका रहनाहै1 राज्ये के क्रून दवारा म 
विषेक व्यवत होता है उमे बे दोष नही सेने । वह्‌ सावभौम होन दै 
विदिष्ट नही । इस कारण सच्ची स्वन^ग्रता रास्य कै कालन का परः 
क्सेमरीदै! र्येव सव्स्यमे रूपमे व्यनिति स्वगता कामः 
कर्पित प्राकृतिक अ्रवस्था कौ श्क्षा अक्षिक वास्तविकं खूप मे करता ६ै। 


८२) जो सस्व च व्थविनि वमे श्रपते काथो नामस्कि तथा राच वै माय वापर 
दै, वे उसके श्रात्मा कं प्रमित श्रद्ध टै। उनके बिगा वहो कध र्द 
रह सकंगा । इस भकार यह्‌ उसके सिये भ्रसम्भव है कि चह एमे हति इ 
दच्छाक्रेजो सामा-य तिके बिस्ढहो या वह राष्य-सत्ता के 


द्रोह करे 1 


(३) र्य म समस्त नागरिको की सामाजिके तिक्ता का समावेश होता ६। 
राय सामाजिन सदाचार का सरकषक ह । दइमका यह्‌ शराय नेहो है $ 
दहु चपरय वै स्य व्यवहार मे निक नियमो इष्य वधा हा 
इससे उसको स वदाक्तिसम्पनतामे वमी श्रा जायगी | राज्य व्य 
सदाचार कं नियमा से उपर है + शरेष्ठ या निष्कृष्ट--इने नतिक शर्वा री 
रयोग साधारण श्रयम्‌ राज्यवे वाये सम्बध म नही निया भा 
सक्ता 1 राज्य श्रपने ही सदाचार के आदश का पालने करता है) 


गानर ने हैथेख कै सिद्धात का सक्षम इम प्रकार पितरेव त्रिया ट) 
° हयेलं कौ दृष्टि मे राज्य दहदवरीय राज्य है जो कौर भलसी नयकर सर्वता 
जो मननत्तिशली रहै, श्रश्रतहैश्रौर भ्रपन हिति भ न्ररी कं प्रव , 
विदानः क्व श्रधिक्यरी है) अ्रपनी श्रष्टनावे दारणा श्रोर जिस व्याग तय 
तिदान वै निय वह श्रपमे नागसकि यो श्रादेन देता दै, उमे कार्ण बः 
ध्याक्त का उत्थाने कर्ता शरोर स्मे धरेष्ट्य प्रदान कर्ता 1 व्यि 


। 
1 
॥ 
# 
१ 
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प्रवृत्ति स्वायमयो है परन्तु इस प्रकार वह उम सावमोभिम पदाथ के जीवन 
मे वप सीच वे जाना टै" 1 


पराददावादी सिद्धान्त के इस उम रूप का न्रोतं भ्रपलातून तथा श्ररत्तु के 
इस मत मे ह कि राज्य स्वाश्रयी मस्या । यदि राज्य स्वय स्वाधरयी ह ती 
यह अपन नागरिका के लिये समस्त मानव समाज के वरावर्‌ हो जाता है 1 
इस मत्त का प्राटृतिक परिणाम व्यवित्त पै नागरिके के रूप म राज्यसे 
सम्बध तथा व्यक्तिके ट्प मै समस्त भानव समान मे सम्बघ, इन दोग 
विभित | सम्ययो की बरावर एकरूप कर देता दहै । व्यक्रिति की ममस्त 
्राकाक्षाश्नो तया सामाजिक श्रावदयक्ताप्नो कै पूर्ति के तिये राज्य पर्याप्त माना 
जाता है । राज्य को सहायता वे अतिरिक्त शरोर कई यस्तु नही है जिसकी 
व्यवित श्राकाक्षा कर सवता है । इस स्विति से निरकुश्चता क सिद्धात षो पर्व 
जाना सरल है । करके राज्य व्यकिनि ष्य समस्त सामाजिके स्रावदयक्ताश्रा को 
पूति कर देता है श्सलिये चह निसमक् सत्ता के साय नाभरिकि की पूर भकिनि 
की भागं कर सकता है ! राण्य सँद्धाततिके रूप से नागरिक पर मदैव श्रपनी पूण 
सत्ता का प्रयोग कर सक्ताहै। 


डमे की ष्टिम इस स्थिति से व्यित को जितनी टानि दहै ससे कटी 
प्रधिक लाम है वेरयोक्रि उसे कैवल राज्यमें ही सम्पूण स्वततताप्रप्तहोती है, 
उसी मे वह्‌ नेतिकेता प्राप्त करता है रोर श्रपने श्रयिकारो वी श्राप्तिक्रताहै। 
मर्यादित ग्रादर्दवाद-टमस हिल ग्रीन- 

जिस प्रकार उग्र प्रादशवाद का लाक्षिके स्प हमे हगेल बे विचायेमें 
मिलता है उसी प्रकार मर्यादित श्रादद्यवाद का लाक्षरिक रूप हमे प्रग्र 
दादानिकं भ्रीन कै विचारो म प्राप्त होताहं। ग्रीन पर काष्ट तभा हगेलं 
के दयन का वडा भ्रमाव था 1 उसने उनके सिद्धात को भ्रण कर दद्लष्ड 
बी परिस्थित्ति मै श्रचृयुल वनाने के लिये उसम कुद परिवतन कर उने मर्यादित 
रूप दे दिया । भ्रादनवाद का मौचिर्क सरत युनानी दाननिका फे सिद्धता मं 
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है । जँमे उर श्रादशयाद मा स्रोत श्रपतरातून तथा श्ररस्तु कै दस मतमहैि 
राज्य एव स्वाश्रयी सस्याहै,व्मेही मर्पानिनि श्रादसवाद का दोन उनके इ 
मतमटहै कि मनुष्य ण्व सामाजिक प्राणी है जिसने गाज्य एक सामार्कि ए 
श्रायदययं सम्था यन जातादटै1 


ग्रीन के सिद्धान्त क्यौ याकरने तीन मृच्रो मे व्यवत किथाहै-- भानव चेतना 
स्वत-्रता को इच्छा बरनी है, स्वत-प्रता पे लिये श्रयिकार श्रावश्यक ह, शौ 
प्रयिकासे की प्रापि के निय राज्य की श्रावस्यकता है 1 हम इन तीना 1 
गी व्याव्याके द्वारा फ़न के सिद्धात्‌ फा प्रतिपादन करगे । 
मानदं चेतना म्बत्तन्मता कौ च्या करती ई- 

मानव का चरम ध्य परमात्मा मे श्रार्मप्राम्ति कंरनाहै। अव मतुप 
गातम चेतन हति ह श्रधात्‌ श्रपनो भ्रात्मा को पृहचानने का प्रयत्न कण 
तौ वे परमाम चेतना क श्रवस्था म भवदा करते ह ्रौर इम श्रवस्या म उना 
यह्‌ योध हाताहिफिटम सब समानं स्वभाववाते ह, हमारे सवी ममा 
सदिच्या ह मरौर मबक एक टी सक्षय है--परमात्मा म॑ ्ात्मप्राणि । इम शर 
मानव चेतना श्रथात्‌ आमा कने मामाजिक कल्याण का चान होता है जा 
टमा भी बल्या ह । जम वह्‌ सामाजिक कटपाण की परवा प्रप्त कट त 
हतो उसकी भो श्रात्मप्रप्तिं हो जाती है! इस अरत्म्राप्वि कै रिमित 
आनय-चत्तना स्वत्त चना चाहती है । 


स्वतन्त्रता का अरथ~ ८ 
म्वतलगता दो प्रकार फी हती ६--(्) आन्तरिक स्वत त्ता निकषा म 


हे श्रपनी मनोवृक्तियो को वद मे रसना } यह प्राचार दात्र का पिथ ६। 
(भरा) बाह्य स्वत-तता जिमङ श्रय है देनी बाह्य परिम्ितियों का हीना निश 
ध्या्ति निर्वाप स्प म श्रपने वास्तविक हिते के कोमंक्र सके 1 यह र्वि 
का वियद! 

ग्रीन फे श्रनुसार बाह्य स्वनतता का अय केवल हस्तक्षेप चा अगव 
ह) वह्‌ सो निपेधाटमकं स्वेतनता [हुई । न उसका श्रथ मनमानी करने भी + 
ही ट 1 यह म्बतध्रता नटी, उच्द्र खलता है । वास्नधिक स्यनक्रत निष 
स्वननता की उत्टी है1 दसके दो लक्षण ह--(१) वटे यथाय 
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क श्रधार पर्री कियादे। 





५ = प 
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विध्यात्मक होती है 1 वह हसक्षेपक्ा श्रभावभा््रं नटी है, उनका सच्चा श्रय 
है इच्दिति कार्यो का करय कणे सुविधा ! (२) वह्‌ चाह जो कृच काय करन जौ 
स्वतघ्रता नटी ह वरत्‌ कध निरिचित प्रका के काय ब्रर्यात्‌ उ्निते कर्यो 
को, एमे कार्यो कीजो हम श्रात्म प्राप्ति म सहायक हो, करने पौ स्वतवरता है । 
रसे काय करने की एक व्यवित की स्वत्त्रता का दूसरे किसी व्यविति कौ णमो 
ही स्वतत्रतामे को विगेय नही हो भक्ता कयो सवका सक्षय एव टा है। 
प्रनत यह स्वत-त्रता दूसग र साथ मिलकर काय करनी स्वतनताहे। 
शस प्रकार प्रीत कै श्रनुसार 'स्व्तत्रना द्ूसरादे साथ मिलकर करम याभ्य 
कामो को करनं की निर्वयात्मक सत्ता है 1 दरस प्रकार वह असीमित नीं 
होती क्योकि वह्‌ केवल शले योग्य कामो षोक्रने की अर्धात्‌ उन कामो को 
करम वी जिनका हमारी घ्ववेक्पुणं स्‌ इच्छा निर्देन करती है, स्वततस््रता दहै + 
दसं प्रकार वह सीमित है) 
स्वतन्त्रता मे श्रधिकार समाविष्ट है-- 

भरतयेक व्यक्ति श्रपन उदेश्य की प्राप्ति कै निमित्त उचित कायं करने कै 
सता प्रयात्‌ स्वत-व्रना चीहता है श्रौर इसके लिये बुष परिस्थितियां चाहता टै 1 
इन परिष्थितियो श्रौर सुचिधाघ्रा क द्वारा द्टी व्यि भ्राम प्राप्ति कर्‌ सकता 
दै । ये परिस्थितिया एव स्विधाए श्रधिकरारदह। इने भ्रधिकारा की सृष्टि केस 
हीती है 2 (१) व्यवित्त एके निके प्राणि कौ दसियत से एक नतिक सधय को 
श्राप्ति के सिये सुविघाश्राकी मग कर्तार ! व्यक्ति केवल श्रपनही लिये इन 
सुदिषाध्रा की मागर रेतो करता । षिवक्एणरीनं ककारण व्ह यह शी 
स्वोकार करताहैकि जसं मुभे इन सुविधाप्रा कै श्रावस्यक्ता है वैते ही 
श्रन्यलोगौ कौ भी उनकी श्रषवन्यवताहैश्रौर सह भौ वंश्राप्ठ लेनी चाहिय । 
(२) जब समाज हन मागां का स्वीकार करतेतां दतोवै श्रधिरारनास्प 
धारणा कर सेती है । यह स्यीहृति इस कारश प्राप्तहा जाती है करि प्रत्यक 
व्यक्ति का उनकी भ्रावक्षयम्ता है । दतत प्रकार भ्रवधिनयर एक नैनिक्‌ व्यक्ति की 
समाज द्वारा स्वीशृ्त मागिदहै! दसक्ता निमा दा त्त्वा से मिलनरं हता 
रै-(१) व्यक्तिकीर्मांग रौर (र्‌) समचजकीस्दीषति । इनमे किसी भी 
तस्वकेन होन से श्रधिकार नही बनक्ता\ बिना समातं कौ स्वीटनिके व्यि 
बी माग श्रधिकान नही यन सक्ती । पदि यह मागि कः करि मँ श्रपते 
परिवारवती बँ साथ मनमाना व्यवहार क्रमदतो समाजद्वारा स्वीहृतमे 


~ 
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होने के कारणा यह्‌ मेरा श्रधिकार्‌ नही हा सकता } इसी प्रकार समाज मानना 
हैन पयु्नों के माथ दया का व्यवहार होना चाहिय परन्तु प्युभराम ए 
भाग करन कौ योग्यता द्टीहोनी श्रौर व वो्र्मायं नही कर्‌ यक्ते! श्र 
उनका दयापूणए व्यवहार पाने क कोई श्रविकार नही रोत्ता। 

जव ग्रीन सभाज दी स्वीकृति कौ चर्या करता है तो उसका भ्रय समानकं 
नैतिक चेतना की स्वीरति होता है, राज्व या क्वानून कौ स्वीकृति नही) ए 
श्रथिसार जिह समाजं को यतिक चेतना म्बीकर क्रतीहौ परन्तु बिह रय 
क स्वीकृति प्राप्तन हई हो, प्राकृतिक प्रधिकार कहलाते है । वे प्राङनिक इ 
श्रथमनहीहैवि वे मनुष्य को प्राङ्तिक भवस्था मे प्राप्त ये जमा सममीठ़ 
सिद्धा-त के प्रतिपादका कामनदहै, वे प्राङृनिक्‌ दरस यमे है कि उने दिगि 
मनुष्य कौ पूर उति श्र्थात्‌ श्रात्सश्रापिं जो उसकी नंतिक भ्रङति कौ श्रनि 
माग है सभवनही है 1येश्रक्तार्‌ निक ह क्योकि इनकी श्राव्या नर 
लक्यकी प्राप्तिकेलियेहै! जवय्न श्रधिक्रासै को सज्य की स्वीकृति परा 
हो जाती ह भ्र्यान्‌ उह वानून षा सरक्षण प्राप्त हौ जाताहैतोवे की 
शरधिकार चन जे है 1 उदाहरणाय, हमारा समाज यह स्वीकार फरता है8 
शरलयेकं व्यक्ति को जीविकोपाजन के लिये काम प्राप्त हना चाये, परस्तु य 
तक राज्य दस भागक स्वीकार नहीकर लेता तब सक वेह हमारा प्ति 
श्रययां नैतिक श्रधिवार ही रहेगा, कानूनो अधिकार ही सन सर्वता) 
प्रधिकाये की प्राप्ति के लिये राज्य की आवश्यकतां है- 

^ ` व्यक्ति की मा समाज द्रत्ते चीत हो जि पर श्रधिवार बन ५ 
है परन्तु श्रिकासा का उपमोग तमी हो सक्ता है जवे राज्य उनका रम 
क्रे श्रौर उनका उत्नधन करमेवाल्ो को दण् दै ! यह प्रन हौ का 
है कि जव सभ लोग नैतिवः है भरर श्रयिकारो की भरावश्यकया सम 
हता फिर उह रभ्य कौ रक्षा को कयाभावदयकता ? यह ठीक है,ष८्‌ 
व्यक्ति एेसा सभी सोचते टै जव वे श्रपनी याम्तविवं श्र्यात्‌ रच्छ 
प्रभाव म रटत है। घ्यक्ति प्राय श्रपनी अविवेक्पुण तात्कासिकं इन्धा 
प्रभव मे अर्थात्‌ क्रोच, स्वाय श्रादि दुगे के प्रभाव म वाभि करते शै 
उचित अनुचत का ध्यान 7 रय्ते हए दूसरो का ग्रहि क्से तमै 
पमौ श्रवस्या इम वान की भावश्यक्ता होती दैवि बाई देमी निन 
सस्थादटोजो सवके श्रचिरारो की रधा करसे । यह्‌ सम्थां राज्य है 
सके, लिय निषप्यक्षता के साय समान प्रधितताराकौ व्ययघ्या स्य 
छन पर धरमल नेरवाकर व्यक्तियो को श्रपने लषष्य षौ प्रस्तिम ष 
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वरताहै। इम प्रकार राज्य दौ उत्पत्ति होनी है ओ्रीर वहु एक प्राकृतिकं 


एव नतिक सस्या है] ऋ, 2 + 
राज्य का श्राधार इच्या है, वल नही 

स्पयु क्त बातो से यह्‌ स्पष्ट हो जाना बाद्दिये कि राज्यं का श्राधार्‌ 
चल नही, इच्छा दहै। < राज्य कौ उत्पत्ति मानव वेतनाः की स्वातत्य-इन्छा 
कै काराल्डहै। स्वतव्रना श्रधिकारो की प्राप्ति सेदही सायकं दातीहै 
श्नौर श्रधिकाप्ये की रका केलिये राज्य की अव्यक्ता होती दहै। जौ 
इच्छा स्वततरता चाहती है, वही भ्रधिकारोकी दृष्टि क््तीहैश्रीर उनकी रक्षा 
कै लिये वही राज्यकोजमदेतीहै। 

परन्तु भरधिकासे को कार्यान्विति करने दे सतिम राज्य वल का श्रयोग 
फरता है । रयिकारा के उपभोग सेही स्वतत्रता प्राप्त होती है! इसका 
श्रथ यह दुभा कि राज्य मनुष्य को स्वत बनानेवे लिये उमरे विशुद्ध वल 
क्न प्रयोग करता है श्रमात्‌ मनुष्य बलपूदक स्वत त्र बनाया _नुगताद्रै। मह्‌ तो 
चिरधोक्ति हुई । 

इसका समभनेबे लिये हमे दो प्रदला पर विचार करना चाहिये- 
(१) वल प्रयौग कान करता है ? (र्‌) उसके इस काय का समाज दै सदस्यौं 
की सक्रिय दच्छा कहा तकं समथन करती? 

{१) व प्रयोग करम वाला राज्य टै जौ समाज के सदस्यो की सदिच्छा 
भ्र्थात्‌ सामान्य इचा (€€72] %1) का परतिनिपिहै। यह सामाय 


[वका षं --~-- ~~~ ------~--- 

चाराकीभृष्टिहोतीदहै श्रौर राज्य दी स्थापना हाती है। रही समाय 
इच्छा राज्य मे सर्वोच्चं सता भ्र्थाद्‌ प्रभुत्व सत्ता होती टहै। सर्दान्तिकं रष्टिसे 
यह्‌ ठीक है परतु यथाथवादी हृष्टिकणि से देखने पर तौ यह्‌ मालुम होता ह 
कि राज्य म प्रमुत्व-सतता किसी एक व्यक्तिया सस्याके हाथमे होती है श्रौर 
उमीवे द्वारा बल पयोग हीना है । परन्तु षद व्यक्ति चिरेष (या सस्था विनप्‌) 
तभी तके बल का प्रयोग कर सकता दै जम तक उते साभाय द्च्छा का समथन 
प्राप्त ह श्रौर वह्‌ उका भरनिनिधि स्वीकार कियाजाताहो। ठेसानदरीने 


पर उन प्रभुत्व शीत्न ही नेष्ट हा जाता है। धसं प्रकार बल प्रयोग वास्तवे 
समाय इच्छा द्वारादहीदहोग दै) 


* ‰1]1, 7101 ०८6, 15 (18 03515 ०६ {15 &1216€ » 
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(२) वितुहम दते कि राज्य वै श्रधिकाश्च लोगो भ रामाच 
इच्छा चेतन सू्पमे नही होती, पिरम यहु क्से मान ने कि प्रूल 
सताको सामाय इच्छा का समथन प्राप्त है? रीन काक्थनदै रिय 
सत्य दहै निं अधिकारा लामोमे सामाय इच्छा चेतन रूप मं नही हत, 
फिरमीललोग इननातो समभ्तेहो है कि श्रधिकातसो की व्यवस्या कछ 
ग्रौर उट कार्यावित करके राज्य ठेस्री परिस्थितियो का निमाणरंला 
ह जिनमे व्यक्ति अपने लक्ष्यकी प्रास्ति कर सक्तेरहै। लोम राज्ये व्रता 
कामय सेधालन नही क्रते) वे इस कारणकरतेटैकिवे यह्‌ गनि ई 
किराज्यके कामो के लेसे जोत का परिणाम राज्यके पक्षमदहीहै। 
फिरहम यहभीनहीक्ह स्कतेकि लोगो मे साधारणतया सामाय ॐ, 
जागरत्त रूपमे नही होती, वयोकि हम दनिक जीवन मे श्रपने बहु 8 
नैतिक क्त-य श्रपनी इच्छा सी, चिना राज्य कैभय के ही कलेस 
ई) इममे स्पष्टदहैन्रि हमें सामाय कल्याणक नानटहै। 

य एकं प्रदन उव्ता है कि क्या वतमान राज्य श्रौर उसकी सस्य मौ 
व्यक्ति को उसकी इच्छा कै विरुद काय करने को विवकश्ष कर्ती ह वामत 
इच्छा की करपना पर श्राधारिते ह? इमका उत्तर स्पष्ट है नरी, र्ण 
नि्मार-हिसा-तथा निगय द्वारा हमरा है रौर उनकी प्रनेक सस्थाग्नो मण 
जनिव- हिति कौ श्रेक्षा व्यक्तिगत्त हिति का अधिकं महत्व दै, उदाहरणा 
सम्पत्ति सम्बनयी कादूनो मे केवल धरमि्यो क ल््तिकांटी व्यानि रला यया 
फिर भौ इतना तो मानना ही पडमा वि जिन लोगो ने विजय द्वारा राख ध 
स्थापना कौ है श्रौर जिन लोग ने विजेना के शासन को स्वीकार कणी बृ 
क निर्माण मे सहायता ली है उन सबके मतयोमे किसी न ज्रिठी द १ 
सामान्य कल्याण कौ भावनः रह है मनर अरव भी वरी हृदं है तथा उम सामा 
च्छक समयन प्राप्त है । राज्य चहिजसाहो, लगा मे विी. श 
यह्‌ भावना श्रवृ्य॒ रहती हे कि राज्य की काय प्रणाली उसकी. ्रोचिय-रि ४ 
अनुदर है । हम देखत है नि जब कोई किसी क साथब्रयाय करता दैत 
मनुष्य श्रयायी के विरुद्ध -यायालय मे शिकायत करता दहै) दसका अथ 
ह कि उतत यहं.विद्वास है वरि -यापालय बहीः करेगा जो उमे उक्ति मरि 
होता है । इस प्रकार लोग राज्य षी कायप्रणासी को किसी अदा तक ४ 
भरोवित्य बुद्धि के अनुदरूल ही मानते है । जनता जित राज्य को नब 
राज्य टिक नही सर्ता 1 स प्रकार ह्मकद्‌ सवत हैवि राज्य का शपा 


बल नही, इच्छा ६। 
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इसका यह्‌ तात्पय नही है दि" सज्य बनःप्रयोय नही करता । राज्य बल- 
प्योयवग्ताहै पणतु ण्क निरिविनव्गसे भ्र्याव्‌ कारून ठै प्रनुमारे भ्रौर 
एक निष्ट्वा उद्‌ द्य से प्रधाव्‌ कानी भस्थाप्रा की रभा तथा सामाजिक 
कतव्या दे निवाह पै सिये जा सामालिक जीवेन की श्रावश्यक शर्ते ह । 
राज्य सर्वशक्तिमान्‌ एव निरदुश नही है-- 

दम प्रर पीलक पतमे रज्य एक प्रक्रतिर, नैतिक एव श्रए्वश्यक 
सध्या है जिसके दारा व्यक्ति कयै श्रपन नंततिक व्यक्तित्वं कै विकास कयै समस्त 
सुविभाए मिलती ह । उसका म्राधार सामाय इच्या है भ्रौर उसके कात्रुन 
सामान्य श्च्छा की ही प्रभिव्यक्तिया हँ जिना पालन करना व्यक्ति का कतन्य 
है । व्यक्ति कै जीवनं मे राज्य का स्थान प्रत्यन्त महत्वपूर्णं है । वह्‌ भ्यक्ति का 
सवस वडा मित्र एव सहायक टै । उसके लक्षय श्रीर राज्य के सक्यमे कोई 
विये नही हौ सक्ता द्याकि दोनो का सम्य एकी ह| 


इसका भ्रं यह नही टा कि राज्य सवशक्तिमान्‌ एव निरु है प्रौर 
उमे कोई गलती नही हो सक्ती । हैगेलनेतो राज्य कोडन गृखासे विघ्रू- 
पिव किया है परन्तु ग्रीन इसं स्थिति को स्वीकार नही करता । उसमे श्रनुसार 
राञ्यन तो मवशयक्तिमिनु है भौर म निरकृदाही। वह श्रदर भ्रौर बाहुर 
दोनो भ्र से मर्यादित रै! 


श्रान्तरिके मयदिाए-{१) राज्य कौ सवसे वडी मर्यादा तो उसकी 
मून प्रङृ्तिमेहीदै1+ वह्‌ एक नतिक सस्या है श्मौर उस्वा काय व्यक्ति 
क्यो उमरे नति विकास मं सहायता देना है । नैतिकता क्रा सम्ब मन से 
है ्रौर इस प्रकार वहु श्रान्तरिक वस्तु है । नतिक काम वही होना है जिसे 
व्यक्ति श्रपनी नैत्तिक युद्धि से, उितानुचिति को भावनासे, करे! एमे काम 
खवस्दस्ती नही क्रायजा सक्ते कितु राज्य वलप्रयोगद्वाया ही काय क्रा 
सर्ता \ शरत बर्‌ मनुष्य रे मैतिक काम नही क्ण सक्ता! दह्‌ चो केवल 
इतना ही कर सक्ता हैकिनंतेकं जीवा के भाग मे जितनी बाधाएं हा 
उनका निराकरण केर दे । उसका काम नतिकं जीवनं की बाधाश्रा को दूर 
करना है । वह्‌ स्वय श्रपनी श्रौर स व्यक्ति को नैतिक वनाने का प्रयत्न नहीं 
कर सक्ता । इस प्रकार राज्ये काय सीमिन ₹। 
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(२) हम श्रमी देखेंगे कि ग्रीन कु विशेष परिस्थिति मे व्यक्ति का राय 
का विरोधेक्रने का श्रधिकार भी स्वीकार करता है! 

(३) राज्य की सत्ता समाज वे प्रन्तगत परिवार, चव श्रानि जो म्प्र 
प्राटति समुदाय है उनके श्रेधिकारे कते भी मर्यादित कह समया बा 
समुदा है ! समाज के श्न-दर एमे समुदाय राज्य के उदय से पहले 
विद्यमान रहते ₹ जिनकी सामाजिक प्रकृति मे उत्पत एक श्रानरिवं श्रधिकार 
प्रौर कतन्य व्यवस्था होती है, जिस प्रकार राज्य कौ अपनी श्रधिकार्‌ तथा 
कव्य-व्यवम्या होतो है । इने मडुदायो की सृष्टि राज्य नही करता! वेश 
उनकी श्रयिवगर एव कतव्य-व्यवस्या पहले से ही विद्यमान दँ । परिवार $ 
साथ कितने ही भ्रविकार प्रौर कतव्य युडेहृए है जैसे पिना का पृत्र १ 
अधिकार श्रोर उसमे प्रति कतव्य, पतति का पत्नी पर श्रथिकार श्रौर उनके 
कतव्य पु का पिता वरं श्रधिकरार श्रौर उसके प्रतिकतयध्रादि।य श्रपरिरा 
भ्रौर पतव्य राज्यके उदयसे पह्लेकेष्ट) राज्य उह छ्ठीन नही सक्ताः 
यद्वि चह छीनना मी चाहे तो वहु उनका निर्वाह समुचित रीति से नही १८ 
सफेता 1 राज्यकाक्ायतो केवल इतना ही टै कि विभिन्न समुरपा ५ 
श्रधिकारो एवं कतव्यो मे सामजस्य स्यापित प्ररे श्रौर उनपे सर्पं + हीनं े। 
उनः नियामक एव सरक होन वे कारणा वहु उनमे थं ष्ठ श्रवन्य है प्रीर ८ 
प्रकार से श्रन्तिम सत्ता उसीषे हाथमे श्रा जाती है प्रतु ससे वटं सवरि 
भानू नही चनं जाता 1 

वाद्य मर्यादा--लिस प्रकार राज्य भरातरिवं मामलो भ सवगत 
श्रौर निरवुश्च नदी दै, उसी प्रकार श्रषने वाह्य मम्बघोमे भी वहे मवि 

श्नौर निरवुद्च नही हो सकला 1 जिस प्रकार एकराज्य वे भ्रदर व्यक्ि 
स्वन त्र जीवन उ श्रयिकार मवस्वीदरत है उसी परहार च्य नामखिा्का भी 
स्वल पीवन का श्रधिवार है! हय प्रवर जीवन प्रधिकार सावर १1 
ह्म देस छरैः & वि पत्यक श्रपकार दै लिय ममाज कौ स्वीटति भरावन्यक€ 
जय ऊीदन श्रधिकार सावलौविके है सो उमकी स्वोदरनिः मैः स्पे मी 
सावभौम समाज हो वात्य । विभिन्न रज्या कौ ठय मावमीम नमात 
भर-दग वटी भ्वितिहोगी चाह्यिजो णक समाज क श्रदर विभिय (+ १ 
ह। जैने एव समाज म श्रन्दरं स्यविनि धोर्‌ समुदाय मनमानी नी ४ 
सवत, उन्दे समाज तथा राज्यम काूना फी परिधि मे र्ह्ना पश्वा 
प्रहर विभिय रोप प्रषः परस्परिक सम्या म स्यच्छद नेल सकत, 
प्नर्यातिय नियर्मो फा पातेन केना चाटिय 1 
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राज्य के कार्यो का सिद्धान्त-- 

राज्य की श्रातरिक मर्यादाश्रौ का उल्लेख करते समय दम राज्यके काय 
सधी सिखान्त पर प्रका डाल श्रये है यद्यमि रज्य वा उदर्य व्यक्तिवे 
नतिक विकाम मे सहायता परहुचाना है तथापि उसे घम श्रवा नंत्तिक्ताकी 
उध्रति पे लिये प्रव्यक्षे श्पसेकायै नही करना चाहिये ! सवा कारणा यह नहीं 
रै किं एसा करने से व्यक्ति वौ स्वतव्रताका प्रतिक्रमणं होता है! यह तक 
व्यक्तिवादिया का है । ग्रीन व्यत्तिवादी नही है । उसे मतं मे व्यक्ति की 
स्वत्रता तथा राज्य के कायो मे कोई मौलि विरोध नटी दहै 1 इयकां कारण 
यह मीनहीहै कि राज्य का प्रुत्व सीमित है । उसकी प्रप्रव-सत्ता पूण होते 
हए भी वह धम श्रवा नैतिकता कौ भमिवृदधि कं लिय प्रत्यक्ष रप से काय दसः 
कारणा नहीं कर सक्ता कि वहं प्रपनी शध्राताभौ कापातन दण्डके नपमसेही 
करा सक्ता टै । नत्तिक्ता दण्ड वे मय मे उत्पन्न नरी हो सक्ती । श्रतं राज्य 
क काम बेवल श्रच्छेजीवनं वै माय फी बाधाध्रो कौ वाधा पहचान श्र्थाति 
उनका निराक्यस्ण करना तथाम क्रामो को करवाना है जिनका करना श्रच्छे 
जीभन ठे लिये ब्रावदयके दै, चाहै वे दण्ड कैभयसे कि जाय याक्तन्य- 
भावना से । 

राज्यके कार्यो का यह्‌ सिद्धान्त ऊपर संदेखमे मतौ निपेधात्मक मालुम 
होता टै क्योकि समे उन्ही बातो पर दोर दिया गरयाहैजो राज्यकरौ नही 
केरना चाहिये । पर तु वास्तवे मे यहु निपेधात्मक नही दै 1 ्रच्छै जीवनके 
मागकीवाघाग्रोको हदयनेमे राज्य क्या श्रपनीश्रोरमे कई काम करने पडते 
है 1 इमे साथ ही राज्य का लक्ष्य है प्रपने नँतिक विकास बे लिए व्यक्तिकी 
दाक्तियो को मुक्त करना, एेसी परिस्थितियां उत्पन करना भिनमं वह्‌ अपनी 
क्चवितयो का उपयोग करके श्रपने लक्ष्य की प्राम्तिमंश्रग्रसर हयो सकं । इसमे 
भरधिक विध्यारमक्प्नौरक्याहो सक्ताहै? 
दण्ड सिद्धान्त-- 

हम सिदत का स्पष्टोकरण ग्रीन बे दण्ड-सम्य-धी सिद्ातसे होतः है 
दण्ड के सम्बध म मुख्यत्त तीन सिदधान्तं॑भाने जान हु--(१) प्रततिरोधात्मक 
सिद्धनन्त (पध प्र्र8 प्ण) जिसे श्रनुस्ार दण्ड का उदय श्रपराधी 
स॒ उसके श्रपराध का बदला रथव प्रतिशोष लेनाह्‌) ग्रीनकीदष्टि म यह्‌ 
सिद्धन्ते वबर सोगों कराह जिनमे प्रत्येकं व्यक्ति का अ्रपने सायक्िट्ए 
भपराध करा बदला लेनै वा भ्रषिकारथा। राज्य कै नि्मणि वे साय यह्‌ 
प्रधिकार समाप्त हो गया । बदला व्यक्तिगत हा सवना है । राज्य बदला कैसे ते 
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सवता है? (२) निगेघात्मय मिद्धात (76८०० प्ण) विम 
भ्रनुसार ग्रपराधौ बो दण्ड इसलिये दिया जाता है भि दूमरे लोग उ रण्ि 
होते देखकर उरे शौर श्रपराथ न यर । यह सिद्धान्त भी ग्रीन षौ मातरर 
है वयाक्नि ष्ममेश्रपराधीश्रय लोगो के सुधार का साधन बनाया जत है। 
मप्य स्वय साघ्यहै उसे बिसी का साघन वनाना उसे मनुष्यत्व से नीचे गिरा 
है । {३} सृधारात्मक मिदधान्त (600 6 ९०} } जिमके भतुमार 
दण्ड श्रपराधो को सुधारने के लिये दिया जाता दह । ग्रीन कै मर्तम ट सदान 
शी दीक नही है क्योकि वास्तविक मुषार व्यक्ति की द्च्छामे होतार, द 
भय से नही । 

ग्रोनकीदप्टिमे दण्ड का वास्तविक सिदधान्तं वही दैजो राथ 
कामका है--"्च्छे जीवने भाग कौ वाधाप्नो कौ द्रं कणा" ऋ 
कद व्यक्ति किसी षी हत्या करता है तो वह्‌ मृत व्यक्ति, के जीवन प्रयि 
पर श्राद्रमण कग्ता है श्रौर इस तरह राज्य हारा स्थापित रकि 
व्यवस्था पर श्नाघान करता है । उसकी श्रपराध-बुद्ि सु्यवस्यित सामाजि 
जोदनके मागमे वाधक हैश्रौर उप्त वाघा का निराकरण राज्य दण 
देवर करता है ) इस प्रकार दण्ड अ्रच्यै-जीवन केमाग की बार्धागर 
निराकरण हमरा । इस विदिष्ट भ्रथ मे हम उते निरोधक सिदत ॥ 
सक्ते ट! 

इससे दण्ड श्मनत्तिक नही हो जात्ता श्रौर न चह केवेल निपेधालमर 
ही रहता दै । दण्ड तिक है--इस श्रय मे कि उसका उश समार्जि 
सदस्या कै नतिक विकास बै लिये श्रावश्यक व्यवस्था क कायम 
हे1 बह इसभर्थमे भी नतिकहै किञस दण्डके भ्राधात सै अपर 
स्वय सुधरने फो सभावना है । इस प्रकार वहं केवल निपेधात्मक ह क 
विध्यात्मक भी है, उमे केवले समाज की श्रधिकारःव्यनस्था कै +न 
उपस्थित बाधा का {निराकरण ही नही होता, व्यक्ति का सुधार भौ हाता ६। 


द्म सिद्धान्त कौ विध्यात्मक्तता ग्रीन के रिसा तथा मय निपेधः 
विचारो येभी सिदध होती है । श्रीन भ्रनिवाय शिक्षाका समयक था! 
उमा कथम थाकरि निरक्षरता श्रच्छे जीवनके मागम एक्‌ बहून + 
चाचा रौर उसका निरावरण करना राज्यं का कतव्य है। इस 
मदपान को भौ वह्‌ श्रच्छै जीवनके भाममे वाधा समता था ऽमी 
रयायभथी कियातो मद्य का विद्ध्य करनेवाली इकारे बन्द क्रदी 
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या उसकी विक्री परक्डा नियर समा दिया जाय जिससे सौग मद्यपान के 
प्रलोभन क्षे थच सके । 


राज्य का विरौधं करने का अ्रधिकार-- 


ऊपर हमने बतलाया है कि ग्रीन के अनुसार र्ज्यका आधार बल 
नही, इच्छा है 1 इसका यह श्रय होता है कि राज्यं प्रत्यकं कामका 
व्यक्ति की मदिच्छा समथन करती दै। भ्रव प्रदनं यह उष्ता हैक किमी 
भ्रवस्थामे व्यक्ति राज्यका विरोध कर स्क्तादहैया नही । 


सिंद्धातकीदष्टिसेत्तौ व्यक्ति को एषां श्रधिकार नही हो सकता 
वनोकि व्यक्ति कौ समस्त श्रधिकार राज्य से प्राप्त होतेह श्रौर राज्य 
श्रपनै विस्ढ किसी वौ कोई ्रधिकपर नही दे सक्ना। किन्तु व्परावहारिवि 
दृ्टसेः देखने पर स्थिति भिनद जाती है! राज्य स्वय सव्यं नदी, वट्‌ 
ग्रच्छे जीवन का साधन टै। यदि बह इस उदेश्य की पूति नही कसतातो 
नागरिक उसके श्रादेशा का पालन करने के लिय बाध्य नहीहै। रज्यदो 
परकरार से श्रपने क्तव्यपालन से च्युत हो सक्ता है--(श्र) यदि वहं 
उत्तम जीवन कै लिये प्रवद्यक सुविधाग्रा ( उदाहरणाय दिक्षा) की 
व्यवस्या नकरे प्रौर (भा) यदि वह सामाय हित विस्दढ काम करे। 
ग्रीन इने दाना दशद्मो मे नागरिक को राज्य का विरोध करने का 
श्रधिकार देता है । 


परन्तु इस भ्रधिकार के साथदो शते है । (१) वियेष क्रनैका 
विचार करनवाते नागरिक को यह सोचना चाह क्या राज्य कौ 
यह्‌ श्रूटि इतनी महत्वपूण है श्र्थाह्‌ क्या वह्‌ भरधिकार जिसे वह्‌ समान 
, केलिये ब्रावद्यक स्मभता है परतु जिसे राज्य स्वीकार नही करता 
इतना महत्वपुण है कि उसे प्राप्त करने के लियं वह राज्यका विरोध वर 
श्रोर इसं प्रकार राज्य द्वार स्थापित अय प्रधिकारां की व्यवस्था कौ 
खतरेमेडालद। यदि इस प्रशन का उत्तर हादहो तो व्ह ग्य का 
विरौध कर सक्ना दै) (२) परन्तु इसके साथी उसे यट भी जाननेका 
प्रयत्न वरमा चाहिये कि समाजं $ श्रधिक्मनय लाग भी उसे उतना ही 
महत्वपरा सममते या नदो । रेसा माचना इमर्लिये अआवद्य्व टै करि 
यथपि जिस श्रधिकार को वद्‌ प्राप्न करना वान्ता है कह सामान्य हिति 
को एक प्रावद्यके इत है तथापि जो समस्त प्रधिकाग राञ्य कायम 
५ क्िद्ृएहैवे भो देसी ही भरावप्मक "न है। हम एक प्रय कै लियं 
॥ 
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पुरी वस्तु स नष्ट नहीक्र मकेन । वेर्तमान्‌ श्रधिश्ार-व्यवम्या मए 
श्रतिरिक्तं भ्रचकार जोन वयै लिये हम समस्त श्रधिकार-व्यवष्या शे 
खनरेम नही डाल सकने { जव ते समागमे उस श्रधिकारके मम्‌ 
-गोकमत त॑पार नही होता, तथ तकं उसे विरोधबरमेका प्रिर 
होता) उमे श्रपने पक्ष मे सोकम्रत तयार करना चद्िमे, सोकेमेत त्या 
होजनेिपर ही विराध उचित होगा) विन्त समस्त दतो दे परी हाजा 
पर भी विरोघं उचित ही हेगा, वह कतव्य नही चन जाता ! 


दस प्रकार मीन, हेगेल फौ भति, राज्य को सवशक्तिमान्‌ भौर ॥ 
पेक्ष नही मानतां श्रौर राज्य को साध्य मामेकर व्यक्ति वौ उर्व ¶एः 
श्रधीग नरी बनाता) ग्रीन सिद्धातमे राज्य का स्थान ऊचा कनं रं 
पर भी व्यक्ति का स्थान प्रमुख है श्नौर इसी कारण वह राज्य कै कार्यो । 
मर्यादाए शआ्रारोपित करता है । ग्रीन यदि कल्पना-जगत म उडान साक 
श्राददवादी है तो इसमे साथी वट गभीर यथार्थवादी भी है) प्राद्छ 
के विचार-जगत मे विचरण करता हरा भी वह्‌ जीवन के ठोम सत्य स भर 
सम्पक कायम्‌ रखता है श्रौर से मिद्धन्त का प्रतिपादन करता है ति 
उपयोग वास्तविक जयते मेदो सर्वता है। 


श्रादक्वादी सिद्धान्त की ्रालोचेना-- 

इस सि्ान्त कौ, विशेषकर इसके उग्र रूप की, श्रनक दृष्टिकीणा र ॥ 
दोव श्रालचना षौ गई है 1 दुख लोग उसे गलत तथा खतरनाक $ ष 
उसकी नि-दा करते है 1 दूसरे उसे भावात्मम तथा एकागी वतना ह 
विदान्‌ बह है कि कह जीवनं के श्रनक् ठोस तथ्यो की उपेक्षा करता ९। 
जोड के विचार मे यह सिद्धान्त, सिद्धान्त की ष्टि म सही नही है, क्न ^ 
प्रतिकूल है शौर इसमें वतमान राज्यो के पररानीति वे कत्र मि 
वाल श्रविवेकूखा कार्यो का समयन करने कौ प्रवृत्ति टै ॥# दसत विट 
श्राकचेप कथि जाते है वे निम्नलिखित रै । 

(9) यह सिद्धान्त श्रव्यावहारिक है--इस निद्धात के 
प्लान श्राभेप यह्‌ है कि वह्‌ वास्तविकता की उपेक्षा करता है 1 
क्क स्ये तथा एक वाल्लविक सस्याकेख्पमे राज्य मे भेद तदी 


1 
॥ ॥\ 
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राज्य कीं कल्पना इस सिद्धान्त दारा जिससत्पम की गर्द है, वह वास्तविक 
जीवन की परिस्थितियां से बहूत हूर है। एमे श्राद्चं राज्य की स्थापना स्वम 
मे भलेदीकीजा स्क किन्तु भूतल दर उनकी कभी प्राप्ति नही टो सक्ती । 
उसका यह विचार कि राज्य प्रत्येक नागरि की नंतिक इच्छा की स्वतन 
्रनुमति तथा सहयोग प्ररं श्राघारित द॑वास्तविक राज्यो के सम्बेषे मे लृ 
नही होता । यह प्राक्षेप सव्यदहै कितु प्रप्रापगिक है बयोकि हम पहले कट्‌ 
के टैक्रि श्रादर्धनाद कै श्रनुसार किसी सस्या की भच्ची प्रकृति का जान 
उससे सम्बधत वास्तविक तथ्या के पयवेक्षण द्वारा नही होता वरन्‌ उन 
कत्पनाश्रौ क भावास्मर्के विद्लेपण द्वारा होता है जां उसके मूलम्‌ काम करतां 
है) किसी सिदान्त की परीक्षा उन प्रादर्गोने अ्रनुमार नही रनौ चाहिये 
जिनसे वह्‌ म्रलग रहता है । 


{२} सके साथहीयहभी कटा जाता है किं वास्तवं म भ्रादशधादी 
भ्रादेद्य राज्य का भी तिमाण नही करता, वह्‌ तो वतमान श्रपूणा दज्यका ही 
श्रादश्च राज्य वत्ता केर विद्यमानू वस्तुश्रा कै दैवी श्रधिकार का प्रतिपादनं 
क्रताहै।* समाजकी वेतमनि सस्थाश्रा काटी भ्रादश बत्रला क्र वहं 
समाज कौ ब्रनुचित सस्थाम्रा का घुधार नही होने देना । उदाहरणाय, ्ररस्तू 
न दास प्रथा कौ प्रादद्य व्यवस्था बतलाया टैगेलं त जमन एक्तत्र कौ श्रादश 
राज्य सिद्धं क्या प्रौरयुद्धको राज्य का एक आदद काय माना, यहा त्क किं 
उदारवादी ग्रीन तकमे पूजी के व्यक्तिगत स्वाम्य को भ्रादश्च स्वीक्रार किया । 
दून सव वत्ता के देखं कर हान्सने ने प्रादशवादंको रूढिवाद का टथक्ण्डा 
{10168 0 ¢0786ा ५ 181)) वत्तलां कररसकी निदाकीदहै। इस 
प्रार्‌ चतमानू व्ययस्याश्रा प्रं आदश्वादी रग चदढ जान का परिणाम यहं होता 
हैं लोगो का ध्यान वतमान्‌ व्यवष्मा ग बुटिया कीश्रोरमय हट जातम है 
भ्रोर सुधार कौ प्रवृत्ति मदं १३ जाती है। 


इसी लसित मे कृयलोम एकश्रयटटकोण स कहत है कि ब्रादद- 
वादी विचारे समाज के भानव ग्रन्तरात्मा म स्थित श्राध्यात्मिक श्राधारा को 


~+ 
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तना भ्रधिकं महत्व देना है, मनुप्य की विवक़ वृद्धि, स्वतत् इच्छा, सामा-य षा 
रादि कौ विवेचना भ ह इतना व्यस्त रहता है कि समाज की भौतिकं श्रवम्यश्रा 
मे सुधार वरे की ग्रावश्यकता की श्रोर उसका च्याने ही नहौ जाला । वह्‌ लोग 
कौ नंतिक वृत्ति वे सुधार म इतना श्रचिव ,दत्तचित्त र्ता है किं उते वेत्‌ 
सस्थाग्रा म कई उरावी नही दिपाई देती"। श्ररेस्तु कै समान पहं मी मौवी 
है ङि दोप "निजी सम्पत्ति" मै उत्यन्न नही होन वरन्‌ मानव प्रहरति कौ दन्ता 
तर कारण उतपन्न होते है! इनी कारणा कह यनुष्य कौ नैतिक इच्छा की 
स्वत चता कौ परम श्रावद्यक्ाके श्राघार पररस्यिन हाकेर राज्य को, जिम्‌ 
इन वुराइया का निवारण करना चाहिये, केवल एवाघाश्नां क निरक्रणं 7 
निपेधात्मकं काम मे प्रागे नह्य यढन देता । इस प्रसार सुधार विरोधौ दाव गे 
कारण यह्‌ रूदवद्धकादहीद्रूसरास्पहै | प्रनयबातोमे भी यह्‌ रषिदाद की 
समथने केरता है ! यह भी रूटिवाद की तरह राज्य मे श्रनुशासन्‌ तथा व्यवस्था 
पर जोर देता है, व्यक्ति की सवततरत का विरावी है, युद्ध एव भरन्ती 
श्ररयजकमाो का समयक ह श्रौर षिष्वश्ान्ति का विरोधी है 1 

उपयु क्त प्रक्षेप हमैल तथा उसके समथको कै विशद तो सत्य हौ सवते ह 
प्रतु, जैसा हम उपर देख चकं है, प्रीन जँते,मर्यादित श्राल्सवादी के सम्ब 
मे तो विसकुले ्रमत्य है) ग्रीन दारा प्रतिपादित रज्य के कारवां का सिदान 
इतना लचीला है कि उत्तम जीवन के माग पे उपस्थित बाधाभ्रा कोद्र कै 
की भ्रावश्यकेना कै श्राधार पर्‌ राज्य क्रान्तिकारी सुधार तकं केर सेकता ६। 
गरीने व्यक्ति की स्व्तनता का पुजारी, श्रतराष्टरीय नत्तिकेता एव विश्व बूः 
क्य प्रबल समधकदहैप्रौरयुद्धकाघोर्‌ विरोधीहै। 

(+) मेकंडगल्‌, रहम वालास आदि मनोविज्ञानं विहार्दे भभ सिद्ञाः 
की श्रत्निचय बुद्धिपरक्ता पर श्रायेप करते है; उनका कथन है विं घ्रा 
वादौ लोग चेतन दच्छा तथा विवेकयुक्त मन प्र श्रत्यधिक जोर दत ६। 
मनुष्य जीवन ये इच्छ तथा विवकका एक क्षेत्र श्रवश्य है परु उसरकं पर्ि 
रिकित श्रयकषेत्र भी है जिनको श्रादवाद विलव्रुल उपेक्षा कटा है । यदि 
मनुष्य के व्यवहार कौ देखे तो हम मानूम होमा कि वह बुद्धि दास 
भरत नही हता । उसने कर्यो मे राग देष, काम, क्रोध, मोह शादि 
विराघो वृत्तिपा का भरभाव श्रधिक दिखाई देता है । लोग साघारणतया ९ 
दैनिक जोचन म बुद्धि से काम न लेकर श्रपनी श्रन्त प्रृत्तियामे तथा प्रा 
वग सधिक- वाम करते है दूरः कै सुवो को उत पर प्रधिक्‌ प्रभाव पर 
> +~ 2 ~ ऋ जन छते है 1 इस प्रवर मनेष्य के जीवने भ नुदि 
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जगद्‌ भवौद्धिक नत्व भ्रधिक प्रभावशाली होत दँ 1 ग्रहमं वालासर नं निवचना 
मे लोग के मतदान का विस्नेपण करके वतलाया है श्रौर हम भी हस बात की 
जानते है कि ग्रधिका् लोग मत देत समय पिद्धान्ता अथवा उचित भ्रनुचित्ते पण्य 
पयोग का विवेकपूवक विचार किय विना मिता, जाति, देष, दलीय हित 
म्रादि क श्राधार पर सद देते है। इमः प्रकार समाज मनौर्व्ञानिका का ब्रादक्ष- 
वादके विरुद्ध यहब्रक्षिपहै किं वह एकरागी ओरीर श्रपणं है क्याकि उस्ना 
श्रा्ार ममस्त प्रकृति न होकर उसका कंवल एके धग -वृद्धि--मात है । 


मनो्व्ञानिको का यह तक बहुत कुं श्र म सत्य है परन्तु उन 
श्रादशवाद को यथायं रीति से मही सभभ 1 जवे ्रादष्टवादी यह कहतादहै कि 
राज्य विवेक प्रौर तकपुण इच्छा की उत्पत्ति टतो उमका यह श्राय नही 
रोता किं राजनीतिक सस्थाग्रो का सवेधानी पूवक सोच विचार कर निमा 
किया गया है { उसका प्राश्य द्रतनादही होतादहै कि यदि हम युग युगा क 
विकासो देखें तो यह्‌ स्पष्ट हयो जायगा पि इस विकाम प्रक्रियाम मनुष्य का 
विवेकं सदा सक्रिय रहा है, चाह वह श्रप्रत्यक्षस्पमे ही रहा तो "मदि 
विवेक सद्रियने रहाहीनाता विकासकाग्राजे तक का परिणाम जसा टै 
उप्ते धिन हृभ्रा हिता मरौर हम एक तक्सगेते वुद्धिमम्य समस्ति जीवन ब 
स्थाने पर स्वामाविक प्रवृत्तियां, आदता तथा निपेधां का एर गारसखेधधा 


दिखाई देता जिसका न को प्रथ होता, को सम्बध होना प्रर न कोई 
कार्एाही होता 1* 


अद्त्चादी पह दावा भी नही करता कि राजनीतिक क्षत म एके साधारण 
नागरिक सभी काम सक्रिय विवके द्वारा करता है। उनके बहुन सं केम 
श्रदित या श्रनुकेरण वै कारणं हौ सक्तं है । जव वटं कहता है कि उसके 
कामं बुद्धियुक्त है तो उसका केवल इतना ही प्राशय होती है कि उनकी युक्नियुकन 
व्याल्या हो सक्ती है । उसकी श्च्छा यहं है कि अभ्थास, भ्रनुक्रणां श्रादिं 
ग्रवौदधिक प्रवृत्तिया को बुद्धि क्रा सहायक होना चाहिय उमका स्वामो नही! 
मनुष्य की वुद्धि को अस्वीकार करके उभे उमकी प्रकृति पै श्रवौद्धिक तत्यो 
का दासन मान सेना उसो भिराकरपयुश्राफीकेटिमेलादैनाहै। 


{*) राज्य कां व्यक्तित्वे--प्ह सिद्धान्त राज्य कौ एक वास्तथित 
व्यक्तित्व प्रदानं कररता है जिममे उन -यक्तिया के ध्यकिनित्वे का नमावेस दहयेना 
है जो उसके सन्स्य हैँ । यह व्यदितित्व य क्वनरूनी य काल्पनिक व्यदरितत्व म 


0, हि) 
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भिन्न है जिव प्रनिपादन कानूनी सिद्धात कर्ता है । यह सजीव -य्तित है । 
हेगेल ॐ ्रतुसार राज्य सजीव व्यक्ति है ! उसकी एकता श्रातमचेतना कीं एकता 
है । राञ्य क वास्तविकं व्यविनित्व के सिद्धान्त को दयुग्ी तथा मक्राई्वर जन 
लेका ने विचिन तथा श्रसगन मान कर श्रस्वीकार कर दिया है । मेकप्रावः 
कामत ह कि राज्य की एकता उसमे सदस्यौ की एकता के समान नहा 
सकती । व्यक्तियो षा एवं समूह्‌ एव व्यक्ति उसी प्रकार नही हो सक्ता निष 
प्रकार एक श्रर्व समूह एकं श्रव नही हो सक्ता या विद्यार्थिवां का एक समूहं 
एक विद्यार्थी नही हो सकता } मकश्नादइवर का यह मत तकपूणा प्रतीत नही होता । 
जिस प्रकार एक समित्तिमे एक मन का दूसरे मन से सम्पक होने प्रण 
सामायमनयाडइच्छाकाप्रादुभाकहो जाना, उसी प्रकार समाजमे सामान 
इच्छाया चेतना हो सकती है जिम टम राष्टीय इच्छाया चेतना क्त 
जो विविध व्यक्तियो की इच्चाश्रा स भित होती हं । किन्तु यदि हम इह दवि बौ 
स्वीकार भी कर्ते श्रौर राज्य के व्यक्तित्व मे विश्वास भौ करें तोभौ हम जं 
सव बातो कौ स्वीकार नही कर सकने जो उग्र भ्नादशवादी कहते दै । राज्य नौ 
कोई रति मानन नही माना जा मक्ता जिसमे भ्रपते सदस्यो का समाव ही । 
जो राज्य के द्वस श्रति-व्यक्तिरव मे विश्वास करते है, वे यह्‌ नही वतलति गि ह 
विस प्रकार श्रपने नागरिको के व्यक्तित्व वा श्रते मे समावेश कर सकता ह । य 
समभना सरन नही है कि एक व्यक्तित्व मे किस प्रकार दुरे व्यक्तित्व का समव्ि 


हो जातां है! 


राज्य कौ एक सजीव व्यक्तित्व मान सेने से जो परिणाम निकसे ह वे 
रतयन्त छनरमाक है ! उसका राज्य की सवशत्तिसम्पद्चता तथा निरकुशता १ 
प्रचार करने म प्रयोग भरिया जाता है 1 इमसे व्यक्ति राज्य की दूस अधीनता 
प्रा नाता है ्रौर श्रपनी स्वतयताखो दता ह । वह्‌ व्यक्तिषो व्रानि रश 
श्धिकार नही देता, मह्या तक कि वह्‌ राज्य के किती कायके ग्रौचित्यम स 
दरे का श्रयिकार भी नही देता । राज्य कौ दवी प्रकृति भौर उसकी श्रना 
कै कारणं व्यक्ति राज्य क श्ननुचित कार्यो की प्रालोचना करने कै श्रधिकार 9 
म बबित बर दिया जाना हे! इन समस्त वाना मदन किदन करा 
समथन नहो बर सवते 1 यह्‌ उन्तेल करना शरनुयित न होमा ति मिषा 
समस्त श्रादशवादिपा बे नीर! वै इमेन तथा उमे जमन प्रनुथायी वनी 
शरोर दिटश्के के विचार है यह प्राललोचेना गम्भीर तया मर्फदिन 
प्रो प्रादि ने सम्बध मे उपयुक्तनदही दै! 
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५} राज्य भ्रौर समाज--भ्राददवादी सिद्धान्ते मै विष्ट यह भीक्हा 
जाता मि यह्‌ श्राज के सामाजिक जीवन मे समस्त तथ्या प्र विचार नही 
करता } राज्य तथा मरमाज की एदरूपता, जिसमो मान कर यह सिद्धान्त चलता 
है, दी गही है । पदि हम एक यार राज्य तथा समाज मे भ्रेद कर मौर हम यह 
भ्रनुभवे करं विः सामाजिक जीवन मे एच्िक सस्याघ्नो का क्या महत्वहै नो 
हम रज्य को उस उच्चासने पर भासनं नही केर सक्तै जिस पर दहेगेलेने 
उमे विठ्ला दिया है। रज्य तथा समाजमेभेदन करना स सिढात का 
एक बडा भारी दोप है । यह्‌ प्रालोचना भी प्राद्त्मिषे तिद्धात कै उग्ररूप 
वै सम्बधमेही सत्यै) यह्‌ उसके मर्यादित रूपके सम्बध म लर नहीं 
ह सकती । 

योसान्ववे का यह्‌ विचार कि रज्य सदाचारके सिद्धातोसे उषरदैश्रौर 
भ्रपने सदस्यो तथा दूसरे राज्यो गे साय व्यवहार करनेमे वह्‌ इन नियमाकरा 
पालने करनं के लिये याध्य नही है सवधा गतत है! यहु सममे नही भ्राता 
कि एक राज्य दरुसर राज्यो के साय श्रपने सम्बघोम तिके नियमो का पालन 
क्योन करे मरौर उसके राज्यकै श्रन्दरके कामो कै सम्बधमे मीनमिर्किको 
नैतिक स्वीदरति या श्रस्वीकूति उसके लिय प्रावश्यक क्या नही है । 


(६) वैयक्तिर स्वतन्वता का निपैध- इस सिद्धात्‌ के विष्के घ्य 
भ्राक्षेप यहु भौ क्िजाताटै कि यह व्यक्ति की स्वन-यता श्रौर कादून के 
पलन को एक ही वस्तु मान कर वैयक्तिके स्वततता के सार एवे महत्व कौ कम 
क्रदेतां दै । इसकी मान्यता है कि सच्ची स्वतेत्रता विचैक्पुरा काय करने 
की स्वतत्रतादहै, वह्‌ विवक्पूण अ्रलि-सयम है । प्रतु यदिव्यक्ति मये गुखं 
गेही दै तो हसक्मी की पूति समाज को करनी पडती है, वह श्रपणे कातूनी के 
द्वारा श्रपने सदस्यो को स्वतत्रता प्रदान करता है] य प्रकार शात्रून का पालन 
कर्नादी स्वतत्रता का उपभोग करना हो जाता है। दसं प्रकार एक भूख को 
उम समप भी स्वतपत्र कहा जा मक्ता है जवक्रि उमे उससे श्रधिके बुद्धिमन्‌ 
समाजनेकंद कर रखादहै) समाज उसे स्वतत्र यनाने के लिए उसे साध 
बलात्कार करं सक्ता दहै । यह वातं चाहे कितनी ही सत्यद्ये कि स्वतन्त्रता 
सज्य के कीरा हारा सव प्र ममानन्प सै प्रतिक लगाने मही सम्भव 
होती है किन्तु यह मानना पडेगा कि भ्रादशवादी सिद्धान्त र्वयकितिके 
स्वत्त प्रता श्रौर नति स्वतत्रतना का एक यमभ बर तर्था व्यन्तिके वैयक्तिक 
विवेक भीर पमाज के ्र्वयवितिक विवेक दे भेद कौ उपक्षा करके बशीभरूल 
कर्ता है} एक व्यकितत उसी समय स्तत्र कहा जा सक्ता जव क्रि वह्‌ उत्त 
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कामि को कर मके जिते वह उचिते समभा ह, जव कि वह दसराकोदसी 
प्रकार की रवेतव्रता से केचित न करता हरा श्रपनो श्च्छानुसार कायकरस्तरे। 
जय उम उन कार्यो कोक्रमे कं लिय चिवन्न क्रिथा जाता है जिन्ट दुरे उचत 
समभते है तो वह स्वत्तच नही रटता | लास्कीन कटाह विज व्यित उन 
मेधो मे, जहे थह महत्वपूए सममता है, विफलता का भ्रनुभव करता है तो 
उसमे लिये कोई स्वतत्रता मही रह जाती । वास्तय रे स्वतथ्रता तमी ती ६ 
जव कि शासन कै स्वेच्छासार परा प्रतिव-ध लगनि की शावित हा 1 ्रादशषवागे 
लोग कानून के पालन श्रौर स्वतच्रता को एके समभन म शस प्रहप्वपूएा बति क 
भूल जाले है ! किन्तु यह जाधप श्रादशषवादी सिद्धात की इस प्रज्ञा को मिष्या 
सिद्ध नही करता कि कानून स्वतव्रता की पूवे शते है । वह केवल यही दिसतक्त 
हैकिगुदख कानून एमि नही होति जस्रा उहे होना चाहिये । श्वाद्शवादी पट 
पूणंत स्वीकारकरलेगे कि णते कानूभो का पालन स्वतव्रता नही है । 
दन श्रालोचनाप्रा वे सत्यो के सम्बधम विचार कैरते समय हुम ्रादग 

वादी सिद्धान्त के मर्यादित तथा उग्र न्पाकै भेदका ध्यान रना चा) 
य अ्रक्षिप हृगेल कै निवासे कै विस्दधतो ठीक है जिनका श्राज कई समर्य 
मही करता 1 नर ने लिखा है कि-- आजे समस्व राजनीतिक लेखक हील 
फ श्रधिकादा विचारो को, विश्षेष रूप से राज्य की स्वच्छाचारिता नै सिद्धान्त 
उसकी तथावधित दैवी शरकृति एव सी अवस्था मे सत्ता के श्रादेश्च का पार्त 
करने ङेः वरतव्य को जव कि वह श्रवध तथा श्र-यायपूरा हो शरीर दम सिन 
कोकि राज्यही साध्यहै, एकं रहेम्यभमय अत्ति व्य्तित्वेः है, केवलात्मा रषा 
अवनार है जिसके नागरिका म भित अ्रपने श्रधिकार एव हति र, भ्वी 
करते ३।४ ये भ्रालोचनाएु ग्रीन जैसे श्राधुनिके श्रादेशकादी विचारा 
मम्बधमे जागरू नही होनी । उनहोनं श्राददश्चवादी सिद्धाल की जी व्याद्या 
उसमे श्रमेकं मुल्यवान तत्व टै ) राज्य स्वाभाविक तथा शोवेद्यकं है, (4 
मुख्य उद्य एसी श्रवस्थाए उत्पन करना रहँ जिनमे नामर्कि शपनं न्ति 
व्यक्तित्वे का चिकासं कर सक, राज्यं श्रपनी प्रकृति म सावयव है ह्‌ +ॐ 
समस्ते सस्थाभ्ो से सर्वोपरि है, चह समस्त वाभूना भौर प्रधिकारं का घ 
ह, यह श्रपनी रक्षा के लिये श्रे सदस्यो (नागरिको) स भ्रपने प्रतिं 

तथा बलिदान का श्रधिकार्‌ रखता दै, राज्य इच्छा पर भ्राधित है, दक्ति ५ 
मही ) य सज बातत सत्य है जिह कोई भी राज्य का सही सिद्धान्त खयेक्षा 
हृष्टि से ¶ही दख सकेता । 
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र+जमीति मे मनोवेज्नानिक सभ्प्रदराय 


भ्राल्दावाद कृ ध्रालोचना करत समय हम मनोवज्ञानिकां के तके पर 
विचार कियायथा। कु वर्पो मे राजनीति चिन्तने बै क्षेत म॒ मनोरव्॑ञानिक 
विचारधारा का वडा महत्वपूख स्थान बने गया है। श्रत यह उचिन हीगा 
हम इस पर बुद्धं विचार केर लें । इसका विचार इसलिये श्रौर भी श्रावदयक है 
कि यह्‌ वुद्धिवाद की जो भ्रादश्चवाद तथा प्रजातत्र की विश्नपता है, भ्रालोचना 
दै श्रौर उसकी प्रतिक्रिया भी है 1 वततमान्‌ कालम रसं, जमनी, इटली श्रादि 
देशा म जौ सवसत्तावाद) शामन कायम हृए है उनेमे इस विचारधारा का 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई दता है। 


राजनीति तथां मनोविज्ञान के वीच पूराना साहचय है किन्तु मनोविज्ञान 
क्व राजनीतिक विहैषण म सुव्यवस्थित रूप मे प्रयोग बेजहान कौ मन्‌ १८७३ 
ई० मे प्रकादितं "मौलिक विज्ञान तथा राजनीति' (8108 818 7011 
{108} नामक पुस्तक की रचना के समय म हुभ्रा। उसने राजनीति वी समस्याभ्रो 
पर मनोवज्नानिक ढग मे विचार करने की प्रणाली प्रारम्भ की जन कि उसमे 
पूव राजनीतिक प्रदनो पर प्राणि विज्ञान कै प्रकाश मे विचार केरने की प्रणाली 
ही प्रचलित थी । राजनीतिक समस्याश्रा पर मनावज्षानिक गं से विचार करै 
पर जोर देनवाले विद्वनामे प्रहस वालास का नाम प्रसिद्ध है, जिसकी 
“राजनीति म मानः प्रहृति' (ति प्रा कवक्पाह प एगोपफष्ड) तथा 
“"मरहान संमाज ` (16 @1€2४ 80616४4} नामक्‌ पुस्तके बहूत ही विचार 
पण ह । 


मनोवक्ानिक सम्प्रदाय फा एक प्रमृख मन्तव्य यहं है कि राज्य श्रौर 
उसकी सस्थाएं मनक परिणामया फलर्है श्रत उर्नका ग्रघ्ययन मन की 
भाषा द्वारा ही मलौ माति क्या जा सकता है 1 मानवोय व्यवहार के श्रध्ययन 
कीकरुजी मनोविक्ञान ही है । यदि उसका श्रय केवल यदीह कि समस्त राज 
नीत्तिके विचारा का श्राधार मनोवक्चानिक होना चाहिये तो इस्ये कोई भी 
हकार नही करेगा । प्रफलातून, भ्ररस्तू, मनियिवेली, रान्न, लोक श्रौर रूसो 
कै ग्रथ पर्याप्त रूपमे तका स्पष्टीकरण क्रते टै। कितु कभी-कभी इसकी 
न्पाश्याइस प्रकारसेकी जानीदहै करि च्रुकरि सामुदायिके जीवन के तथ्य 
सामुदामिक चेतना कै तथ्य हँ इसलिय उनने प्रध्ययने की एकमात्र समुचित 
पदति मनोवंशानिर प्रणाली ही है । दर्रे शब्दा म यह भी कहा जाता है करि 
राज्य निज्ञान क विद्यार्थी के लिये जौ शरदे मनोवज्ञानिक हो गयाहै भ्रध्ययनकी 


१३६ ] [ राण्य विज्ञानं कै भूल मद्रान 


उचित बिधि प्रारृत्तिक्‌ निज्ञान कै प्रध्ययन कौ विधि 1 दस चिधिकंदो 
प्रमुख लेण ह । प्रयम, यह्‌ समस्त मध्या पर विचार क्र्ती ह श्रीरे उन 
मूल्या भ का भद नही करती 1 यह बृ तथ्यो को प्रच्छा श्रौग दूसरा काय 
नही मानती । दमे, यह जटिल घटनापां मगो उनके सरल घटका भ परिवनिन 
भर उन मरल धटको वे प्रगादा मउन टिल समस्याप्रो का श्रध्ययत 
फेरततो है। 


प्राङृतिक विताने कौ दस विधिका राज्य विज्ञाने मप्रयोग करे $ 
दो परिणाम रोगे। राग्यर्वज्ञानिकं ने लिये समस्त सामाजिक त्या का 
समन मूस्य होगा । उसे सिये एके कवी वा वही मरल्य होगा जी एकं 
भजद्रर्‌ सचता । दस स्वीकार नही पिया जां सकता। राज्य विज्ञान का 
भ्रादशचत्मिन पदन भो है, एक सीमा तक । बृह मूल्यो पर विचार करता ह। 
मुस्य न श्रस्तित्वे न वंयानिक मे लिये है श्रौर न मनोवज्ञानिय- बै लिय री! 
इसका यट प्रय निकेला कि राजनीतिक समस्याम्रा का प्रघ्ययन पृणस्पं म 
एक मनोवंलानिक क वतलाय दगमे नही क्या जा सक्ता श्रौरे नराञ्य 
विज्ञान जटिन चटनाश्रो को सर्त धटनाश्रो द्वारा समभन की रीतियो का प्रयौष 
ही सफलता वै साथ कर सकता है । सामाजिकं विज्ञाना म व्याख्या मर्दैव ध्यय 
याउदद्योकीदष्टिमेही हाती है, श्रारम्मिक श्रवस्या को रष्टि स नही 
निम्नतमे कौ व्यास्या उच्चतम द्वारा हौ सकती है परतु उच्चतम की व्यास्या 
भिम्नत्तम हारा नही हो सक्तौ 1 राजनीतिक जीवन की सरन यटनाप्र, 
जिनका पुवकाल भे चिकाम हुमा, श्रौर घाद मे विकसित जटिले धटनाभ्रो 1 दन 
दोनो की व्याख्या लक्ष्यकी प्रप्तिकेक्रम म विभिन्न श्रवस्थाश्रा के रूप म 
की जानी चाहिये । कितु माज मनोरवज्ञानिकं प्रारम्भिक अवस्था का समय क 
विचारमे नही, महत्व के विचारसे लक्ष्यसे पूर्ववर्ती समता है । सारस म, 
वे मस्य जीबन की व्याच्या श्रसम्य प्रवृत्ति की मापा मं करता इ ।* इस प्रक्र 
वह्‌ तथ्याको गलेत सिरे से क्रमबद्ध करता है, 
मनो्ज्ञानिकं सम्प्रदाय का दुस्तरा प्रमुख विचार यह्‌ है करि राजनीतिक 
काय म्नौर्‌ व्यक्तियो के निचारे को विशुद्ध बौदिकप्रत्निया मे प्रतिफल मानना 
भूल है } उनके विचार तथा तक छन पर भिस्सन्देह प्रभावे डातते ह चिनु 
* 1८ 56८19] एकल णणष्टा भ 15 [दत्‌ 10 70316 {१6 एण 
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उनमे बही प्रधि महव प्रवृत्तिया तथा मनाभावो परै प्रमविा शा होता टै। 
जो राजनीति सिद्धान्त मानव प्रदेति कै भरवौदिक षटलूकौ उपेशा करता है 
भ्रौरनजो उसनी क्रियाग्रा को "वौद्धिक धत्ति" वरै प्रतिफल समभता है, वह गलत 
प्रतिमे श्रारम्भषरताहै भौर गतत परिणामो से वच नही सक्ता परदेशं 
वाद मे यह्‌ यान दिताई देती दै । यज्यवो वुद्धि या विवेक्पूरा इच्छा का फय 
माननं म वह्‌ एकं रसे सिद्धान की स्वापनाक्रता है जौ प्राजतेक् षे किसी मी 
राज्यषे सम्बधमलाप्र्‌ महीर स्केना। जिपघ राज्ये समप्यय मे प्रादा 

वादी चिचवार करतारै, वट चार क्टीस्वणम विद्मान्‌ हौ, द्रम भूतलं एर 
उसका कटी भी भस्तित्व नही दै । यही शात उसे राजनीतिक दायित्व की 
व्यास्या के सम्बध म्‌ सौ म्य रै ! वास्तविक यवहार म मनुष्य रज्य की 
मक्ता षौ भराना का पालन जिस भावना के साय करता है वह्‌ यह प्रनुभूति 
महो दहै ङि राज्य सामाय श्च्छा फी प्रतिमाहै श्रौर नयह्‌ भावनाहीकि शस 
प्रकार श्रादेश पातन से सामाय हित की सर्गाधिक निदि होगी । राजनीतिक 
नियत्रणा श्रपन भ्राधार मे सामाजिक हीहै। समाज मे जो सृल्यवस्या भ्रौर्‌ 
सामजस्य है वह लोवाचार लाक्मत सुभव, ग्रभ्यास्त ण्व प्रनुकेरण ध्रादि 
श्रनैवं सामाजिके एव भनो्वनानिक तथ्या क॑, जोकात्रूनके क्षेत्र से वाहर्‌ की 
वत्तं है, परिफाम ई! 


समाज-मतोवज्ञानिक ने राज्य-वज्ञानिह का ध्यात्‌ मनुष्य को महे प्रकृति, 
की प्रवृत्तिया एव मनाभावा बै श्रस्तित्व तथा उमदे समस्त उप चेतन पक्ष की 
शरोर श्राकपिते करके एक व्डीस्वा कीरै । मतूष्य के राजनीतिक जीवनका 
कोई भी श्रध्ययनं तव तवं पर्याप्त प्रौर पृण नटी हौ सक्ना जवे तन्न हम उनके 
भरल्नित्व पर तयां राजनीतिक मतं याध्राषरणाके निर्माण मे उनके काय पर 
विचार नही केरतं 1 राजनीति की कला श्रधिकाक्म वोकमत ने निर्माणामं 
भानव के भावात्मक पक्ष का विचारपरवक उपयोग करने म॑ ही ह । राजनीतिक 
नता यदी चनुरता के माय हमारे मनोभाव क्न श्रपने उहेश्य कै प्रवरकुल वनने 
का प्रयले क्रते, वे क विचारा के लिये नतन नाम रखते टै श्रौर उसको 
हमरि मनोभावा के साय जोड देते है 1 राजनीतिकं दल भावात्मक विचार के 
भनीक हँ । भावा का सामाजिक श्राचर्ण पर कितना प्रभावि पडता है, इसके 
स्ये भ्रधिकं उदाहुरण देने को श्रावश्यक्तानही है } ग्रहम वातास के श्रनुसार 
राजनीति एक श्र मात्रामे ही चेतनामरय तक वुद्धि का] परिणाम है) वह 
स्रधानत “मम्यास तथा प्रवृत्ति, सुभाव तया श्नुक्रण का ही परिणाम है 1“ 


१३८ | ( राज्य विनान कै मूते सिदरान 


समाज मनोवज्ञानिको ने जिन महत्वपूण तथ्या की श्रोर हमारा ध्यात 
भ्रात किया ९, उट श्रस्वीकार करना व्यथरेगा। वं निंस्सदह हरे 
राजनीतिक विचाराण्व क्वियाभ्रोका निधिश करते है। कितु दइमलोजर 
उत्माह्‌ म समाज मनावैनानिके उ तथ्या का प्रधिक महत्व दता रर 
बौद्धिक तत्यो को क्म । वृद्धि श्रौर विवर्‌ हमारे जीवन मे काय केह 
एक वडौ सीमा तक वे राजनीतिक सस्थाश्रा वै निर्माण एव सचालन मग 
काम करते रै, जिने मौचनानिक स्वीकार नटी केरते। राज्य तथा 
सस्थाणं वृद्धिमूलके ₹ किन्तु दम प्रथम तटी विं उका निर्माण बुद्धि के विचार 
पूण शाय के फलस्यन्प हरा है । व चुदधिभूलक इस श्रय मर वि उनकी वृद 
वै श्राधार षर व्याख्याकी जा सवनी है। उनका निमणि मनुष्या दै दाग हू 
है जिनके जीवन मे वुद्धि तत प्रधान है । यह्‌ मत्य है विं राज्य मत्ता के र 
वा पालन करते समयन ता साधारण मनूष्य श्रौर्‌ न दाशनिक न तो साभा 
इच्छा का स्मरणा करता है श्रौर न सामान्य लोकं पग्र का 4 किन्नु यहं विवार 
विद्यमान्‌ रहता ह श्रौर मन दारा गुप्न स्य ये श्रषनां भ्रमाव डालता दै! & 
बातत पर विद्वासं करना कि राज्य को एक्ना श्रनुकर्ण श्रयवा सुभि १ 
अयौ प्रभाव पर टिकी हई है, हास्य्रद दै ) यह स्वीकार करना बि स 
सुभाव तथा श्रुकरण कं कारण ही कायम रै उमे अबौद्धिक सस्था का दना 
जो वह्‌ नही ह । एकं स्था ग्रौग युदहायान हौ, उसे परदे वुद्धि प्रगट 
वायकरती है, याङ्र के निम्नलिखिन वाक्य मे मनो््॑ञानिक मुरा १ 
भ्राल्लोचमा का साराय निहि है ) “समाज मिन हम पहल मौत 
कौ ओर श्यस्तर वग्ता हे तथां निम्नम्‌ के दवारा उच्चतम कौ व्याख्या करवा 
है मौर इसके वाद वेद्‌ हमे अरनृद्धिवाद कौ ओरल जाता जिसमे हम 
को शनुकरण का परिणाम समभते है श्रौर उसे नागरिको को मनमि भि 


का जादूमरा परिणाम । * 
प्ररन 


१ श्रादक्चवाद कौ मुख्य बातो का.सक्षेप मे वणन कीजिये । 
२ उग्र प्नौर मर्यादित ग्राददावादकेभेद का षया प्राधारटै? सर्षप 


इम दोनों के श्रतर को समश्ाष्ये । 
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हगेल के ट दरात्मक्‌ विक्षास कौ प्रक्रिया को समभ्ाह्ये ) वहु इस प्रक्रिया 
दवाय राज्य को किस प्रकारे सवेच्चि स्थान पर प्रतिहतं करताटह? 
राज्य श्चा काय वाषाग्मो का निराकरण' है) ्रीनके इए सिद्धातकफा 
विवेचन फोजिपे श्रौर यत्तलादइये क्रि क्या यहु सिद्ात रूडिवादका 
समयक है ? 

"राज्य का श्राार इच्छाहि शक्ति नहीं। ग्रीन फी इस छक्ति को 
समभ्ादये भौर उस पर श्रपने विचार प्रकट कीजिये । 

प्रोन की दण्ड नीतिक््याथो? दया श्राप उरषसे सहेमतंर्ह? 

मानव चेतना स्वतश्रता फी दरा करती है, सवतच्रता के लिये श्रधिकार 
श्रावह्यक्‌ ह, श्रधिकारो को श्रत्तिषे लिये राज्य की श्रायत्यकताटहै। 
(्रोन) इस उक्ति षौ समभाइये । 

स्यक्तिथाद श्रौर चाद्ावाद मै राज्य करे कायं विधयक सिद्धातो को 
तुलना श्ीजिपे । 

षया राज्य निरु एव स्वदाक्तिमान है? इस विषम पर भ्रीनश्रीर 
हैयेल कै विचारो पर भ्रफान्न डालिपे । 

वया व्यक्ति फो रष्ण्यपे विरोधका अधिकार है ? इच प्रश्न पर श्रीन 
के विचार बतसाईयं । 

भ्रदक्षवादी निद्धात शिद्धात फो दष्टि से सही नहींहै तथ्योके 
प्रतिकूल दै रोर इस्समे वतमान राज्यो के परराष्टनोतिषकेक्षेश्रमे कयि 
जगनेवालि ए विवेकपूण कायो का समथने करने फी प्रवृत्ति र ।' (जोड) 
क्त फथन फा विवेच कीजिये । 

मनोवज्ञानिक सम्प्रदायवते प्रादशाबाद को फस श्राधार पर श्रलोचना 
करतें? 

“वास्तव मे श्रादज्ञवादी प्रादेश राज्यक्ष निर्माण नहीं श्रता, बह तौ 
वतमान श्रपण राज्य को हौ प्रदिश्य राज्य बतला कर विद्यमान्‌ वस्तुर््राफे 
दबी श्रधिकार को प्रतिपादन हरता है । इस क्ति पर्‌ श्रपने पिचार 
्रक्ट कीनिपि) 


्रादक्षावादो सिदधात क भ्रनूसार श्यक्तिश्रौर रज्म कां पारस्परिक 
सम्बध स्पष्ट कीजिये । 


५ 
प्रध्याय ६ 


समाजवाद्‌ 


हमने पिते श्रध्यायो मे व्यक्तिवाद, उपयागितावाद तथा श्रादशवाय बी 
विवेचन किया है । आप दे चमे है मि- उपयोगित्तादाद व्यक्तिवाः का ह 
परिष्छृत सूप है ! ग्रीन का मयादित श्रादशवाद भी मूलत व्यत्तिवाद ही ६! 
समाजवाद व्यक्तिवाद का बिलकुल उल्टा है। दसं अध्याय मे तरथा भर्व 
श्रष्यायो मे हम समाजवाद तथा उसकं विभिन रूपो क श्रध्ययने करेगे 1 


समाजवाद (8011157) एसा शब्द है लिसक) कोई संक्षिप्त ग्रौर्‌ पयाय 
परिमा नहो कौ जा सक्ती । विभिन लोगो ने इसकी विभिन्न स्पा य कलव 
कीदै। इसके दो विभिन्न प्रयोग स्पष्ट । व्यापक शअ्रथमे द्रमका ग्रहाय | 
जटिल सिद्धान्ता तथा उनमे सम्बन्धिन राजनीतिकं श्रादौलन मे है तिनरी 
उषटेश्य वतमान पूजीवादी व्ययस्या कं स्थान पर एके नवीने सामाजिक तथा 
श्राथिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमे उत्पादन के माघना का दाम 
ममाजं हीमा इस श्रथ मे साम्यवादो ((1010010718)), पिण्डिविविष्ट 
गिन्ड समाजवादी, समप्टिवादी (1011०018) सब समाजवादी ई, च 
नवोन समाज के रूप तथा उनका निर्माण वसे ते दद्खा मे उतम किलना ह 
मतभेद वयो न हो \ सकण श्रयमे, जिसमे विभेपकर उसको व्यत्तिवा 
विपरीत यतलाया जाना है, उस प्रयोग समष्टिवार के लिये होता द 
भृमाजवादिया का एकं विश्रिष्ट भमुदायदहै। यष हम फेवल समष्टिवाः 
सम्बध मे विचार करगे { परन्तु उम पर विचार कणेसे पूव हम समान 
के मूल सिद्धतां कद प्रतिपादन बर देना चाहतं है, जिनमे समी पषा 
समाजवादिया का विषवास है 1 
समाजवाद वा श्र्थ- 

व्यापक श्रय मे समाजवाद उस थापुनिक भायिक एव सामालिक स्म 
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षा विराधी है जिसका च्र्तिपादने पोषणं कियाद भ्रोरं जौ ध्यक्तिगत सम्पत्ति 
तथा स्वतत्र प्रतियोगिता प्र भ्राधारस्तिदटै। पुजीवाद की श्रालोचना प्रौर 
पजीवादो व्यवम्या मौ हटा कर उसे स्यान पर एक नवीन सहकारो व्यवस्या 
स्यापित क्रमे के उष्य मे, जिसमे न व्यक्तिगत पूजी भ्रौर न स्वत्तघ्र 
श्रतियोगिता के लिय ही कई स्थान होगा, सभी समाजवादी सहमत है । परन्तु 
पृ जीवाद को हटा वर उघ्षवे स्यान पर जो नवीन व्यवस्मा स्थापित कौ जायगी 
उस्म संम्बपम उनमे तीव्र मतभेद टै। इस श्रध्याय म हम समाजवाद कं 
आलौचनालक तथा निपधात्मर प्रहनू परर विचार करनं वं वाद समष्टिवादके 
रचनात्मक प्रस्तावो पर विचार करगे ! कम्भूनिपरम, सिष्डीवेलिर्म, गिल्ड 
समाजवाद तथाः ्रराजक्तानाद पर श्रगे प्रध्याय मे विचार शरिया जायगा । 
समाजवाद पूजीवाद पर कई प्रवारसे दोपारोपण करता है (१) पएजीवादं 

सम्पत्तिने वितरण मे गम्भीर विपमताएं उत्पक्न कर देतादहै (२) उसके 
(पूजीवादके) द्वारावग्यथम वर्वादौ वहत हती है श्रौर उमम नँपुण्यकी 
कमी है, (३) वह मानवता तथा -याय के सम्ब म उदासीन रहती है, तथा 
{४) वह्‌ विदव-शानि मे वाघ है! {५) साराश भे, उसमे बहुजन का शोषणं 
हता है। 

(१) गभीर विपमताएं - 

पूःजीवाद ने सम्पत्ति के वितरण म वास्तवे मे प्रत्यधिके भेदभाव तथा 

विषमताएं उन्न करदीदहै। इस विषमा का भ्रनुमान इस तथ्य से लमाया 
जासकेताहै करि इद्गलैण्डम उदयोभा वे रोष्टीयक्रण के पूव जत्ताकेदै भाग 
वे पास द्रुल रप्रीय श्राय का श्राघा था । एक लेखक ने हिसाव लगाकर वतताया 
है कि सन्‌ १६३१ ई० म ४०५ राप्य श्राय जनता कै ७६% भाग को 
मजदूरीवेख्पमदेदी मर्द, २४९ राद्रीय भ्राय १४९७ जनता कौ वेतन के 
रूपमे दी गई श्रौर ३६९८ प्राय १०९७ जनता को माड तथा मूनापे के रूपम 
मिली । फ़ाषमं सीधी श्राय प्राप्न करनेवाली १ करोड १० लाघजनता मेसै 
केवल ३,४०० व्यक्तियो को प्रतिवथ ४,००० पौड से भो श्रधिक मिलता है ग्रौर 
६५ लाख से मी श्रधिक जनताको प्रति वेप १०० पौडसेभीकवम मिलते है। 
भराय प्रत्यक योरोपौय देश मे वुल रीय श्राय कै भ्राधे भाग का ए जनता भोगं 
करती है । इस श्रसम वितरण पै बडे बुर सामाजिक परिणाम निकलते है । 
इससे जनता राजनीति मे कौर प्रभावकारी भाण नही ले सक्ती क्योकि वतमान 
व्यवस्था मं राज्यम राजनीतिक त्ताकेव्त उहीलोमावे हाथ म हत्त है 
जिनके पास श्राधिक सत्ता होती. ह । इस प्रकार इससे प्रनानाचिक प्रादा की 
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प्राप्ति मे बाधा पडती है । दूसरे, मका श्रथ है जनता के एक्‌ वहन वड भाग ५ 
ग्रपयाप्त भोजन भिलना जिसमे जनता दैः स्वारथ्य की हाति होती ह॑ उसी 
काय-वुशलता कम होती है त्तया ्रय कर्द वृराहया भी उल्पयटिनी है। प्रन 
मे, जसी अरस्तू ने कहा था, इस प्रकार की विपमता सं ही क्रातियो शी 
जम हता है । यह राज्य की स्थिरना बै लिय भौ छतरनर्द है पमातरवाद 
इस वराको दूर करना चाहा है श्रौर सम्पत्ति का श्रधिक उचित तथा याय 
धूण स्पसे वितरण केरना चाहता है 1 यह्‌ ठीक क्ट गयाहि किं एनन्‌ 
की मागं ही समाजवाद का श्रारदटहै) 
(२) कार्यं कुगलना को कमी-- 

पजीवाद वै विरुद दूरा द्यपारोपया यह € ठि उमे कयुतता सम 
हती है । यदह काय बृद्यलता की कमी कर्द कारणा ग हत्ती दै । प्रथम, पद 
श्रनिमित प्रनियोगिता का परिणाम जा दृषिन तथा हागिरकं है प 
हानिश्च तया वया दे क्यामि इसस व्यय म सेवाप्रा वा दोहर होता ट 
जिसम चिज्ञापन, प्रचार श्रादि म श्ननाप दानाप कच हौत्ता रे । प्राय ्र्तिपोगिती 
का्रभिप्राये कारोवार को एक -पद्तिमे टटा क्र इ्सरे व्यक्गि की शोर १ 
जाना ही दोतता र । इममे वस्तु धटिया वनन लगती है प्रीर मखदूरी षट जनि 
है । यह दूपिनि भी ह क्याकि यह समाज विरोधो म्प पारणा कर भरतुप्य षा 
भीतिक्वादो ना देना है श्रौर वह्‌ श्रनुचितत साधनो तया वे्ू्मानी म ध-मष 
धस्ते लगता है । प्रन यट छोट प्रत्तिमोगिपा पै चियीक नहह) प्रन, 
हमसे वड-वडे उद्यौग मिलकर सद्धं ((1010201720५) वना लेते है भौर भ ४ 
एकाधि स्र (10110}00}} } स्थामिन केर लेत ह जिम लिय उपमोषप्रा ++ 
वदी मारौ कीमत दमी वठनी है प्रौर वड कष्ट उटाने एत & । 

धूजीवाद मे कायन्ुजनता रे श्रमाय भा दूमरा कारण पदै {? उ 
श्रततगन नियोजन (गुघप्पा))८) का रभाव होना दहै) उत्पाश्न ्रदवस्य 
प्नौर ण्व सीमा तक धल व्यस्त मादो जाता है 1 उन परत्यधिक उन्या^न " 
छयेन है पौर श्रनायदयव मेथा विनासकौ सामगा का उत्पाटन रैनि मन 
है । जा सधिर मन्दी समय समय परल्नामहाती है प्रर प्रपि उना 
बु] रोकतरषु तिय मदरयार षा ज व्यचस्या केरनौ क्ती है श्य मदम १¶ गीष 
दा प्रनपूर्य धट होता रै । दने उन वर्गो म जित उतवा र मामेनि 
घारिप ययतम्प उप्र हना 1 ग्म प्रकार भा चमक प्र्ुष्य तिद रा 1 

तामरे, पदोः व्मबाग्य भो काम-ुनवतारीत त हि मम पुग्‌ 
समाव रताद) एड पक का वाता तिकस तान य यट रण्यति 
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सक्तेहै श्रौर श्राथिक मनदीकै कारणभी लायो व्यक्ति येकार हौ जतिरहँ। 
दरस प्रकार पृजीवाद पने समटन मे श्र षयस्थित श्रौर साजस्व मे केवल 
श्रनुमान' रहं गया है । 


पूजीवाद कै विरुद्ध सवते बडा दोधारोषण ता यह दै कि उमका सामा 
जिक्‌ उंकष्यसे कोई सम्बध नही है। वस्तुश्रांका उत्पादन इसलिय नही 
त्यि जता कि वे सामाजिकंटृष्टिमे उपयोगी है या भ्राव्यक हु वननम्‌ 
इसलिय कि पूजीपति उनसं कफ मुनाफा उठा सक्ते है। पुजीपत्ति बाजार 
म हानिकारक ग्रौपधिर्यां तक भेजनं मे सकोच नही करेगा, यदि उस यह्‌ 
विवास हो जाय कि उमे इससे काफी मुनाफा होगा । उसका ध्यय है व्यक्ति 
गत लाभ के लिय उत्पादन, सामाजिकं प्रयोग के लिये नटी । 


(३) मानवता दथा न्याय का ग्रभाव- 


समाजवाद पूजीवाह परे यह भी दोपारोपण करता है कि उसम -याय 
के लिय कोई स्थान नही है। वहु म्रयायपृण टै क्याकि उसमे सम्पत्ति 
का वितरणं वडा विधम हाता टै । विभिवश्रेखिधा के मजदूर का ज! उत्पा- 
दनम भागनेते हं जा मजदूरो मिलत्तीहै वह उनकी योग्यता एव गुणा बै 
भ्रनुपात मे बिलकुल नही होती । पूजीपति का उत्पादन कै साधना पर पूर्‌ 
स्वाम्यहोतादहै ग्रौर वहश्रम कौ खरोदकरक्च्चे माल का उपमोग्य माल 
मे परिवेरतित कर उसमे होनेवाले सव लाम शरौस्वय हडप जाता है। मजदूर 
को जितनी मज्दूरी का वह वास्तव म प्रधिकारी है उत्तम बहूतन केम 
भिलती है । पजीवादी प्रणान्ती की डम या्रहीतताको अरर काल माक्स नें 
श्रपनी केपिटज्ञ नाम पुस्तक मे भ्रतिरिक्त मूत्य (8पण])] पऽ "\ 816) 
के मिद्धान्त का प्रतिपादन करे बड प्रभावशाली दद्ध समे ध्यान प्राकर्पित किया 
है \ शमी पण्यक्ा जौ विक्रय मून्य हाना दहै, उस्म हवा लार मूल्य (104 
{246} मजो श्रनरहोतादहै, उमेही अनिरिक्त मूल्य कहते है) वर्तेमामि 
प्रणाली षै भ्र तगत दस सव लाभ को पूजीपत्तिही ललेतादटै जी भ्राधरशन 
रूप से भ्रनुचिप है । उसका समुचित सूप से उन सव व्यत्तिया म वद्या 
होना चाहिये जिहान उन पण्यावे निर्माणम योग दिया है। षग प्रग 
मूत्य के अतिरिक्त ग्नौर भी ममा निमित मून्य ह, जैमे ग्रुमि ॐ दल 
भ्रनजित वृद्धि, जिनका उपमाग भी पूजीपति ही क्रता #। > द, भ 
निर्मा म परजीपनि का दृद्मौ भाय नही हाना, ग्रत ग टद {गम्‌ 
न जाकर राज्यनिधिम जाना चाियेा दम प्रकार 4 क श्रत्िसिति 
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भूत्य कौ भ्रुचिते श्पमे हडप लेना तथा श्रय सामाजिक रीति प उत्प 
लाभा एव मूल्या पर श्रपना श्रधिकार जमा लेना पूजीकार का भारी दोप 
श्रयाय है, जिसे समाजवाद समूल नष्ट कर देना बाह्ता है 1 


श्रत मे, पजीवाद मानवना भ्रौर मानवीय सुख के प्रति वडा निल्पौहै। 
उसका उदश्य पूजी जमा करनारै, जीवन को सुसौ श्रौर श्रेष्ठ बनाना नही । 
भ्राधुनिफ उयोग की श्रवस्थाग्रा वे भ्रन्तगत जिम व्यक्ति कौ एके यवत 
परिचालनं वरना पडताटहै बह स्वय य्॒रवत्‌ वन जाना है) उपे रपी 
कलात्मक प्रवृत्तियो की ग्रभिव्यक्ति या श्रपनी कला मश्रमिमान रखने बा प्रवह 
कहां मिलता है > इस प्रकार वह यत्र का एक पर्जामात बन जाताहै। पव 
कटय तो वेह मनुष्य नही रह जाता । 


एक दूसरे रष्टिकोण से भी यह्‌ प्रमारित पियाजा सक्ताहैविं१ जीवाः 
मानव प्रकृति कं कोमलनम ग्रज्ग कं प्रनि उदासीन रहता है । वहु यहं मानं 
है क्षि व्यक्ति श्रौरं व्यक्ति ऊ वीच स्वत-त्र प्रतियोगिता सामाजिक सद्धं 
सर्वोत्तम आधार है श्रौर “योग्यतेस की विजयः का नियमं जितना समल प्यु 
जग मे कामं करता है उतना ही मानव-जगत मेभी काम करतारै। ल 
विचारा वै श्ननुसार वेह यह मानता है कि सभ्यता का उहश्य जीवन-र्पाम 
की दस प्रकार व्यवस्था करना है करि उसम बडी से बडी संख्या म पाव्यतम 
ही जीवित रह स्वे । दुसरे शब्दा म, इसमे जीवन बै "परिमाण! पर ध्ररौ 
की श्रपैक्षा श्रधिक जोर दिया जातां है । पूजीवाद ध्यक्ति को दस सप्राम का 
भ्रतिक्रमणा क्रमे भे कु भी योग्य नही बनाता, वह उसे केवल जीवित पं 
की सुविधादेसक्तारहै। इसवै चिपरीन समाजवादी का लक्ष व्यक्ति 
भौतिक जीवन की चिन्ताश्रा से मुक्ति देना है, जिससे प्रत्येव व्यक्ति जीवक वै 
उच्चनम मूत्था को प्राप्त कर श्रपनी ब्राध्याप्मिक स्वत्रता की इन्या रवी 
पूर्तिं कर सके । 


समाजवादी का कैवल इमी म सतोप नही हा जाता किं वह १ जीवादर्ग 
दापो पर ही भकार डयि, वह उह दूर करने कमाग भी बताना है! 
उनम मूल कारणो का भर्थात्‌ उत्पादन वे समस्त साघना--मुमि, कर्ति 
साधनो, कारखानो श्रादि--पर निजी स्वाम्य का तथा उसे मायही निजी दाम 
के भ्रोहाहन का अतं कर देना चाहता दै ) प्रुजीपतिकता यत्रा त्था कास्ने मरति 
पर निमके विना थमिक कुनदी कर सक्ता, श्रधिकार होने के कारण वह 
भमिको का शोपा कर सक्वाहै श्रौर ममस्न श्रतिरिक्त मूत्य कौोहृष्प तवा 
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है, जि्मे मजदूर काभीभाग दै) समाजवादी यह्‌ चाहता है किं उन सब पर 
समूचे समाज का श्रधिकारे होना चाहिये (भ्रावइयके स्यं से राज्य याशासनका 
नही) 1 उत्पादन के साधना के समाजीकरणा से ये सब वुरादइया दूरं हो जार्येगो । 
इससे समाज उने समस्त समाजनिमित भूल्यौ तथा श्रतिरिक्त मूल्य को प्राप केर 
समेगा जो भ्राजकलं पुं जीपति स्वयं श्रपने लिये रस लेता है 1 उनका प्रयोयया 
व्य समाजोपयोगी कर्यो के लिये होमा । ईससे राष्ट्रीय प्राय का वितरण श्रधिक 
समुचित रीर -यायपृ ढगसे हो सकेगा। विविध श्रियो के व्यत्तियोकौ 
श्रपनी योग्यता कै श्रनुपात म इन शल्यो मे श्रपना भाग प्राह हो सकेगा । उत्पादन 
किसी सामाजिक देद्य से किया जायगा , पण्या का उत्पादने श्रयो या उपभोग 
के लिय क्रिया जायभा, व्यक्तिगृन मुनाफे वे लिये चही । स्वतःत्र प्रतियोगिता बे 
स्थानः पर, जो अधिकादा बुरा कौ जड है, सहयोग के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा 
हीमी । समाजे का सगटन सयुक्त नियच्रएा एवे सहकारिता के भ्राधार पर 
हौगा ! व्यक्तिगत मुनाफं के स्थान परर सामाजिक सेवा के भ्राददा की प्रतिष्ठा 
की जायगी 1 व्यक्तिगत पूजी तथा स्वेतत्र प्रतियोगिना काश्रन्तदह्‌ा जानढे 
ये श्रावर्यकं परिणामं हमि । 


पुजीश्रौर उद्योगो का स्माजीकरणा, प्रतियोगिता के सिद्धान्तं का भन्त 
श्रौर व्यक्तिगत्त लाभ के स्थानं पर समाजन्येवा--य मौलिक सिद्धान्त दै, जिनके 
सम्ब म सभी समाजवादी एकमत है 1 उनका यह्‌ दावा है कि जब समाजका 
सद्चठ्न इन निद्धान्तरा कैश्राधार पर होगा तभी समस्त व्यक्तिया के ल्िय 
ध्रधिक्तम्‌ स्वातत्य एव याय प्राप्त कियाजा स्वेगा । सयाया की समानता, 
पुरस्कार की -याय्यता तथा उ्मादन म मित्तव्ययिता प्रात हा सकेगी, उस समय 
सवाक दोहुराव नहीहोग ग्रौर न गलधिोह्‌ प्रतियोगिता हागी, अत्यनिकः 
उत्पादन न हौगा भ्रौर न वृधा व्यय, न विज्ञापना पर व्यथ च्च दहीगा शौरमे 
जनता क्रा जीवन-स्तर ही नीचा रह॑मा । 


एक दूसरी रत श्नौर है जिते सव समाजवादी स्वीन्यर करत र धीर्‌ जिस 
परवेस्बणजोरभी देत हँ श्रयति समाज की सद्िय एकतां (01118 
पाध ० 806८3} । वे यह्‌ नही कहते कि समाज एक से्धिय रचन 
दै षरम्तु मे मनुष्य ौ सामाजिक भावना के भस्नित्व कये मानते है मरौर उसका 
विकास करना चाहिते ह । समाजवाद का समस्त ददान तथा काय-क्म शती षर 
भ्राधारिति दै । अनियत प्रभियागितता के स्थान पर 'सह्योगी प्रयत्त हो रथया 


व्यक्तिगत लाभ के स्थान प्रद सामाजिक कत्याण हा प्रत्येक द्याम दन 
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समस्याश्रो का समाधान निम्नलिखित्त प्रदनो बे उत्तरो पर निभरटै। श्या 
मानव मे सामाजिक भावना वलवती है ? व्या उये प्रभाववारौ बनाया ना 
सकता है ? क्या उसे प्रीत्साहित किया जां सक्तादै ? समाजवाद करा समथन 
यां खण्डन इन प्रनो कं स्वीकारात्मक या निपेधात्मक उत्तरा पर निभर ६ै। 


समाजवाद का दर्शन-- 
समाज दी सेय प्रकृति पर जोर देकर समाजवादी विचार सिद्धात पर 

व्यक्ति को समाज के श्रधोन नह बनाता 1 उसका मन्तव्य व्यक्तिगत स्वत त्ता 
र ईहित मे समाज का सगढ्न करना है । बह उ देये सुपोष देना चाहा ६ 
जिससे वहं श्रपने जीवन क्रो पूण श्रौर स्वतत्र बना सके 1 यह्‌ व्यक्तिवादा का 
भोध्ययहै। इसप्रकार दोनो काध्येयएकटीहै प्रतु दोनो कै साधन मित 
ह । व्यक्तिवादी क राय है कि -यक्तिवादी का सर्वोत्तम विकाक्ष उती एय ह 
सकता है जबकि उसे विभिन भकार की स्वतनताएु उपलन्ध हो । रि 
समाज कं सदध्या की अर योपाधित्तता से समाजवादी यहं निष्कय निकाला 4 
कि ठेमा विकास नवीन सामाजिक सगठन का परिणाम हो सक्ता टै अरित 
कै पूजीवाद समाज मं उमकी प्राति नही हो सक्ती वरयाकि उसमे जनता 
जीवन सग्राम से ही दबी रहती है । श्रमिक श्रपने -यक्तित्व का विकास करक 
इसके लिय यह्‌ ग्रावशष्यकं है कि पूंजीपतिया द्वारा उसका शप्रस भरसम्मव कए 
दिया जाय ) स्वतचता कवल इस बान म नही है मिः केवल वारी प्रवया 
का अभावो, वहतो समुचित काय को उसमे समूनित होन के कर्णि 
करने की मत्ता वा नाम है । वहु जीवन के आध्यात्मिक मूल्यो सत्य, न 
सु दरम्‌--को प्रात करन तथा उनकी श्रभिवृद्धि करने की क्षमत्ता का नाम १। 
वह्‌ उत समथ तक सम्मव नही है जव तक ङि व्यक्ति भ्रपनी भौतिक रव 
इपफताभ्नो के दधाव से मुक्तन हौ जाय, जव तक उम कूं श्रवाय या 
न मिते, कु दिक्षा प्राप्न न हो श्रौर उक्तवे पास शद धन न हो। ध 
जीवन के सिये ये श्रावक््यके तस्व सव मनुष्यो का उसी समय श्राप्य हो 

जथ समाज का सगठ्न सहकारो मिद्धात के श्राधार्‌ पर होगा, ज राम 
स्वय श्रपनी सत्ता पै लिये नदी वरन्‌ व्यक्ति को जीवन-सप्राम का रत्र 
करन म सहायतादेके लिय होगा1 राज्य क्य सरकारी कल्पत 
मरनुसार उपक कतथ्य समाज वै समस्त व्यक्ति क लि उनको प 
लिय सगस्ति करके स्वतत्र एव एणा जीवनं कौ व्यवेस्या करना है, 

वादं (00116५१ ्हपः) की विरिप्टता है 1 श्रय समाजवादी सम्प्रदाय ध 
क श्रनि उनना भादर भाय नहो दिखलति 1 उनन मे दद्धं नो रागनी 
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है परतर सभौ सहकारिता के सिदान्त को स्वीकार करते है । उसके भ्रमाव मे 
समाज सेवा की भावना काय नही कर सकती 1 


इस प्रकरि यह ष्ट है किं समाजवाद व्यक्ति का प्रधिकतम स्वतःत्रता 
देना चाहता दै । परन्तु २ह स्वतत्रता को एक एुज्य वस्तु नटी मानता । वह 
यह मानता है कि समानता से प्राप्त हौनेवाली सुरक्षा चिना स्वततताक्रा 
कृ मी सूत्य नही । नवीन सामाजिक प्रवश्वा मे समता श्रौर स्वतत्रेता दोना 
ही प्राप्त हौ सकेगी ) एक उक्ति है-- 'व्यक्तिवादका सार स्वतत्ता है श्रौर 
समाजवाद का सार समता" । यदि इसका प्रभिप्राय यह है कि समाजवाद 
व्यक्ति की स्वेत ता की उपक्षा करता है ता यह्‌ उक्ति भ्रमजनके है । जहाँ तकं 
समाजवाद का श्राधार ममताकीमाग है वहा तक यहु सत्य है। एके लेखक 
न समाजवाद की परिभाषा इ प्रकारसेकी है भ्यह श्रामदनियो म उत्तरोत्तर 
समता स्थापित करने की हेष्टि से उद्यागा का प्रगतिशील राष्टरौयकरणा है ।'* 








* समाजवाद भानवे-व्यक्तित्व की पविवता को किंस प्रकर मायता दता 
है श्रौर पू जीवादी सिद्धान्त उसके कितना विरुद्ध है यहं निम्नलिसित अ्रवतरया 
मे सवथा सए है -- 

यह्‌ इनना प्रत्यश्च है कि साप्राज्यवादी पुजीकाद के सिंद्धन्त के आधार 
है--मानव-जीवन्‌ के भ्रति धृणा, जबरदस्ती सादा हमा व्यापार, अयात नियत 
केर दास सुरक्षित वाणिज्यं तया एक सस्थाके श्प भ परिवतित बुद्ध (व्यक्ति 
गतत श्रथवा सामूहिक) की नवेच्विता । उपनिवेश प्रणाली (उपनिवेश के निवा 
सिया के लिये) एक प्रायरिचित की रीति है, जिसमे (ग्रीपतिवेिकं लक्तिया कौ) 
वेडा साम होना है । उपनिवेश्च स्थापित केरनेवमि ग्ट दुबल राष्ट भा 
स्वेतत्रता से वचित कर देते है उनकी भूमि कोजन्नक्र लेने ह भौर देद- 
वाचियो का यातो श्रषनाशग्रु वनातेतेदहैया धरेव चदु! उनये कर भ्र-यधिक 
लिये जतत है, कठोर धम लिया जत्ाहैग्रौर्‌ उनकानान कर दिया जानादहै। 
यदि वे श्रपनी स्वतत्रता पून प्राप्ति करनां चाहते है ता उह प्राणा दण्ड दिया 
जतां है । बेलजियम, कागो, मोरक्को प्रच पदिचमी श्रीका, भारत, टि-द 
चीन, जावा श्रादि पर दष्ट डालिये परन्तु समाजवाटी प्रणान्नी ही एक 
पेमौ प्रणाली है जो पूजीवादी प्रणाली के विपरीत, मानवता कै हितो की पूति 
वेरती है ) माननां का गुक्तिसगत एव ममुचित्त सगरखन करवै वह्‌ मानव समाज 
की अवस्या को यथागक्ति सुधारना चाहता है । यह कहा जा सक्तादैकि यह्‌ 
तरते अधिकं "मानवीय' प्रणाती है 1 (327४७50 व्वा, ¢ 87) 
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साराश्ष- 
यहां समाजवादी मत का साराश् देना श्रनृचिते नही होगा । समाजवाः 
श्राधुनिके समज मं सम्पत्ति फे वितरण की विपमताग्रा का नाहा करना वर्हता 
है 1 एेसी ग्रवस्थाभ्नो म, जिनम क व्यविन चिना काम क्रि रहे है रौर 
दूसरे कम करते है परन्तु उट जीविका प्रत्त नही होती, इस प्रकार परितम 
कर्ता श्रावश्यक है निरते समाज मे श्राधिक न्याय उपलब्धहौ स्के। इम ही 
सेउस वग काश्रत कर देना टै जी दूसरा के परिश्म पर श्रपना जौवन निर्वाह 
करता ह शरोर प्रत्यक श्रकार्‌ की श्रनजिनं श्राय परं प्रतिवच त्तमा देना दै । प 
उदेश्य श्रूमि तथा पूजी के व्यक्तिगत स्वामित्वे काश्रत क्रदेने से प्रय तै 
कषवेगा । पूजीवाद कै भ्रन्त ये स्वभावत श्राय सव को समान रूप से पयति 
सुयौग भिर्लेग तथा समुचित श्राय प्रात्त हो सकेगी ! इससे समाजिकं उपयोगिता 
श्र -याय कयौ माग के श्रतुसार सम्पत्ति का श्रधिक -यायपुणा वितरण ही ५4 
टो सकेगा, उत्पादन म॑ भी वृद्धि होगी) 
यह्‌ स्मरण रखना चाहिय कि समाजवाद सभी शूपोमे व्यर्ितिगत सम्पत्ति 
कै विदध नही है । बह मूमि एव पूजी मे व्यक्तिगत सम्पत्ति के अर्थान्‌ अला 
दनं वे मौतिक साधनो के व्यक्तिगत स्वामित्व के ही विरुद्ध है। परतु 
उपभोग्य वस्तुभ्रो मे व्यक्तिगत स्वामित्व स्वीकारे करता है। समाजवादी एन्य 
म मजदूरा को श्रपने मकान शरोर श्रपनी मोटरकार रखने का धिकार दीगर) 
वे श्रपनी पलिनियो कै लियं जबर जवाष्िरात भी रम सकत है श्रौर श्रपन नती 
व्यय के लिये कोम घन भी । प्रतु वे उनका पयोर लाभ करने के लिये नही 
कर सक्ते । इस प्रकार की वस्तुं उपभोग करा के लिये, पजोके ल्य 
-र्नाजन श्राय भ्राप्त करते के लिये नही ) समाजवादी राज्य मे किसी प्रका 
काम्याजया भुनाफा नही दोगा श्रविवहीहोगौजोश्चमे के पुरस्कारस्वल 
भिवेगी 1 मजदूर कौ जो मबदूरी दौ जायगी, उसका निश्चय भ्राव्यक्द, 
काय-कुशलता श्रथवा बलिलनें के भ्राधार पर ही होगा, यथपि पधि 
समाजवादी कायरृशलता के सिद्धात काही पस-द करते है । 
एक थात का ध्यानं रना चाहिये । समाजवाद सव व्यक्तयो क पि 
सवथा समान आय प्राप्त करना नही चाटता । चह जो दु प्राप्त केरा बा 
है वह है समस्त व्यक्तिया वे लिय पर्याप्त सोय (समान नही) 1 पृण एग 
नता श्रप्रप्य ह श्रौर दयायद वाछनीय भी नही है । समाजवादी भ्तिप्कं 
कारणो मे व्यक्तिया की याग्पताघ्रा म मेद मनतं ह श्रौ ममान 
वयृयम्मा दम प्रकार से करना नाहे है कि इम प्रमारमे भेद बहरी गै 
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कारणों ते मिल ्रर सम्पतिके वितरण म प्रत्यधिकं विषमता उत्त ने 
कर सके 1 


* समष्टिवादं 
परिभाषा-- 


जिस सदरुचिते प्रथ २» समाजवाद राज्य कै कायं मम्बघी सिदढान्तो के 
रूप म॑ व्यक्तिाद का विरोधी है, उसमे हम उमे ममष्टिवाद (0०11९ 
19150} कट सकते है । यहु राज्य-समाजवाद (81406 80611181} 
कै नामसे भी प्रसिद्ध ह । राज्य को एकं युराई मान केर उसके काय क्षेत को 
सीमित कर दमे कै स्थान पर समष्टिवाद राज्य को एकं निर्िचत रूप से 
ध्रच्छो वस्तु मानता है भौर उसे काये मे व्यक्ति एव समाज दौनी के 
कल्याण के लिये विस्तार का समथन्‌ करता है । यदि राज्य ममाजिक कल्याण 
का सर्वोच्च साधन दहै, तो व्यक्तिगत स्वतनताके नम प्रर सरकारीकाय का 
विरोध करना मौलिक भूल होगी । राज्य के कायकत का तो भ्रधिकाधिक 
विस्तार करना ही उचित्त होगा । उरे तो जनता साय बौद्धिक आर्थिक 
एव त्तिक हिती की श्रमिवृद्धि करनी चाहिये शरीर वल जनना कै जीवनं 
तथा सम्पत्तिकी रक्षाके काय तक ही सीमित न रहना चाहिये । उसे "पुलिय 
रज्य कै स्थान पर लोकसेग्रही राज्य (९916 91216} बन जाना 
चाहिये । उमे दण्ड देने तथा श्पराधो को रोकने के साथ-साय जनता के 
कल्याणं की भी श्रभिवृद्धि करनी चाहिये । 


प्रोफेमर ईलाई कै श्रनुसार समय्टिवादी वह व्यक्ति है जो भ्रधिक पूरा 
प्रायिक वितरण तथा मानवता के उत्थान के लिये राज्य के ङ्प मे समठित 
समाज की भोर देखता है 1# इनमाइक्लोपीडिया त्रिरैरिका के १ सस्करण 
मे समाजवाद की परिभाषा षस प्रकार दौ हई है --“यह कह नीति या 
सिद्धात्त है जो कैनद्रीय प्रजाताणत्रिक सत्ता हारा भ्राजनत्ल ही श्रपेक्षा धष्ठनम 
वित्तरण तथा उसके श्रधीनं भ्रध्ठतम उत्पादनं की व्यवस्था करना चाहता 
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है 1" यही समष्टिवादियौ काध्ययदहै। परतु इन दोनो परिभापाश्रा मष 
कोई भी व्यापक श्र्थ म समाजवाद की परिभाषा नही करती कया उतम 
राज्य क॑ प्रति जो मनोवृत्ति प्रकटं की गई है वह समष्टिवादियो कोद्धोड कर 
प्न्य समाजवादियो मे नही है । समष्टिवादी यह मानतेह कि रव्यही एसा 
माध्यम है जिमवं वारा मजदरुर परंजीपति के शोषण ये मूक्ति पाकर प्रप 
व्यक्तित्व कं विकास के किये समुचित सुयोग पा संक्मे। श्रय समाजा 
युनाधिके राज्य-वियेधी हैँ; 

समष्टिवादौ उत्पादन के समस्त भौतिक साधनो करा नियत्रणं तथा 
प्रधिकार कंद्रीय प्रजार्ता त्रिकं राज्य या शामन को सौमि देना चति दै 
ममाज कै मजदूर वग जैसे किसी एक वग को तही। श्राजकल की भागि 
उतयोगो वा सचान एव प्रचम्ध व्यक्तिगत परजीपरतियो दारा नही हेण शीर 
न मजद्ूरो दवारा ही, जंसा कि सिण्डिकैलिस्ट भौर शित्ड साद्यलिर्ट॒ चारं रं 
वरन्‌ समस्त जनता फी प्रतिनिधि के स्थम भ्रौर उमरी प्ररे सर्कार द्वारा 
होगा । इसी कारण समष्टिवाद को राज्य समाजवाद (६४१८ 8061915४} 
भी कहते है 1 श्रत उसका पहना पूत इम प्रकारै “याज्य करौ उद्योग) का 
स्पामि वं तथा प्रवध व्यक्तिगत पुजीपतियोके हाधोमे सेश्रपने हाथो म ॥ 
लेना चाहिये 1" 

परन्पु प्रर्न यह उपस्थित दता है पूजीपत्तियो कै हथोमेसे उयोगेकां 
स्वामित्व. एव गियव्रणा विस प्रकार लेकर शासन का सौपाजाय ? दसप्रभरकी 
जौ उत्तर समघप्टिवादी देते ह, उसे भौ उने तथा शय समाजवाविया म रिता 
प्रष्टी जानी हैश्रौर उसी मे उनका दूसरा सूत्र मिल गत्ता ई। समष्टदार 
भा राज्य-यसाजवादी यह मानता ह कि यहु परिवततन राऽ्य ॐ वारा शौर वन 
शैक्षणिक तथा वैधानिक- श्रथवा राजनीतिक साधनो केद्वारा हो विया भ 
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चाहिये । स्मध्टिवादी सोगदशम पसे राजनीतिक देल का स्गटन करेगे जौ 
समषटिवादी कायक्रम वो पूरा करने के लिये वचनबद्ध होगा, वेह मतदाताभा 
तथा नागरिवौ मे उसका प्रचार कर उनसे मत प्राप्त कर संसदमे बहुमत 
प्राप्न क्रेगाश्रौर अ्रपने मत्िमण्डल का निर्माण करंगा। इस प्रकार शासन 
पर श्रधिक्ारहो जाने पर बहुमत की श्रनुमत्तिसे वहं एसे कानून बनानै भे 
सफ़ल होगा, जिनमे इच्छित परिवतन हौ जायगा ¦ इस प्रकार समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना पार्लमिण्ट (ससद) के कानून हारा की जायगी । पुरानी 
तथा नई श्रायिक व्यवस्था कै बीच सद्धष पालामिण्ट की समित्तियोम होगा, 
कारस्ानो तथा सावजनिकं स्थानो म नही किया जायगा । यह्‌ परिवतन शत, 
क्रमानुसारं एव धीरे धीरे होगा, सहसा क्रा तकारी ढग से नही } समष्टिवादियो 
का मूलतत्रहै “शनै दानै । नवीन प्रवत्तियो कै निमाशाके लिए वतमान 
सस्थाग्रो काही प्रयोग किया जायगा ! यहु इस सामालिक सिद्धात्‌ के सवथा 
भ्रून है कि समाज एक सामाजिक शरीर है। अ्रतीत के साथ नई सम्बन्ध 
विच्छेद नही होगा । प्रत्येक श्रवस्थामे या प्रत्येक कदम पर प्ररिवतन उस 
सामाजिक व्यवस्था की प्रहरति दै श्रनुसार होभाजो उससे प्रव धी! इस 
प्रकार समष्टिवाद विकासरवादी है! ' वह्‌ उन सर समूदायो को जिनके श्राथिवं 
सीति मे सम्बध दहै जसे दरेड यूनियन, राजनीतिक दल, सरकारी कमवारी, 
कारखाने कै विरोयज्ञ मंनेजर, उनके समभदार स्वामी श्रादि को श्रपने विचार्या 
मे धीरे धीरे दीक्षित कर देना चाहता दै।'% यह्‌ ढग साम्यवादी ढगके 
विपरीत है । राजनीतिक होने के कारण यह ठग क्रातिकारी या सीधा नही 
हो सकता 1 सब काय बहत धीरे धीरे तया शा तपूवक हीना चाहिये । श्रपने 
प्रभाव तथा सफलत्रा के लिये बेह्‌ ोकमतत वै परिवतन पर निभर रहतादहै 
जो जोरदार प्रचार तथा चुनाव दारादही जिया जा सक्ता है । सिण्डिकेलिर्म 
श्राथिक क्षत मे सीधी कायवाही ( [21८९८ 36100 } मे विदवास्‌ करता 
है रौर साम्यवाद रक्तपातपूण क्रति को भ्रनिकाय मानतादहै। भरत य दोनी 
समघ्टिवादी साधनोको जो बैधानिके एव शातपुण है, पद नही करते । 
यहीं एक श्रन्ति उत्पन्न दो सक्ती है जिसे दूर करना भ्रावत्यक है । 
जम समरष्टिवादी यह कहता है किं राज्य उ्ोगां का स्वामी होगा श्रौरः उनका 
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प्रवेष करेमा तो उरक प्रादय पत्त केद्रीय छरक्ारसे नट हता) कह 
स्थानीय तथा नागरिक शायनो को भी उसमे सम्मिसिते करता है 1 प्रारभ 
मे ही फोबियन लोग ( {2012908 }, जिटे इद्धर्तण्ड मे समष्टिवाद कै 
ग्रादर्शो का प्रचार्‌ करन का श्रेय प्राप्तं है, स्थानीय कश्चासने बे कार्यो दौ प्ति 
करने कौ आर्वदयकता पर जोर देते रहे है । वेव युगल (1८ १८98) ने 
बडे जोरदार शत्दो म स्थानीय शासनो को सत्ता प्रदान करनं ({)८९०1०९) 
की भ्राबेश्यकता परजौर दिया ) वे श्रतिशय केद्रीयकरशा के वतत 
को सब जानते है) केद्रीय सरकारको रा्टीय महत्वं के धो काही 
सचालन करना जते रेपरवे, जलयान, व्यापार, खानि उद्योग, अकर एव 
तार । गैस श्रौर जल की व्यवस्था, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकि 
चिक्त्सा-सम्ब धी सहायता, स्थानीय यावाधात्त तथा प्रमोद प्रमोद जे 
स्थानीय उयोगो का सचालन स्थानीय सस्थाश्रा के हाया म होना चाहिय 
भिमका सगर्न पूणतया प्रजातात्रकं होना चाहिय । यहां यह उत्त 
करना श्राव-यकहै कि सरकार कौ समाज वै प्राथ एव सामाजिक 
के नियत्रख तथा नियमने का काय सौय देने से पुव चासन गो हणस्पेण 
प्रजातागिनके ओर कायकुगल डना देना श्रावक्यक है । समष्टवा श 
प्रौढ स्म पुर्पौको निर्वाचन के लिये मत्ाधिकार देने पक्षम ैग्रोर 
बहु मतदान { ए]४८2}] १०८४६ }; कुलीनवर्गीय द्वितीय सतत प्रादि 
प्रजातत्र विरोधी पढठत्तियो के †वरुदर है) समष्टिवादियो के लक्षय तथा काम 
क्रम का पूरा विवरण ्रिटिश् लेव पार्टी दारा सन्‌ १९१६ $० भ रव 
1,200प् 20त 7€ हल् 80619 तत्तदा नामक 
मे भिलंता है । 
समष्टिवाद के समशन मे तक~- # 
सम्टिवादी सोग उत्पादन के साधनो परर राज्य के स्वामित्व तथा उथोग 
के नियत्रणा के समथनं मे प्राय निम्न तक्‌ देते हँ -- 
१--वतमान प्रणाली क श्र-तगन्न श्रौयोगिक जगत मे ओ भ्रष श्रपण 
व्याप्त है, उसका खात्मा क्ले का एव मात्र उपाय उद्योगो ¶ 
समाजीकर्ण ही है । प्रतियोभिता बै श्राधार पर चलनेवाले उद्योग १ मी 
श्रपत्यय होता ह उसका समष्टिवादी व्यवस्या द्वारा श्रतं हौ जायर्या। म 
मम्बघम एक धरोर डाक-विभाग द्वार पर्वों, पासल, मनीश्राडिर ग्रा 
व्यवस्थित दद्व से पहुचाने तथा वित्तरण खी सुस्यवस्था सषा दूय 
दग्ध व्यवस्था मे भ्रति-ष्यय तया दोहरी व्यवस्या कौ तुलना बद 
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सिद्ध होगी । भा, लगाम त्था मूनाफो एव श्रय समाज द्वारा निर्मित 
मूल्यो से जोभ्राय होगी श्रौरजो पूंजीवादी व्यवस्था मे सनं की सब 
पुःजीपतियो के पास ही रहती है वह्‌ संमष्टिवादी व्यवस्थामे राज्य को 
निधिम पहुंचेगी ) उन उद्योगो म जिनमे एकाधिकार स्वभावगतदहै 
श्रौर स्थायी प्रतियोगिता श्रसम्भव है राज्य नियत्य उपभोक्ता जनता कै 
हिती की रक्षा कै लिये परम भ्रावेहयके ह । 
२्--ग्रह्तिकी देन, जसे भूमि ग्रौर उसके भीतर की खनिज सम्पत्ति, समाज 
की है} उन पर थोडे मे सोगौ का केवल इसलिये श्रधिकार नही हीना 
चाहिये कि उनके पास पुनी है श्रौर वे उसको खरीद सर्वेते ह! इसके 
श्रतिरिक्तं देश के प्राकृतिके साधनो का व्यक्तिगत पुजीपतियो द्वारां उष- 
योग दहोनेमराष््के टिताक्ा ध्यान नही रहता! उससे उनकी रक्षा 
नही हात रौर यदि उसं रोका नही जायतो उनका वृधा विनाश 
होता है। 
३---राज्य द्वारा उद्योगो केप्रबधमे समाज को एसी बस्तुए तथा सेवाण 
प्राप्त हो सकतीं है भिनकी भ्राविदयक्ता तो होती है, प्रतु जिनके लिये 
पर्याप्त माग नही होती ! व्यक्तिगत उद्योगपति स्कूल, पुस्तकालय एवे श्रतु 
सथानं शालाए तभी सोलेया ज्वं उनसे श्राधथिक लाभो परन्तु सी 
सस्थाग्रो से लाभे प्राय नही हता 1 यदि रेसी सस्थाए वहसोलेभी 
तो उनते लाम उस्र साधारण जनत्ता को वहत क्म होगा जिसे उसकी 


श्रावेदयक्ता है। राज्य नियत्रणः उत्पादक शक्तियो के ठीक दिशामे 
समगरायगा रौर गलतत दिशामे जनि ये सकेभा। 


४--परन्तु राज्यके हाथी मे उद्योगो का स्वामित्व एव प्रबवध प्ह्नेसे 
जो सबसे बडा लाभ हीगा वहं यदह कि इससे क्रमदा समाजं मे नतिक 
ग्रौर भ्रध्यात्मिक सुधार होगा । श्रपने स्वार्थो कौ पूति करने तथा भषने 
पडोसिमो की श्रपेक्षा ्रपनी द्या म्रच्छी करमैमे लये रहे के कारण 
लोग समाज के महाम्‌ सामाय लक्ष्यौ कौ भूल जाते हैँ ग्रौर उनका नैतिव 
तथा भाघ्यात्मिकरे पतन हो जातां है! यदि प्रतियोगिता कोदूर कर 
व्यक्तिगत लाभ के स्यान ¶एर समाजसेवारे भादल स्यापनाक्रदी 
जाय तो स्थिति मे परिवतत हो जायगा । समघ्टिवादी समाज मे अनुचिते 
साधनों कै प्रमागकैे तिये वोह प्रलोभन मही रहेणा । उसमे मानवक 
सर्व्ष्ट प्नृत्तिमा मो प्रेरणा मिलेमी भ्रौर उसके सरवोद्ष्ट धृण 
्रक्ट हीमे । 
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समष्डिवाद के विरु तक-- 
समणष्टिवाद पर दो विभिन्न दृष्ट्किणो से श्राक्षेप करिये जात है । भरना 
चके कय णक्‌ वग तो समाजवाद बा विरोधी है। वह जिसे प्रकार सेमाजेवा 
का विरोधी है उसी प्रकार समषटवाद का भौ विरोधी है । समप्टिवादे का 
दसरा श्रालोचेवः बग समाजवाद का तो समथक है पर तु वह उक समप्ट 
वादी सपमे विश्वास नही करता । वह राज्य विरोधी है । उसका ह्‌ विचार 
है कि उत्पादनो के साधनो का स्वाम्य राज्य को नही वरन्‌ उद्योगो मे काम 
करनेवाले मजदूर बौ प्राप्त होना चाहिये । उसका यह्‌ भी बिद्वास है कि 
नवीन आयक व्यवस्था की स्थापना वैधानिक साघनो द्ारानहीकौजा 
सकती । वे प्रत्यक्ष तथा क्रातिकारी साधनो के प्रयोग का समयन क्रे है। 
पहने हम प्रथम वग के ्रक्षेपो पर विचार कञ्मो । 
१--समष्टिवाद ही नही वरमू समाजवाद के सभौ रूपो ङे विष्ड जो साधा 
रण प्माक्षपकिया जाताहै वह यह है कि -यक्तिवादी उद्योग कै स्थान 
पर सामूहिक स्वामित्व कौ स्थापनासे उद्योग के लिये मूल प्रेरक रक्तिं 
का नाल हो जायगा । मानवं उद्योग की सवेसे महान्‌ त्रैरके शक्ति 
व्यक्तिगते लाभ कौश्राशा सेही प्राप्त होती है । वतमाद्‌ समयम 
उद्योगो मे जो महान्‌ सफलता देख पडती है, वहं व्यक्तिगत लमिक्‌ 
कारणदहीहृरहै। भारी लाभकी आला भ्मौर उसका मनमाना उपयोग 
करने की स्वतत्रता प्रतिभाशाली व्यक्तिया को उद्योग की श्रर श्राकषति 
करती है 1 सामूहिक स्वाम्प-न्यवस्या कै अ्रन्तयमत मानिव-उयोगरा का यहं 
मुल स्नोत सख जायगा श्रौर फलत उत्पादनं मे इससे कमी पडगी { 
उत्पादन वे तरौको म सुधारक प्रयत भी शिथिल हा जीयेगे । दस 
प्रकार व्यक्तिगत उद्योगं के चयि कोर क्षेत्रही नही रह जायमा । श्रतीत म 
जो म्रौयोगिक प्रगति हुरदरै, वहं इमौ कारण सम्भव हुई कि बडे महती 
भ्रौर योग्य पूजीपत्ति इसमं श्रग्रमर हुए । पुजीवाद के श्रतमत उद्यो 
के नेताश्रो के चुनाव तथा उह समुचित पद पर श्रास्तीनें करने की समन्या 
उच्यन्ते नही होती 1 स्वत व प्रतियोगिता मे व्यक्तिगत्त लाथ कौ प्रेप्णा 
के कारण योग्य व्यक्ति समुचित पद प्र स्वय श्रा जति है 1 समाजवाः 
मे प्राकृत्तिकर छनाव के लिये कोई गुञ्जायद्या नही है भ्रौर उ्धागाषे 
नेनाम्नौ की खोज करना एक ममस्या वने जाती है जिसका हल कठिन 
है) कयं व्यक्ति एक पग ग्रामे वढजानि है ग्रौर यहे मान्ते कि ममाते 
वादी व्यवस्या मे मजदूर समुचित रीतिसे कामनही क्रमे । उमा 
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मे सुधारकीतेथा पूजी लगानेकी भी समस्याएं है । सक्षप मे, इन 

म्रालोचको कै श्रनुसार समाजवाद उद्योगो के सम्बध म जितनी 

समस्याश्ना का समाधान नही करता उतनी पदा केरदेता है। इस प्रकार 

श्राधिक हष्टिकोण से समाजवाद का सिद्धात निवल तथा भ्रव्यवहाय है। 

समाजवाद कै विराधी यह्‌ मानते है किं समाज कै श्रार्थिके समगठ्नके 
निथे "्यक्तियत पुजी' श्रीर श्यक्तिगते लाभ' ही सर्वेत्तिमहै। 

यह ्राक्षेप ्राधारभूत है, वह समाजवाद कौ जड परः ही कटाराधात 

करता है। पदि लोग किसी काय को करने के लिये उससे मिलनेवाले 

वित्तीय लम कीओआलासे ही प्रौत्साहित हो सक्ते है, पदि सामाजिके कल्याण 

तथा सामाजिक श्रविश्यक्ता के विचारो का उन परर कोई प्रभाव नही पडता, 

तो समाजवाद कै सभी रूप अव्यावहारिक हो जागे । तव यहुः मानना संत्य 

होगा कि समाजवाद मनुष्य से सामाय कल्याणा कै लिय जितना मानवे श्रकृति 

के लिय सम्भव है उससे भी अधिक ्रादर चाहता है श्रौर इस प्रकार समाज 

वादके प्रति केवल सनक व्यक्ति ही आ्रक्पित हो सक्ते है। इस मनो- 

वज्ञानिक्‌ प्रन पर विचार करने के लिये यहा यथेष्ठ स्थान नही दहै। हम 
ममाजवादी उत्तर की रूपरेखा का ही यहा विवेचन कर सक्ते ह] 

सबसे प्रथम, यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिये कि मनुष्य इतना स्वार्थी 

नरी रै जितना कि इम अपक्ष मे समम्छ गयादहै। उसकी प्रढृत्ति म 

परोपकारिता मी होती है! चह दूसरे मनुष्या के प्रति परोपकार भी 

क्र सकता हैश्रौरकरताभीदहै) प्रो० जोड का कथन टि "ममन 

छोटे समुदायो म समाज की सेवा, उसके लियं काय करै मद्र 

श्रौर उसका समथ्न प्राप्तकरमे की इच्छा सदैव कामः दग्यी $ ऋत 

मनप्यो के जौवन मे सबसे दाक्तिलाली तथ्या मे से एक होती $ "¢ < 

चज दी भ्रावर्यकता है, वह है इष इच्छा को समुचितं स्प ने राण्य 

प्रौीर उसे जागृत रखना । यह इच्छा एक एेसे वातविग्गय ऊ नध 

करती है जां उसदे विकास के लिय अधिक श्रनुदूल नर्न ^ स 

की सात्विक प्रङृति का श्रकाटय प्रमाणा है । म॒नृ्रः (व 

प्रहृेति समाजवादी विचार की एक मूल मानु ## -‰ ( 

वाद्यनीयहै वि समाज का सणठ्न रेस ढद्धुं गे ^" + ( 

* श) 41] अपथा] ल्छाप्ाप्ता्तऽ [0८ तला {4 + ~ 

800 10 51१06 #€]] ४ पीट ल्ग १४ + 4 


# ४, 
{५५९ पत्‌ 15 ७ा1€ 91 16 11051 ०४. 4 1 
(003 #¶०वद्रा 2०111169] वफल्ना ) न 


% ८ श्ल 


१५६ } { सज्य विज्ञाने के भूव सिद्रान 


मरयक्ति को उ्तेजना पिते । हम वतमानं साभानिष पङ्कढन भोजो 
च्छा कौ कुष्ठ्ति बर दता है भ्रौ उपक वरितेवी स्वापष्याी 
प्रवति की भोत्साहन देता ह तिके स्पे उचित त्री मान स्वनं! 


हमर, इस तन कौ यह धारणा कि मनुव्य स्वाभाविक स्पसे काम 
कना पसन नह क्रते श्रौर वे स्वाथ भावना धै ही कैम कंस 
मिष्या । मनुष्य कासे को उस समय तष नापसद नही कसे जव तक 
नि वह मुषदतथासाधारण होता है, वे उमे उती समय नाप 
करते जवि वहे बहुन श्यादा या नीरसं हेत है काम हो शारी 
रिक श्रावश्यकतता है, इसमे हमारी शक्तियो को विकास का माग मिलता 
है कामिवेच्िना जोवन भार हो जयमा । नीय भरमिवाय विधान पै 
वचने के लिये धन नके व्यय क्स्तंदह) शां सनक शी जो (नात 
धरयकान' कहकर परिमापा कौट उममे मनुष्ये सियेकामक्रौरी 
कितनी अरावेदवषेना है इसका अच्छा सकेत मिलना है 

यदि काय मात्रामे नका हो भ्रीर गुण म॑ विविधितामय, तो १६ 
भरा की जा सक्तीहै कि लाम उसे समाज के लिय चिना रिषी 
व्यभि्गिते साभ के करेगे । यहं उ सम्य प्रौर मी श्रसान रेगा 
जवं व्यक्ति यहं श्रनुभेव केम विवे दुस्य कै चये मही वग्बू उस सभव 
के कत्याणु केलिय कोमवर रहे ह जिममे उनका कत्यार मी 
मेभ्मि्तित है \ 

दन चिचारोमेयहस्पष्टहैकिं यहं दोपारोपणुः कि समाजवाद 
मनुष्य से मामालिक कत्म के लिये जितना उपक्धे प्रकृति मे सम्भव 
है उसे भी श्रधिकि भ्रादर की मापिक्रता है निरधाररै ! समाजाः 
भानव प्रति के विषे नही है । परन्तु यह भौ स्वीकार केर तेना 
कि यदि समाजवाद कलो सफलता प्राप्त केरी है तता म्नुष्पौकौ 
भावना मे नवीन रस का सवार करका प्रेमा श्रौर उने रजी 
श्रपेक्षा अधिक शुद्ध एवं पवित्र [बनना होपा } 

२--ममाजवाद विधौ समाजवादिमौ पर यह श्राेक्च नी करते है शिवे 

सरकार मरा उयोगो कै परवघ के सम्बध मे भरतिदाय भादावादी ई 
रज्य हारा उद्योयो क सचालन के सम्ब-ष मे उनके विकार भरतिशयोरति 
पूण ह । परन्तु खरकार प्रत्यक प्रकार पै उद्योगे के सचालन कं योगप न 
है रेके मी उद्योग द जैसे श्वि, मत्स्य पालन, मौय बनियान श्रादि यतति 
का उधोग, कताई तथा बुनाई जिनका सुचालन व्यक्तिगत अबन्ध मे पर्िि 
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सुचारु रूप से होता है । हन उद्योगो का भ्रव ध राज्य कौ सौपने से उस 
प्र भार धिक हो जायया भौर उसकी कायदुशलता म कमी हो 
जायगी । जहाँ प्रतियागिता के लिये क्षेत्र नही दहै वहा उद्योगो म राज्य 
प्रबघकेश्रनुभवसे कोई सामाय निष्क्पं निकालना खतरे से खाती 
नही ह । जिन क्षेत्रो मे प्रत्तियीमिता कौ गुञ्जायदहै वहा भी यन्य 
परव ध कै श्रनुभव उत्साहपरद नही हुए दँ! व्यक्तिवादियो का यह्‌ कथनं 
भी सत्यै किं राज्य भ्रपनी प्रकृति बै कारणा ्रधिकाश भामलोम 
व्यवसाया एमं उद्योग! कै सचातन की श्रपेक्षा एकाधिकार के दोषौ को 
रोकने के तथा समाजे के हित मे उनका निषमन करने के श्रधिक 
योग्य है । 
३--समाजवाद के भिलतथा स्पे सर जैसे विरोधियो का मतहैकि संमाजवादसे 
व्यक्ति की स्वतत्रता मेक्भी हातीदहै ग्रौरवै राज्य वै निदेदा से 
परिचालिक यक मात्र बन जति है । जब समस्त उद्योगो कै सचालन के 
लिए एक विद्याल नौकरशाही की अवश्यकता पडेगी तब यह्‌ उसका 
स्वाभाविक परिणामं होमा । मेक्करेवनी का क्यनहै कि समाज्वदिका व्यव 
हारमे लानेवाला राज्य विहरत हौ जायगा । उसमे शासन नरकश्च होगा 
प्रौर चह वडी कठोरता से मनिव जीवनं कौ प्रत्येक बति मे हस्तक्षेप 
करेगा ।* एक स्वस्य राज्य की इससे श्रधिके शोचनीय विकृति नही हो 
सकती । म॑सकिं का विचार किस्वाथ वे श्रभावमे मनुष्यो को क्राम 
करने के लिये मजबूर करना पढेमा जिसका श्रय होया व्यक्तिगत चरित्र 
का ह्वार । सर एस्किनिमेकाभीमतदटै कि समाजवादी सिद्धान्त कां 
स्वाभाविक प्रभाव भानव जाति की शक्तियां का दमन" हुश्रा है, 
समाजवाद का स्पष्ट व्येय था "व्यक्तियों की समस्त दात्तियां तथा श्रेष्ठ 
ध्येयो का बहिष्कार 1 [ 
समष्टिवादं कै विरुद्ध ये सव प्रक्षेप नही क्रिय जा सक्ते । हेम ऊषर 
* शि ॥िषल्ी 9 8 [लनी 38६ 15 (€ तलामशछणाल ६ 8 
एवल 50लवाशा शो [ह णिता वो 210 ए0ण्टााताला। 
तपल एणा पव्या] कात्‌ 1दटञएाल ऽव €४6ा$ 0€411 ण 
पडा [2 त्िक्ल्तुााल 6 ऽवा वातं धल [फतारवण्ड] % 177, 
१४०९१ 71 ठंडा = एणा॥1८व्‌ ऽ८लात्ठ चरते @6ष्लपटप्६, 8 442 ) 
1 {77८ पररोपामारघल्यि ग प्ये 116ता1ल5 १०४ ए€ {0 १८८७5 {१६ 


लालाषटा6ऽ त पाध) काते 1६15 [लाः वण्ठकठतं ०फराल्लं ८6 705617६ 
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घतला दु हैँ कि उसका उदैदय मानव-व्यक्तितव तै पुण विकास क तिये 
व्यक्ति बै लिये श्रधिक्तम स्वतव्रता उपल कना है1 महेत्वपूण सवश्रो 
कै स्थानीय नासन वै नियत्रणमेश्राजाने ये शासन के वात फीत" श्रि 
से जो बुराद्यां होनी है ये बहुत दुद क्म हा जायेगी ! यदि कंट्रीय भासन 
ठी सव समाजीङृत उद्योगा का नियर परेतो इस प्रालेय मे वहूत कृ 
वल हो सवता है ( चिन्तु समषटिवादी इम वात पर जौरनेता हनि महत्पूर 
सेवाम्रा पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार होना चाहिय ) 


सिण्टिवेलिस्ट, मित्ड-सभाजवादी श्रौर साम्यवादी इनसे भित श्राधारां पर 
समष्टिवाद प्र श्राधेप करते है 1 वे व्यक्तिगते सम्पत्तिके विनादा या प्रतियोगिता 
वै निवारण वै प्रयत्न का विसेध नही करते 1 वे समष्टिवादी के साथ इम वेति 
मे सहमत्त हँ विं एक नवीन सामाजिके व्यवस्था कौ स्थापना की जाय । पस्तु 
समष्टिवादी जिस माध्यम द्वारा इसकी स्थापना क्म्ना चाहता है, उमवं 
उपयुक्त नही मानते । वे राज्य कै उत्ते हो विरोधी है जितने वि समष्टिवादा 
राज्यके पक्षम हँ । उनका मुरय विचार यह है वि राज्य एक एसी ष्या 
है जिसका निर्मणि पूजीपतिया ने मखदूरो का शोपश करने वै लियं रिया 
है श्नौर इम कारण उसका ( राज्यका) प्रयोग पजीवाद का नाश कल 
कै लिये नहो किया जा सक्ता । जव तक राज्य वैः स्थान पर कोई दूषय 
सामाजिक सद्धुठन स्थापित न किया जाता, तव त्क पूजीपतिया दाय 
मजदूरो के ्राथिक शोप काञ्रतनही षौ सक्ता] इससे येह परिणाम 
निकलता है कि राजनीतिकं उपाय हारा नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थोपना 
नही की जा सकती । वे किसोन किसी स्प मे सीधी कायवाही के शि 
सिफारिदि करते है । इसके चिपय मे हम विस्तारपुवक राय लिगेगे । 

इन भ्राक्षेषां के ्रतिरिक्त उद्योगो के पूण समाजोकरण के समष्टिवानी 
भ्रादश्च की प्राप्तिमे ञ्य श्रनेको कथिनादया है! चूवि समस्त उयो ईम 
योग्य नह है कि उनका समाजोकरणा क्रिया जा खरै, अत यह समम्या खगं 
हो जातीरै कि कौन से उद्यागो का पहले समाजीक्रण किया जाय श्रौर एव 
उच्लोगो का क्या हौ जिनका समाजीकरणा सम्भव नही है, जसे जपि तथा 
फुटकर व्यापार । जिस ढङ्क से राज्य उद्योग पर स्वाम्य प्राप्त करने के 
प्रयत्न करेगा उसकै कारण भी एक दूसरी कठिन समस्या पैदा हो जाती ६ै। 
क्या युज्य उह म्वरीदतेगाया उन्हजत कर लेगा? इनं दौनां विकत्पी 
मे कलिनाइयां हँ । राज्य कै प्रबय में उद्योगो वे उत्यालने की वस्तुप्र 
कमता का प्रन भी कु्धं कम कटिननही है । 
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भ्राधुनिक राज्यो मे समष्टिवादो प्रवृत्तिर्या-- 

यद्यपि भाजकेयुगमे स्स तथा इद्धलड क श्रतिरिक्त प्रय किसी 
भी राज्य म समाजवाद या समषटिवाद को भ्रपना राजकीय अदञ्ञ स्वीकार 
नही किया है तथापि उसके सिद्धाता का अनक दंस पर प्रभाव षडाहै 
स्मौरे प्रव्यक राज्य कै व्यवस्थापन एवे नीतिया पर उसका गहरा प्रभाव षडा 
है । इसका यहु श्रथ नहीदहै कि उ होन उत्पदनेकं साधनो कै सामाय या 
सामाजिक स्वाम्य के सिद्धान्तं को स्वीकार केर लियाहै अथवा उहानं समस्त 
मचदूरो को सरकारी कमचारी बना दिया है । उत्पादने के साधनो पर 
व्यक्तिगत स्वाम्य है ग्रौरं प्रत्येक व्यक्तिको यह स्वेतत्रता है कि वह अरप 
प्रयत्न से जिस प्रकार चहि प्रपनी जीविका प्राप्त कर । अनेक सम्य दशां मे 
दरम सीमा तक व्यक्तिवाद सरकारी कार्योका श्रवमी श्राधारबना श्रा है। 
परन्तु परिस्यितियो के दवावेके कारण प्रत्येक राज्य करं देते कर्यो का 
सम्पादन कर रहा है जो श्रपनी प्रकृति म समाजवादी है । प्रथिक व्यक्तिवाद 
का सिद्धाते पूणसन्पसे खेड्ति हो चकादहै। 

उद्योगो म राज्य का हस्तक्षेप श्रब सवत्र बढता जारहा है। म्धिकादा 
राज्या नै उन उद्योगो पर जिनेका राष्टरके लियं राजरीतिक, ्राथिक 
या सैनिक महत्व है, नियत्रशण स्थापित कर लिया है। तार तथा डाक, 
रेलपै, जद्खल, वक, शस्त्र का निमारा, खानी आदि पर श्रनेक देशा भ राज्य 
का निरीक्षण एव भ्रबध है श्रौर सरकारे उनकी व्यवस्था क्र रही दहै! कु 
राज्यतो इससे भी एक पग बढ गये है, वे साहित्य भ्रौर कला को प्रोत्साहन 
दते ह, बीमारी तथा श्राकंस्सिकं दुघटनाश्रो वं लियं बीमं की व्यवस्था कंरतं 
है श्रौर वृद्धावस्था कै तिये पशन देते हँ! कर्द राज्य रक्षणात्मके निर्याति 
श्रायात-करो ( 12101८19 97185 ) तथा स्वदंशी धधा की उनकी 
विदेली प्रतियोगिता से रक्षा करने के लिये आर्थिक सहायता देने कीभी 
व्यवस्था कंरते है । के समय-समय पर नियात तथा ग्रायात की कुठ वस्तुप्रो 
पर प्रतिव-ध लगा देते हैँ! व्यापार तथा उदयोगो षर सरकारकीश्रौरसे 


% रूप का समाजवाद समष्टिवाद नही है, वह साम्यवाद (८0 
157} केहलाता है जो ऊपर दिये हृए सिद्धातो से कई वातौ मे भिन्न है। 
द्वितीयं विस्वयुद्ध के बाद चेकौम्लोवाविया, षालड, यूगोम्लाविया, पिन्लण्ड 
श्रादि पूर्वी योरोपकेदेशातथा भ्रमी हाल हीमे चौन की मवीन सरकार 
ने भी समाजवाद की भ्रषना भ्रादय स्पीकयर करलिया टै! 


१६० ] | राज्य विन्ञान्‌ के मूत पदान 


जो नियन्त्रसा लग रहै है, उनेके श्रधिवं उदाहरण देना व्यथ है, वात सवथा 
स्पष्ट है । 

हम उदारवादी विचारक की इस्त क्त्पना से कि समाज प्रति 
योगियो का एक मण्डलै श्रौर राज्य एक निणयिक के स्प मे द्र 
होने जारहं ह श्रौर समष्टिवादियो हारा ्रनुमोदित समाज-सेवी र्य 
(80181 8८८९1०८ ९८०५९} की दिशा मे श्रप्रसर होनै जा रहे £ । इसका 
एक दूमरा प्रमाण इस बात से भी भिलता है किप्राय प्रत्येक राज्य 
शिक्षा, गरीवा की सहायत्ता, वकारी का बीमा ओरौर दुसरे कार्यो पर जिनमे 
गरीयो का उद्धार हाता है पयप्तिं धन व्यय विया जाता) सामार्जिक 
देवाम्नो पर इद्धलैण्ड भ सन्‌ १६०० मे १६ शिलिग २ पाई प्रति वयति 
व्यय होता था परतु सम्‌ १६३४ मे यह्‌ व्यय < पौड १६ िलिग रति 
व्यक्ति था] 

भरतयक देश मे राज्य एते रवनात्मक वार्यो वा सचालन कर र्हा £ 
जो कैवल वतमान सतति कं लिये ही लाभदायक नही दैवस्‌ भावी 
सततिकोभी लाभे पहुःचायंगे ! कृचि, वक्ष तथा पञयुश्रो की नस्ल सुधार, 
पौधो तथा पुत्रा कौ रक्षा के लिये हानिकारक कीटाणु्राके सम्बध म 
खोज एव रोगा के निवारण कै सम्बध म संफनत्तापूवक परीक्षण तथा 
प्रयोग किये जारहेदै। आक राज्यौ म भ्राथिक ददता प्राप्त कश्ने ते्था 
स्वाध्रयी बनने कै लिय राष्टीय नियोजन का विचार श्रपनाया जा रहा है; 
उन समस्त राज्या म, जी समुक्त राष्टूसच स सम्बद्ध श्रतरषटरीय धम तप 
(10१८7 धला्रा 1200४0८ = 012401290100 ५ {८ एण्य 
18110108} के सदस्य है, मजद्ूरो कौ अवस्था मे श्रनैक प्रकार के सुधार 
के लिये कई कानून बनयि गय है ) नेक ददो म श्रनेक प्रकारवे सामाजि 
कानून्‌ भी वनाये गये है जसे कारखाना-कानून, स्वास्थ्य-सम्ब-धीं कानून, मर्दते 
क्पे चिकित्सा-सम्बधौ सहायता तथा उनके श्रावास की व्यवस्या-सम्बी 
कानून, मजदूरो की क्षतिप्ति के कानून, मजदूर को रानि कैतिय मारि 
की जिम्मेदारी तया वकारा की सहायता सम्बधी कानून 1 य तब ध्म बाः 
के प्रबल प्रमाणहै तरि उद्योग वे ममाजीकरसा तथा श्राय-सम्बपी समर 
कै सिद्धात्‌ कौ स्वीकार पिये विनाही राज्य श्रपने भौ समाजगारी योनिम 
दाता जा रहा दै । 

भग्तवष न भी समाजवादी ममाज श्रना ध्यय वना तियो दर गठीर 
विकास परवद { 21072} दण्लण्णलणः ©0एप्त॥ 


1 के 
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सम्बोधित करते हुए प्रधानमव्री श्रौ जवाहरलाल नेह ने एके वार क्हाथा 
कि मेर सामने भविष्यके भारतकाजो चित्र वहु निश्चय स्प स समाजे 
वादो चित्र है। हमारा प्रादाय निजी उद्यागका विनादा करना नहाहै 
पृरन्तु हम यह मानते है कि सग्रहपरक प्रवृत्ति अव केवन पुरानी ही नही 

पड गई दहै अ्र्तिकं मीदहै। उत्त पर श्रकुश लगना होगा। हमारा नया 
समाज अवसर की समानता के सिद्धात्‌ प्र अ्राधारिति होगा ! हमारे सतिथान 

मे हमन शरपना लक्ष्य कल्याणकारी रज्य स्थिर कयां है जिसमे व्यजनि 
समाज कै लियं भ्रौर समाज व्यक्ति के लिय जीविते रहेगा) मभाजवादंवे, 
जसा हम देस चै ह्‌ अ्रनक श्रय श्रौरे श्रनेकस्पदैपरतु श्री नेहरू कै भ्रनुसार 
समाजवादी समाज वह्‌ है जिसमे व्यक्ति का जीवित रहन का श्रधिकारदहै, 

जीविका क लिय काम क्रत का श्रधिकारदहैः प्रीर ध्यक्तिजी) क्माताहै 

उसे प्राप्तं करने फा श्रधिक्रार है । पचवेर्पीय योजनाभा का ध्येयं एसे ही समाज 

का निमणि क्रनादै। 

प्रर्न 

१ समाजवादसे श्राप क्या सनमेतेरहँ? कंहा जति है किं समाजवाद षी 
कोई सक्षिप्तं श्रौर यथाव परिभाषा नहीकी जा सती ! एता कर्णेरह। 

२ भवाजदाद पू जीवाद का विरोधी वयोर ? 

३ समानवादके पक्ष श्रौर विपन्न मै न्पि जनिबलि तरो फी समीक्षा 
कीजिये 1 

४ "व्यक्तिवार का लक्ष्य स्वत-श्रता है श्रौर समाजवाद का समानता! इती 
उक्ति परे श्रपने विचारे प्रकट फीजिये। 

५ भ्र-ततोगत्वा समाजवादी श्रीर व्यक्तिवादो के लक्ष्यो मे कोई भ्रन्तर नहीं 
है। दोनो व्यक्ति को श्रधिकतन स्वतत्रता प्रदान करना भाहतेरह।' 
(जोड) टस फथन को स्पष्ट कीजिये । 

६ समष्टिवाद से श्राप क्या सममे? उत्का समाजवरारकैभ्रयस््षोसे 
वया भेददहै? 

७ समष्टिवाद कफे विरद दियं मानेवासे तमं का वरन की्िपे श्रौौर 
अतलाइये कि वे कहां तक ठीक । # 

भ 'पक्तिवाद च्यक्तिगत हितो पर्क द्रत परतु समाजवादका प्रभा 
समाज श्रौर सामाजिक हितं है ' इस उक्ति की ष्याहया कीजिये । 

& समाजवाद को रष्टय नीतिके लभ्यके न्यसे स्वीकार कर लेमे का 
राज्यं के भायां पर क्या प्रभाव पर्ता? 

१९१ 





श्रध्पाय ई 
[ ॥ 
फ़ सिर्म 


पिछले अध्यायो मे आपने व्यक्तिवाद तथा समाजवाद ना वणन प, 
है । राप दष चुके है मिः राज्य तथा समाज के श्चायिक तया भोगि 
जीवन के सम्ब-धो फ विषय मेन तो व्यक्तिवाद श्रीर्‌ न समानवाद ह 
पूत ॒ म तोपजनक है । नासन के लिये यह श्रसम्भवहै क्रि वहं सर्वा 
पृथक रह अ्रौर आथव शक्तिया कौ उत्पादन एव वितरण श्रौर मातिकौ 
तथा मजद्रुरा के सम्यो का निरय कर्ने दे । हस्तक्षेप न कर्ने की रति 
के भयकर्‌ परिणामो मे राज्य कौ बाध्य कर दिया है कि वह समन की 
सनाकं प्रक्रियाञ्ना का अधिकाथिषः नियता एव नियमन करे । 
व्यक्ति कौ राय मे यहु भी श्रसम्भव प्रतीतं हाता है किं राज्य समस्त 
उद्योग का स्वामी बन कर उनका प्रबघकरे। रू्मको छोडकर प्रय `. 
भी देच मे समस्त उद्लोगो का समाजीकरणं नही हृध्ा है ओर उत दग 
मौ विस किसी बात मे मौलिक सिद्धातो का त्याय कर दिया गया । 
सायहीजो वात सखूसमरे सम्भव हो सकी वह दूसरे देशोमे भी सम्भव 
सकेमीं यह विश्वासनं के सराय नही कहाजा सक्ता । दम काग्ण 
बाद तथा व्यक्तिवाद के बीच का मग दृष्टना श्रावद्यक है) एणा ४ 

सव्यम्‌ माग फिक्म है जिसका उदय, जै राप प्रथम भागं म ॥ 
है प्रयम विल्वयद्ध के बाद इटली मे हृश्रा। इसकी मोटी ल्परेला न 
द्मभ्ययन श्राप कर चके है श्नौर देख केकि फसिखम शरधिनायकत 1 
तया सवसतत्तावादौ राज्य क्म समथर्वे है। 
फी सिरम- 
फ़मिर्म क्या सक्ेप मे वणन कग्ना कठिन दै। कलिना 
१६२ 
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तो इससिये पैदा होती है किं वह एक रष्टीय राजनीति प्रणाली होन 
के साय ही साथ जीवन कौ एक मनोवृत्ति, एक पद्धति है प्रौर एत्फ 
राकोपे शब्दो मे प्नागरिके जीवन की एष नृत्त कत्पना" भीर । वह 
एक नवीन सकृत्त का प्रारम्भे है। इस कारणा उसफा थोडेसे गन्दामे 
वगन करना सम्भव नही है । णक जीवन की पद्तिकैनू्प में वह्‌ राष्ट 
कीश्रात्मा को प्रकट क्ता है। फंसिरम वास्तव म एकं अयत तीव्र 
राष्टीयवध्वादी मत्‌ है! चकि जमन अत्मा, इटालियन श्रत्मासे भित्नेदै, 
जमन फरौसिक्म श्रथन नात्सीवेदि इटालियन फसिर्म का जमन संस्करण 
नही मासा जा सक्ता! इन दोना मक्र दत्तो म भित्तता अरनिवयदहै) 
ग्रत णमा कोई विवेवेन करना केखिनि है जा फंसिरम के समभीस्पाकै 
सम्ब-घ मै समानस्पसेनामरूहो । दूसरी बाधाः यहु है कि विविध देशाम 
जो महाय्‌ राजनीत्तिकं निकास हृ है, उनका वणन क्रनेम इसीषएम 
गब्य्का श्रनके प्रथो म प्रयोगं किया जताहै। ईस प्रकार सन्‌ १६३५ 
ई० मे र्रस्ट्िपा मे दलिफय व तथा स्पन म रिवीयरा के अ्धिनायक्तम 
कोभीफंसिस्ट कहा जाता था । कद्ध प्रविधेकी ब्रालोचक भारतीय राष्ट्रीय 
काग्रेस कै उच्च नंतावग पर फंसिद्ट हानिका श्रभियाग लगाते है 1 यहं 
उचित होगाकि फंसिन्मके अय को इतना व्यापक न करक जौ श्रादालन 
इटली म इस नाम मे चला उसकं तया उससे मिते जुलतै श्रादोलनो कै 
वानमेदही हम इस शब्द का प्रयो करें । 


फ सिम के मिद्धान्त- 


प्रन श्रारम्म मे फर्तिर्म एक सिद्धात की श्रपक्षा एकं राजनीतिक 
काय क्रम प्रधिकर था। उसका सस्यापके मूस्तालिनी भ्रपने अनूुयाथिया सकाम 
चाहता था कोरी बति नही । उषकी यह उक्ति प्रसिद्ध थी--“किपी मत 
की कयो मावडयक्ना नही है › अ्रनुशामन दही पर्याप्त है।'^ एत्फडो रोको 
नेभोडइसी प्रकारसे घोप्णाकौ कि फँसिज्म भावना तथा वार्तासि बठकरहै 
ग्रौर एसा ही उस भविष्यम भी रहना वाहये । इतस श्रनक श्रालोचको 
का यट विचार हैकि फस्िरम केवले व्यवहारिके है) यहं स्म टैकि 
फं्षिङ्म के सस्थापका न उस कोई सद्धान्तिकिं आधार प्रदान नही किया 
जसा मक्सि ने ममर्जकार तया लेनिने ने वोल्यविज्म को कथि था। 
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यद्यपि फँ सिष्टा ॐ को णसे निदितं घोषणा पत्र प्रकाित्त नही कयि गे 
जिनमे नागरिक तथा राजनीतिक जीवन की इस नवीन कल्पना के उदेश्या 
एव सीत्तियो श्मादिकं सम्बध मे प्रका डालागया हौ तथापि रज्यत 
प्रकृति, उसे लक्ष्यां तयथा उसे व्यक्ति ओरौर समुदाय के साय मरम्बवर्क 
विपयमे फौमिञ्म कौ श्रनके मायताणद्ै, जो माक्स बे समाजवादः, बह्वाद 
ग्रथ प्रजातत्रवादसे भितरहं) इस प्रकार णव तग्ह्‌ काफसिम्न ग 
नोतिक ददान वन गया है । मबाहन के श्नुसाग फोसिरिम अम्पए है वयो 
"यह णम विचारा का सक्लनमात्र है, जो विविध स्त्रोतामे प्राप्ते किय मय 
है नौर परिस्थिति की श्रावश्यकत। वे अनुदरूल होने कै कारण एकत्रित कर 
लिय गथेदहै।" उमनं यह मी उत्ते कियादहैक्ति नह सिद्धात्‌ विवाः 
द्वारा परिष्कृत नही है श्र प्राय भावृकनापूण भी है 1 यह नीत्यै कं "सत्ता 
इच्छा" के सिद्धात (\५१]। ४0 1०0९८), हंगल बे गष्टवाद श्र बगमन के 
दृद्धि वियधवाद क्यो एकमे शामिल करने को प्रयत्न है । इसका रज्य का 
सिद्धाते श्रगिकानमे प्रदशवानी ह) इसको शासन की कल्पना, जिस 
साधारणा जनता म भिन्न चु देजभक्त, सुयोग्य ग्रौर कत्तव्य मार्वना से 
युक्त योग्य पुरू के कुतीनतत्र कोही स्थान दिया गया है, भ्र्पतातूने की 
याद न्लिती है । दस प्रकार विविध प्रकार वैः विचारो कां नैकर, जिन 
भ्राय एक दूमरे सं प्रसद्धत्तिरहै, फंमिज्म का सिद्धात बनाया गणा ६। 
फ सिस्ट दयन, उह जैसा भीहै उन तथ्यो तथा घटनाश्ना का, जो बि 
चष ह, व्यास्या है रौरं उनका ममथन है। इसे सिद्धा-त उन 

क ग्रौचित्य सिद्ध कस्ते । 


राजनीतिक निदात-- 


मुस फं सिम्ट श्रपने राज ीतिक दगन म श्रपन समो राज्य कौ कना 
{( +$) स्खनरै श्रौर उसषं प्रति भक्तिवे महत्वे पर ग्रभिक्र र 
दन । राज्य की प्रङति करे मम्परनध मे नक्रा विचार वयक्तिवागियो, 
उलारवादिया श्रौ प्रजातत्रवादियों दे विवागा सं सवथा भित्र 


ममाजया राय रौ ब्रणुवादी (५7071516) भ्रयवा यात्र { \{९८१ 
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1561८} कल्पना कौ जगह, जिसमे ग्यक्ति केवल पारस्परिक लाभे की हृष्टि 
मेही एुक्त्रिन हण माने जाति फौचिन्म राज्यकी सेोद्रिय कन्पना स्वीकार 
करता है) वह्‌ राज्य षी एक्‌ आध्यात्मिक एक्ता मानता है जिसे कार्ण 
तथा जिसके नियै उनके सदस्यो का जीवन है, जिसका न्यक्तिष्वे तथा जितनी 
इन्क्रा दहै, जा सदस्यो (नागरिको) की इच्छा तथा उर्गके व्यक्तित्व को प्रणिति 
वरते है भ्रौर उनसं अपरद । वह राज्यो णक्ता म॒ विश्वास क्रता है 
श्रौर एेसा नही मानता षि उसका विभाजन हो सचता है। उसका जीतन 
अधिक सततत, स्थायी तया सदस्यो वै जीवेन स अ्रधिर्व महत्वपूरण रै । 


राभ्यकी इम क्ल्पनाकाकि वहु एक प्राध्या्मिके चकाई है, जा उस 
नागरिकीवे योगसे भी अधिक है व्यक्तित्तथा राज्यकै सम्बधां की समभ्या 
पर अड प्रभाव पडता) राज्य की ्य्{च्िव कल्पना दे अ्रनुसार जिसका 
खण्डन कर फंमिपम स्वय श्रपनी प्रतिष्ठा करना चाहता है राज्य का ध्येय 
उन व्यक्तियो कै ध्ययसे भिन नही हा सक्ता जिनसं मिलकर वह वना है 
राज्य का सर्वोत्तिम हित जनता के सुख तथा क्त्याणमदटहै राज्य जनता के 
सुख के लिय है । व्यक्तिवाद श्रौर उदार प्रजातय व्यक्ति को ध्येय मानता हे 
श्रौर राज्य को कैवल साधन मान जिसके द्वारा -यर्ति भ्रपने ध्यय की प्राप्त 
करता है । फौसिक्म इम सम्बध वौ उल्टा कर दत्ताहै। राज्य एकं पृण 
ग्रौर वह सदस्यो ३ योग सं श्रधिक दहै इस प्रकार वह उनके सुस का साधन 
मार हीः हयो सक्ता । इच्छा तया व्यक्तित्व सं युक्त एके ब्राध्यास्मिके टकाई 
लेमै के कारण उसका श्रना लभ्य या प्रयोजनं भी है, जिसका उम पूराक्रना 
हि १ उसके मदस्य का यद्‌ कत्तव्य हौ जतादहै दिवे उस उम ध्येय की पूर्ति 
करम मे सहायक हा । 


राज्य अपन जीवित नागरिको क् योगे केवले उसश्रथय मे ही अ्रधिर्ब 
नही है जिसम एक पूण उसकं विधायक भागां ने ्रध्िक होता है वह इस 
श्रयमे भी श्रधिकदहै कि उयमे वतमाने भागरिको के श्रतिरिक्त वे नागरिक 
मी सस्मित दहै जो दस समय नहीह तथा ओ भविष्य मे जम लेनेवावे 
है! राष्टरया प्रमाज केवल उने व्यक्तया -सं ही नही वनत्ता, जो एकं निश्चित 
दशमे किसी समय रहते है उसके अतगत श्रमग्य सतर्तियो का सममावेदा 
होता ₹। इस प्रकार राज्य कंवल जीवित सदस्योकादही मेही दहोता वहतो, 
उठे एके उत्तराधिकार कंलू्पम प्राप्त हशर है 1 दसं यह्‌ स्पष्ट हा जाता 
है कि राज्य क्रा जीवन उसके सदस्यो कं जीवन की अक्षा क्सि प्रकार श्रधिवे 
सत्तत्, स्थायी यर महत्वपूण होता है । 
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जव ट्स प्रकारे के हिता तया व्यक्ति या समस्ते व्यक्तिया ब हितों म 
परस्पर विरोध हाता है, नव राज्य वे हितो का मा-यत्ता मिलनी चाह । 
राज्य का सस्चा ध्येय तो राष्टको शक्तिशाली श्रौर महान्‌ वनाना हे, -यत्तियो 
कै कल्याणा के लिये प्रयत्न करनानही ) र्ट म पृथक व्यक्ति का कद भी 
व्यक्तित्व नही है । वह श्रपने व्यक्तित्व का विकास राज्य के विरोध म नहा 
वरनु उसके प्रति अपने उचिते पतव्य-पालन द्वारा कर्त्ता है) राद्यं ध्येयं का 
सिद्धि कै सिये जो उसे ध्येय से कही वडा है प्रपते साथिया 
के सहयोग से प्रयत्न करके वह ्रपनी प्रेति का 
विकाम करता है श्रौरेजा कुछ वह वन सक्ता है वनका है) ग्वा 
सेवा से विमुख वह्‌ अपनी ्रदृति का विकाम नही कर सक्ता । सव 
की मेवा उसे उनसे भी उच्च स्तर परर ले जती दहै जिस पर वह श्रष 
व्यक्तिगत ध्येय की प्रति मे लगा रहने प्रर पहु सक्ता है । स्वा 
व्यक्तित्व इसी मे है कि व्यक्ति श्रपमे को राज्य जँमे श्रधिक विनाल व्यक्ति 
मे मिना दे, केवल श्रपन व्यक्तिगत हिता की रक्षाम ही लगा 
सम ही ) मानव का ममस्न भूत्य तया उरस्कौ ममस्त प्राध्यात्मिक वि 
विकता उसे राज्य मे हीश्राक्ठ होत्तीहै ¦ इसप्रकार राञ्य स्वय भ्रा 
साध्यं हो जाता है। “यही अितिम ध्येय है जिस्तको व्यक्ति के विस, जिमका 
सर्वोच्च कतव्य राज्य का मदस्य वतना है सर्वोच्च श्रविकार प्रप्त 
होते है 1" रौक्मा नेलिखा है करि “समाज लक्ष्य है, व्यक्ति साधत 
परौर राज्य का सम्प्रा जीवन व्यक्तियो कोश्रपनेध्येय कीमिद्धिवे लि 
साधन केसूपमप्रयोगक्रनेमे दहै।'* इसप्रकार फसिज्म राज्य कै नाम 
पर व्यक्ति का निपेध वरता हे। 

राप्रीय तथा सामाजिक ध्येयोको प्राथमिक्तादेने मे फ सिम सपष्ट 
रूपमे उदारवाद { 1,10141157, १ के विरह, जो व्यक्ति को स्वत त्रत 
का नासम का मुग्य लक्ष्य मनिता है , वहं उपयोगितावादं ( एषापरा) 
कै भी विषढहै जो श्रधिकं से श्रित व्यक्तियो का घधिवं स 

कै भी विड 
नमे सं तिमी 
क 


{8 ) 
प्रधिक कल्याण चाहता है, वह सबश्रकार कै समाजवाद 
है जो किसी णकवेग के अआरथिवं हितो पर ध्यान देता हे। 
न सम्प्र राषट्का विचार नही बिया श्रौर त दसी ने वतम 
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सिवाय भावी पीटियो के प्रहि वतमान पीढी केतव्य का ही विचार 
किया। 


प्रजातत्र की इस मा-यता के निपधके साथ विं राज्य का ल्य ग्यक्ति 
रौर उसे व्यक्तित्व क धुरा विकास म सहायता देना है फंसिक्म व्यक्ति 
के स्वतत्रता कै भ्रधिकार का भी निषेध करता दै । विचार, भाषण तथा 
सभा की स्वतत्रतातथा श्रय स्वतत्रताश्रा काश्राधार यहदहैकि के मानवे 
कै व्यक्तित्व के विकास कै तियं अ्रनिवायर्ह । यदि यह रज्य का लक्ष्य 
नही है तो इन स्वतत्रतान्ना की मा-यताक्ी आ्रावदयक्ता ही नही रह 
जाती । फ सिस्ट मतं म॑ स्वतत्रतां प्रकृतिकी स्वाभाविकं देन नही ट वह 
तो राज्य द्वारा प्रदत्त वस्तु है। वहं व्यक्ति को उतनी ही स्वतत्रता द देता 
है जितनी उसकी { राज्य की) सुविधा मे वाधा नही डालती । राज्य का 
ही यह निरायकणेका पूणाश्रधिकाररै कि व्यक्तिमो को क्रिस सीमा त्तकं 
स्वेतत्रता मिलनी र्चरहिये । वह उह मातकालं म एक प्रकार कौ 
स्वेतत्रता देगाश्रौर युद्धकाल मे दूसरी प्रकार कौ, समृद्धि के समय बह 
उह एकंप्रकारकी स्वतदता देगा तयां भ्रभावे कै समय दूसरी तरह 
की । कूद फंतिस्टता यहा तक्र कहते है कि जनतावो स्वतव्रताकी नही 
वरन कानून श्रीर व्यवस्था कौ प्रावदयक्ता है। करछमभी हो, फंसिविम म 
व्यक्ति कौ स्वतयता वै लिय कई स्थान नही है । 


व्यक्ति कै निपेध का तात्पय केवल इतनाही नदी हैकि इससे उसकी 
स्वत तता का निषेध होता है, इसमे मानवीय समता का भी निषेध है 
जिसे प्रजातत्र ्रपने सिद्धान्त का ्राधारभूत अरग मानता दै । फंस्िचम 
मानवीय समता के श्रादडा को दुबल वनानवाला मानता है श्रौर वह 
उसके स्थान पर मानवीय विषमता ( श्रसमता ) मे विर्वासं करता हे 
जिसका कोई इलाज नही है भ्रौर भो लाभप्रद भी है) यह विषमता 
किसी सावलोकिकं प्रौढ मताधिकरार जसी यात्रिकं विधि दुर नही की 
जा पकेती 1 जनता सदेव कुछ प्रमूल व्यक्तियो के श्रधीन रहेगी । वह उन 
महानु व्यक्तिय के ममक्ष मरुकने के लिये सदैव प्रस्तुत रहती हैँ जिनमे वह्‌ 
भ्रपने विचारो तथाश्राद्शं का साक्षात्कार कर्ती दै, जनता को नेतेत्व 
कौ श्रावश्यक्ता है भ्रौर नैकृत्व के गुएा कतिपय व्यक्तियो मं ही भिल 
सक्ते ह। राज्य मे सत्ता तथा उत्तरदायित्व कै पदरेसेही व्यक्तयो के 
मिलने चाहवे । जनता को जिसमे नासन तथाः राष्ट कै वय्‌-दन की 
यौम्यता नही होती इससे पृषन्‌ ही रसना चाहिये | खान्य मे उसका 
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एकमात्र काय है राज्य बे भ्रभिकारियो से प्रादे प्राप्त करना श्रौर 
जो काय उसे सौपा गया दै, उसा सम्पदिनि करना) दष प्रकार फिर 
रभ्य श्रसमान इनो का एक सीढीनुमा संगठनं रै । स्वतकता, 
समता श्रौरे ्रधृत्व के प्रजातप्रीय नारे के स्थान पर फरषिज्म भा 
नारा है--उत्तरदायित्व, प्रनुशासनं तथा उच्च भ्रधिकारियां कै शसन । 
फंक्षिज्म की राज्य त्था म्यक्तियो कै सम्बध की इस कल्पना के 
साथ लोकप्रथु्त की कल्पनाकाभी नियेधदहैजो प्रजात्तत्र फा ब्राषार 
स्तम्भ है} यदि रज्यिध्येय हैश्रारध्यक्तिं उसकौ महानता तथा गौख 
प्राप्त कनके साधन मात्र हँ, यदि राज्य फा जीवन इन व्यक्तियौ श्न 
श्रपने लक्ष्य की पू्तिरे ल्यिएव माधन्‌ केसूप मे प्रयोग करना हैःयदि 
जनता मेराषटके शासन तेथा परथ दशन की कोई योग्यता नही है, यदि 
वह शासन की उन जटिल समस्याश्नो वो नही सममः सकती जा उसके 
समक्षे है रौर यदि जनता का केवल यही कायदहैकि उसके ना अरा 
भी उसे भदेश ई, वह मौन होकर उनका पालन करतौ जाय तवे ४ 
सुस्पष्ट रै कि जनता म॑ प्रभुत्व नही र्ट भक्ता, बहतो राष्ट मीर 
सक्तादहै। 


सामा-य ष्च्छाकाजा विदलेपगा फौसिज्म कै श्रनूमार रिया गाता 
है, वह्‌ भी लोकप्रगुत्व का खण्डन करता है \ उदार प्रजादग्रबा्या 
मानते है कि राज्य सामा-य इच्छा कासाकार रूपहोता है प्रौरं श्वि 
को उसकी प्रभिव्यक्ति तेणा भिद्धि करनी चाहिये } वहे इम वात मे भी 
विद्वासं करतादहै शासन को सामायं इच्छा वै निकटे लाने का 
मर्योनिम माग है उम सावलौकिव वयस्व मताधिकार र भ्राषाप्ति 
करना 1 जब यह्‌ प्रकट हो गया कि सावलौकिक मताधिकारसे द्ाजतव 
परिणाम नहो निकला, सब जनता की धिक्षा पर जोर दिया जनि समा। 
जनता षी शिक्षासे भी वौ सुधार नही हमा श्रीर उसके परिणाम 
प्रसन्तापप्रद वने रहे । फसिस्ट कहते हवि एेसा दसतिये है गि तमाय 
इच्छा प्रयोजन का प्रन है प्रमोजन मृ पृथक केवल व्यक्ति षी गणान 
वा नही। चकि प्रमोजन जने नही जा सक्ते, षस कारण मतन 
हम सामा-य इच्छा वा पता नही चला सक्त, विशपदर तब तव वट 
पि श्रधिकानलाग स्वार्थो रहते है) इसका क्वलषएके ही भाग ह 
यहे है उने व्यक्तियो कै निगय पर श्रावित रहूना "जिन शह 
पर मापारणतया उनको सामाजिक मावना, दगभात्ति तथा उल्व रमि 
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लक्ष्य द्य प्राभाय रहता रहै तथाजिहे सामाजिक नियमो का ज्ञान एव 
प्रनुभवं दे 1# 


इन श्राधारभूत विचारो का स्वाभाविक परिणाम यह है कि फंसिक्म 
प्रजात-त्रीय जन्‌ गासन के विष्ढ बुद्धिमान्‌ मनुष्यो कै कुलीनतःवाय 
शासन फे मिद्धात को स्वीकार क्रता है श्रौर उसी को उसनं भ्रपना 
लध्य बनाया है । इसका यह श्रय हृध्रा कि राज्यकी जनताक्ोदो वगो 
म बांदा जा सक्ता है--स्वाभाविक शासको का वग तथा स्वाभाविक 
नाभित्तौ का वग । प्रहले वगम एय व्यक्ति सभ्मिलिते, होते है जो देदाभक्त, 
कतव्यपरायणा तथा तिक होते ईै। एेमे ही व्यक्तिमो का यह्‌ काय 
है कि वे कानून बनावे जिनका शेप समाज को पालन करना पडता 
है श्रौर एम -यक्ति सदेव श्रत्पसरथक होते है! जैसा किं ऊपर उल्लेख 
कि जाद्रकाटहै फसिज्म जनताम रा के शासन त्था पथ ददान की 
योग्यता नही मानता । वहु सदव कुदं थोडे से प्रधान्‌ व्यस्य कै नेतृत्व 
म काय करतौ है । इस प्रकार जन शासमे का प्रजार्तातिक भ्रादश, 
श्रव्यावहारिके तथा काल्पनिक मना जाता है! यहा यह स्पष्ट केरदेना 
उक्ति होगा कि लीक प्रभुत्व बे विचार फो श्रस्वीकार करके कफंसिर्म 
जनता को राज्य के शासनकाय,मे भाग लेन से मवेधा वचित्र नही 
रंवेता । जिस व्यक्ति मे भ्रावश्यक नंतिक तथा सामाजिके भावना तथा 
श्रय भ्रावदयके युरोका विकाम दहा जता है उस ्रभ्रुत्व-सत्ता मे भाग सेने 
का श्रधिकार मिल जातादहै । फंस्षिज्म योग्यता कै श्रनुसार उत्तरदायित्व 
प्रदान क्रतादहै परु इसका निरचय कौन केरेगा कि श्रमुक व्यक्ति भे 
ग्रावश्यक गृण विक्सित होग्ये हयानही , इस सम्बध म फसिज्म 
मौन है, उसके पास इस प्रश्न का नई युक्तिसषमत उत्तर नही है! व्यवहार 
मे शासक स्वय निथुक्त द, वे शासन करते है भरयोकरि उहै शासन करना 


साहिपे । 
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१७० | [ राज्य विज्ञान के मूल सिद्व 


निगमात्मक राज्य ( (०९०६६५८ ७०६८ }-- 

राज्य कंफंमिस्ट सिद्धातफे एक दुसरे पहमू परमौ विचारक 
प्रावेरेयक है । यहे है उसका निगम ( (07001 ५11९6) राज्य का मिद्धात 
जौ राज्य कै प्रङति कौ पुरानो श्रणुवादौ { ८00{७11९ } क्प का 
खण्डन कर्ता है ) फंस्िउम यह मान्ता हुक्िश्रत मे, राज्य ग्रषद 
-यक्तिया से मिलकर नही बना है वरम्‌ रेस व्यक्तियो ते वनादैजौ समाज 
मे चिविध काय करनेवाले समुदाय बेल्पमे सद्धख्ति रै, वह्‌ व्यावमापिके 
समुदायो कासद्खठनदै, टस प्रकार कै व्यावस्रायिकं समुदाय स्वाभाविक 
तया श्रावदयकं होते हँ । प्रत्यक एसा समुदाय राज्य के सङ्खटित जीवने 
कुं प्रावदयक कायका सम्पादन करता है जिसके लिये क रन्यर्वे 
प्रति उत्तरादायीहै) दस्त प्रकार का प्रत्येक समुदाय निगम (०09 
८0१) कहलाता है । इस निगम कै द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति र्थिक 
गनिशील जीवन मे श्रपने कतव्यका सम्पादन करता है! उसौ मश्रौर 
उसी केद्वागा वेह दूसरा के साथ शामिल होता हैजा समाज गौ वही 


सेवा करते हैँ । ॥ 
सामाजिके जीवन मे इन व्यावसायिक समूदायो के महत्व षर 


फौतिष्म मै जो जोर दिया गया है उसके कारण उस्म तथा पिष्ट 
समाजवाद भ्रौर सिण्ल्किलिज्म मे सादृश्य है । परन्तु चवि फसिस 
कौ यह मायता हैकि व्यावसायिक समुदाय राप्रीय सहयाय कै तिव ह 
वगय प्रतियोगिता वे नियनही, इस कार्ण वह उनमे मौलिक स्प 
भिन है । प्रत्येक समुदायका इस प्रकारं स सगठन होना चार्य 

वृह राज्यकीमेवा मे दुसरे समुदायाके साथ अरसिानी कै साथ १९. 
क्र समे इस लक्षय की प्राप्ति कै लिये निगमो का सवन {3 
मूनियनो के समठ्नो से भिन्न रीति सक्या जाना है) निगम एक > 
सस्था नही है उमकवा ऊपर से राञ्य द्वारा नियत रोता है 1 ५ 
म्रधिक्ासे राज्य द्वारं नियुक्ते विय जातं है उमके सदस्यौ द्राण उर 
नाव नही छदा ! उसके यदस्य भौ हरक नही वम सदत, यसे यहं निम ह 
कारटहै कि वह किसीको सदस्य वनने मे रोकदे! इस प्रकार 
राज्यसूपौ पूण कै श्रधीन अग हँ विशिष्ट भ्रणालिया ह जिनमे होकर 
की सत्ता का विदि प्रयोजनो के लिय प्रवाहं तथा प्रर 
है। ~= स्वय भुसोलिनी न रज्य कै इस सिद्धात कोषक्षेप्‌ म 
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फ सिज्म | [ १७१ 


प्रकार कहा है “फरिस्ट राज्य ने श्रपने अतगत राष्की ब्राधिक 
कियान्नो को नी नामिन क्र लिया है श्रौर जिनं सामाजिकं तथां 
प्राथक निगम सस्थाग्मा कये उसन जम दिया है उनवे द्वण चह ग्रपना प्रभावं 
राश्रीय जीवन बै प्रव्यैक भाग रर डालतादहै श्रौर राद कौ समस्त प्रायिक, 
राजनीतिक एर श्राध्यास्मिकं नक्तियां को जां श्रपने सगयना म स्षगसिति 
है अपन म सम्मिलित करता है! † इस भ्रवेतरण सं यह सवथा स्पष्ट 
ह कि फंमिर्म इन निगमाकं हारा संमाज कै समस्ते ओयोगिव एव श्रायथिक 
जीवन्‌ पर गज्य कां नियत्रण स्थापितिक्रना चाहता है भ्रौर इस प्रकार 
इमं क्षो्ोममी स्वराज्य प्रधिक्रार जनताको नष्टौ दता । मजदूर तथा 
मालिक दोनौ ही अ्रपनी स्वतत्र सस्याग्रो सहाथ धौ वठते है श्रौर निगमो 
म समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करत हैँ । निगमात्मक रज्य का यह सिद्धात्‌ 
किमी बडी सौमातके इटली मे स्थापित नही हां सका, यच्पि फंर्षिस्टः 
सेखको ने श्रपन लेषीमे इसे बडा प्राधायद्दिया है । सन्‌ १६३४ ई० नक्‌ 
इटली म एके भी निगम की स्थापना नही हई थी । द्वितीय विडवयुद्ध के 
कु यप पूव तक केवल >२ निगमा की स्थापना हुई थी। मनदूर तथा 
मासिक दना का समान पमं उनम प्रतिनिधित्त प्राप्त था। उपभीक्ता 
समाज कै प्रतिनिधित्वके लिये भी कख बहिरी व्यक्तय कौ उनमे स्थात 
दिया गया धा । 


फ स्िजम का दमरा मौलिकं सिद्धात यहटहै कि व्यक्ति का व्यक्तिगत या 
सामूहिक सूप से सच्चा ध्यय सत्ता है सम्पत्ति या मूष नही । इस 
सिद्धातके कार्ण भी फसिज्म अनक कातो का समथन श्रौर श्रनेक बातो 
का निपेधे करता है } सवसे पहले वह॒ इस बति का निपध करता है कि 
व्यक्तियः की भौतिक समृद्धि, उसका कल्याणा एवं सुख राज्य क॑ कार्या का लक्ष्य 
ह । फ सिक्स राजनीति से हर प्रकार कै उपयीभिताकवाद का निषध करता है। 
राज्य सत्ता है ओर उमे अपनी सत्तामे वद्धि करनी चाहिय । दूमरे, इस ष्टि 
कोण क्व परिणाम है इच्छा प्रौर युद्ध का गौरव गान । वह सैनिक गुणां को 
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१७२ | [ राज्य विज्ञान कै मूतं पिदर 


पोत्माहन दता है श्रौर दिक्षा को सैनिक सिक्षणे के श्रधीनं कर देता ६। 
मुसखोलिनी कै श्रनुसार "फसिक्म न तो स्थायी शाति षौ सम्भव्यताम 
विश्वास करता है श्रौर न उसकी उपयोगिता म ही", "युद्ध ह समस्त मानवीय 
शक्ति व उच्चतम शिखर तव पटुता दै शौर जौ युद्ध कासामना केर 
का साहस रसते है, उन व्यक्तिया पर श्रेष्ठता कौ मुहर संगाक्र दता दै।५ 
इसी ध्रष्नर दिट्लरने भी श्रपना विचार प्रकट किया है 'सनतने यट 
से ही मानवजाति महार्‌ हा सकीहै श्रौर सनातन शाति मे उका दित 
हो जायगा। { इस प्रकार युद्ध के गौरवेगाने का श्रतरष्टरीय शाति पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो स्पष्ट है। फसिरम रशा तवाद कौ भष्त 
मानता रै ।¶ 
समाज क्षा शासक तथा शामित इन लो वर्गो म विभाजन जिसका पि 
पृष्ठो मे विचार करिया गया, श्रपन महत्व दै कारण फंसिर्म का तमय 
मरय मिद्धा-त है । “इच्छा का बल' श्वंष्ठ व्यक्ता एक लक्षण है, जिम 
कारणा वह्‌ श्राम जनता मे भिन्न होताह्‌। जातां स्वाभाविक स्प ने 
लोगो क श्रनूमर्ण करती है। 
स्वय मुमोलिनौ ने राज्य फे फ मिस्ट सिद्धा तवा अपिषादन-दस पका 
कियाद ‹फमिज्म के'लिमै राज्य निरपन्न ह ग्रौर व्यक्ति त्तथा समराय सप 
हे । फसिस्ट राज्य रात का चौकीद।र नही है ओं जनता की व्यक्तिगत द 
के नियि ही लावायित हो प्रर ने राज्य का स्ख हर्ष 
हृभ्रा है कि वह नागरको के भौतिक कल्याण तथा शाति 
जीवन की व्यवस्था के लिय अनुदूल परिस्यितिया १ 
करे । इतना सा काय तो निदेशक क्रा बोडमभी कर यक्ता टै।१ प 
पूणतया राजनीतिक ही है, जिसका वास्तविक स्थित्तिया से वी 
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न हौ अभवा जो यष्टर्‌ तथा नागरिको ` ग विविध कार्यो सं पृथक दहो) ~ 
फ सिस्म अ कलयन के प्रनुसार.- राज्य राष्ट के राजुनीतिक, यायिक तथा 
प्रायिक सद्धव्न वी प्राप्ति के लिये रफ आध्यात्मिक. सत्ता, है । चद शेस , 
सन्घठ्न है जो भ्रपनी उत्पत्ति तथा षिकासम श्रत्मा कौ भ्रमिव्यक्तिहे। 
राज्य ददा की प्रान्तरिक तथा वाह्य सुरन्ला की गारण्नी न्ता है, कितु वह 
जनता की अलस्माकी भी रक्षाक्स्तादहैजो युमयुग म उसकी भाषा, उमवे 
लोकाचार आर उसके धम द्वारा विकसित हानी रहीदहे। राज्य कैवल वेत 
मान ही नहीटै वह अ्रतीतह श्रौ भविष्य भी है। व्यक्ति वै अर्प जीवन 
का श्रतिक्रमण कस्वे राज्य रष्वं श्रन्तक्रण का प्रतिनिधित्व करता 
है! जिन स्मौ मे उ्तङी भ्रभिन्यक्ति हीती है वे परिकतित हात रहते है 
परन्तु राज्य कं लिय अआवक्यक्ता वनी रहनी है। राज्य नागरिक को 
नागरिकता की हिधा देता है वह उठे उनका उद्ैद्य वतलाता है, उह 
एकता के लिय प्रेरित करता उसका याय उनकं विविध हित) मे एकता 
स्यापित करतां है वह भावी सतति का कर्ला, विज्ञान कानून तथां मानव 
सगञ्नकेक्षोतोम जो मस्तिष्कं नै सफलताएं प्राप्त की हुं उ-हं वियायत 
बै षल्पमदतादहै वह उह एक कंश्रील के जीवन म मानव शक्ति कै उच्चतम 
रूप, साप्राज्य शामन को पहुचाता है 1 उसमे मानव कै नैतिके तथा बौद्धिक 
जीवन की समस्त अ्रभिव्यक्तियो क्या योगहै। अरत राज्य का काय केवल 
इतना ही नही हा सक्ताकि वह्‌ नागरिको म सुरक्षा तथा शति कायम 
रषे । वहु व्यक्तिकं उमक्षव्र का निदेश करने के लियं जितम वहु ग्रमे 
कत्पित श्रधिकारो का प्रयाग कर सके, कौई यावक विधि नही ह । एटसिस्ट 
राज्य व्यवहार त्था श्रनुशासने का भ्रतरात्मा द्वारा स्वौढरत क्त्या दहुप्रा 
आदश है, सम्पू शारीरक श्रनुञ्चासने है। उसका इच्या त्था बुद्धि दोनो 
मेप्रवेन है । फसिदम एक रेषे सिद्धात का प्रतिपादने करता हैजो यम्य 
समाज कं सदस्यकेखूपमं मनूष्य का, उकं ग्यक्तिव मे गहरा समा कर, 
कंद्रीय उदटैरय बन जाता दहै। यह कमयोगी तथा विचारक कै हदय मततथां 
कलाकार प्रौर वज्ञानिक की रामा मं निकास करता है वह्‌ उसकी श्रात्मा 
कीभी्रात्माहै) (फस्षिक्म का स्िद्धात )। ऊपर जौ कु कहा गया 
है उसके प्रालोर्क भ यह्‌ कहाजः मक्ताटहै कि "प्रत्येक चीज राज्य के लिय 


है, राज्य बे विषश्द्ध काई भौ चीज नही है, राज्य के बाहरभी दुघ 
नही दै ।' # 
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फ सिज्म > श्राथिक चिदन्त-- 


फसिक्म के प्रायिक सिद्धात्त उसके राजनीत्तिक स्िद्धात्त कं ही 
प्रनुरूप है । व आथिकक्षोत मे व्यक्तिवाद का उसी प्रकार खण्डन करत ह निम 
प्रकार राजनीतिक क्षेत म व्यक्तिवाद का उसके राजनीतिकं सिन्त 
खण्डन क्ग्त है। करंसिज्म न्यक्तिवादके उतना ही विरुद जितना 
समाजग्राद के । वह पूजीवाद की समाजवादी श्रालाचना को स्वीकार क्ा 
है, परनु समाजवाद उनका जो समाधान बतलाता हं, उस स्वीवार नही 
करता । वह पूजीवाद द्वारा मजदूरो के निदय शौपणा, उनेके श्रत्प वेतन 
लम्बे घण्टो तकं काम, प्ुजीपतियो के श्रप्यधिक मुनाफो श्रादि परूजीवानी 
प्रणाली कं परिणामो की निदा कर्ता है) वह समाजवाद की इम उक्ति 
को भी मानताहै किप्ंजीवाद केगृम म॒ उसके नादाके वीजर्हैश्रौर्या 
उसका नियत्रण नही किया गयातो उसमे मानव जाति सथा सभ्यता का 
नाश हो जायगा 1 परतु वह्‌ समाजवादकं इस मंमाधानं कौ स्वीकार नरी 
करता किः पूजीवादी वग का नादा कर दिया जाय) वह यह मानतारैर्गि 
देश मे उत्पादनके चग्मोत्कप के लिये इस वग की श्रावदयकता ट वह्‌ 
पजीके ग्टरीयकरण तेया स्थानीयक्रणा को केवल सद्धातक मानता ह 
जिसका व्यवहारमे प्रयोग सम्भव नही है! उसके विचार मे यह मानव 
शक्तिके बाहर की बात है। फंसिङ्म वगहीन समाज की समाजवारी 
योजना को नही मानता। उकी दृष्टि मे सामाजि श्रभिवद्धि के निय 
मजद्रुरवग तथा परजीयत्ति वग दोनो की आवश्यकता है । वह दोनी व्ण 
की रक्षाक्रना श्रौर समाज के लक्ष्या कौ पृर्ति म उनका सामजस्यूर 
सहयोग प्राप्ते करने कं लिये उनके कामो का नियमन करना चाहता है । € 
रवार वह मजदूर-वम तया उयोगषति-वम दोन} के ग्रधिकारो का रमार 
लिय उल्सुव है। जहा एक श्रार वह मजदूर को भुला मर्तं नद रेष 
सक्ता श्रौर न प्रजीपतियो द्वारा निदयतापरुवकं उनका श्ाथिकं पीप! 
हीनं दना चाहता है वहाँ दूसरी भारे वह मद्दूगा दवाय तीति 
का सात्मा कर दन तथा उद्योगो बे मजदूरो ते हित मे सनातन क 
कये नोनिकाभो विरोधो है) इस प्रकार फसिक्म नतो उद्यौगपतिपी १ 
श्रपनेिनि मे उद्योगो पर श्राचिपत्य तथा नियत्रणा वरन दता 
उद्योग बो मजदूर-मद्वा { पृष्वतत एणाछयऽ } के टायाम ही जान्‌ 
है। वह्‌ मजदूर तथाः मालिका दोना को राञ्यवे नियत्रणा ण्व 
भे रमता है । प्॑सिरम ‹ राज्य वय समाज कं सामाजिषे जीवन वया रा 


ट प्रौरन 
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जीवनके नियव्रणाका ग्रतिम श्रधिक(र मनिते हृए्‌ श्रयिकर मामलो क, 
जहां तक सम्भव है व्यक्तिगत उद्योगपतियो कं हाथो म ही रहनेदेना 
चाहता है 1**# 


राष्ट मै उत्मादन शक्ति को उच्चतम स्तर परर वनाय रखते तथा 
प्रायिक स्वतत्रता की एके आवश्यके शतकं ख्पमं व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
श्रधिकार वे सम्बधः मे फसिज्म व्यक्तिवाद ([11\ 14 ४2}1*्)) प महमत 
है परन्तु बह इस्त श्रधिकार का बिलकुल निविवाद नही माने्ता। षसिरेम 
व्यक्त्वाद सेष्टम बत म भिन्नहै किः वह सब प्रकार की संम्पत्तिका 
एकं प्रकार से सावजनिके निक्षेप ( 1९ ) मानताहै जो सदा राष्टीय 
हिता की श्रधीनता मे व्यक्ति के पास रहती है । इस प्रकार फंसिर्म बडे 
उद्योय-व्यवसायो पर निययण केरताहै श्रौर समाजवाद कै समीप श्रा 
जाता है। यह फसिक्म का महत्वपूण सिद्धातदहै। जैसाविं ऊपर कहा 
जा चका है, फ सिम धनापाजन को मानवीय उचोग का सच्चा सक्षय 
नेहा मानता वहं प्रधिक्तम राष्ट्रीय सम्पत्ति की ग्रभिवृद्धि के एकं 
स्वस्थ सामाजिक प्रणाली की अभिवद्धिकी जिसपर तोक क्त्याण निभग है 
अधीनतामे रखता है । 

यह सदव स्मश्ण रखना चाहिय रि इटतीमं उयोगौो का निथनणं 
निगमा द्वारा होता धा। काननः द्वारा हडतालां तया मिलव दी ([{,0८), 
0प्§ } का निेधः था। 
फौ†सङ्म का बु।द्धवाद विरोध-- 

यहा यह्‌ उचित होगा कि फसिज्मके बुद्धिवाद विराध ब्रथवा अ्रवौद्धिक 
वाद { 417६1 [०६८||८्८ाण3 7 © [८1100215 } के सम्बव 
मे भीक प्रकारा डाला जायनजा फतिज्म काणक मुरय तक्षण है श्रीर 
उस्षकं राज्य क सिद्धात्‌ कौ श्रादश्ञवादी प्रवति से यत्तगतहै। इस अवौद्धिक 
वाद की ग्रभिव्यक्ति श्ननक् प्रकार से होती है । सबसे प्रयम, इसका यहु श्रय दहै 
किं फसिक्म का किंसी निरपेक्ष सत्यया कध निरपक्ष सत्यो मे विश्वास मही ह 
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जिनकी तक द्वारा खोज कीजासये श्रौर जो दूसरो फो बलाय जा स्कं! 
फंसिप्म वै निशित सिद्धात के अ्रभाव फा एव कारणा शायद बुद्धिम 
श्रविइवास भी है । उसके विचार मे जिसको राज्य मन्य कटे पी सत्य 
दूसरे, इम वृद्धिवाद विरोध मे यह प्रकट होता है किं कम से कम राजनीनिम 
मनुप्य के विचारात्मक तथा विवेवात्मक पक्ष की श्रपेशा उसवु सहन प्रवति 
तथा उसका भ्रविवेकी पक्ष ही श्रधिके महत्वपुखा है । इमलिमे राजनातिक 
सत्ता सस्थागत होने कौ श्रपक्षा व्यक्तिगत होनी चाहिये । समस्त राजनीतिकं 
प्रक्रिया बुद्धि की श्रपेक्षा भावना तथा इच्छाकेक्षेत्र म हानी चाहयि । इम 
प्रकार फ सिज्म इस प्रजातचीय विचार का चण्डन करता है कि स्ासने-सम्बधा 
समस्याग्रौ का विवेकपूण समाधान विचार विमश तथा बहस के द्वारा सम्भव 
है) इस श्रावार्‌ पर वह शासन के ससदीय रूप पर ्राक्षेप्‌ करता है । पट्‌ 
पालमिण्टकाकायनहीहैकि वहू सभा-भवेन मे विचार, बेहूम तथां मदा 
हार साधारण इच्छाका निर्वर्ण तथा उसकी श्रभिव्यक्ति करे श्रौर उप 
घ्च्छाका क्यपालेक विभाग पर लादे। वास्तवे मे पालमिण्टका काय त 
राष्टरीय विचार वै व्यक्तियौ कं भावा एव विचारो कौ शामन के इस ब्रह्न क 
सामने श्रभिव्यक्त क्रनाहै। राष्ट की इच्छा को प्रवट करने के माध्यम के 
सपमे पार्लेमण्ट वथा है 1 तीसरे यदि राजनीतिक प्रङ्रिया मनोभाव के षव्र 
मेहीहोतीदहै, तो नता कौ नाहे कि वह वुद्धिषरव- त्को द्वारा नहा वख 
जनेताके मनामावो को स्पश करमैवाले साधनो से काम से । जहांतर 
जनता से सम्बध है, राजनीतिक प्रादौलन रे पीछे जा शक्ति होती है, ब 
उमकी वुद्धि स नही वरन्‌ उसके जोश भे प्राप्त होती है । इस भारणा फशि्ट 
नेता को लोगो के सामन सुभव रखन, उन पर मोहन-यत्र षा प्रयाग बलै 
तथा प्रचार करनेको वलाग्रामे पारगत्त होना चाहिये । उसे विद्वद्‌ तया 
सेधातक होने कौ अरपक्षा एक व्यावहारिक मनोवनानिक सधा एक भरदा 
सद्खठनकना हाना चाह । 
फ सिस्ट रोतिया-- 
फ़ सिरम भ्रपन बुद्धिवाद विरोध प्रौर राज्य की एक सत्ता्कल्यम 
कल्पना के कारण दमन तथा देवाव का राजकीय काय कां सर्वोत्तम ग 
सममेना है। चुकि उमवे विचार म जनता म वृद्धि बहत कम हना ९, 
हससिय वह्‌ यं सम्भव नही ममभना कि वृद्धिवाद तया नति हानो 
द्वारां क्यौ मवैगा ! फमिरस्म बलप्रसोग ते द्वारा शामन वरना 
परोर मवे नियं॑वड्‌ भ्राव्मक्तानुमार जामूसी तषा इमी प्रकार 
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यय रतिया का प्रयोम कथने मे कमी नही हिचकता। यदि जनता शासनं 
मे परेम नही करती त्ते उसमे शासन दै अति मयपद करना चाहिये! 
राजनीतिक नता का सर्वोच्च कतव्य श्रपनै पक्च मे सोकं समयन प्राप्त कला 
नरी वरन्‌ अने परति मन्मनि का मव त्या जनता मे अज्ावलेन की भाक्ना 
क प्रादुभव कराह म्मौर इमहे निदे वह्‌ सभी प्रत्र के सावनो का प्रयोग 
कर सकता है) 

यहु सममना कस्नवमे एक महध्वु भूल ही रि सकिस्ट लोग अपने 
घ्ययकी पूतिक सिये बिदुद्ध अतिक्वाद श्रौर दमनका प्रयोग कसेर्है। 
रक्तिं ओर दमन उनके अतम अम्र नही है श्रौर उनका प्रयोग तमी किया 
जाना रै जब कि उन दूर माधनं विफन हो जले ह ! प्राधारस॒तया वे एक 
बही सीमा तव प्रचार ({ 1८००2048 } पर निभर रहत है, जिस 
उन्हानं एव छचित्त कला का स्प दंदिया है! समस्त फमिष्टदेगोमे 
एक प्रचार-मचिवालय होता है जिसका म्री बहुत ही का्यपट व्यक्ति 
होताद+ यी नही, वे वात्थकाति ते ही वालके मन भर फौसिस्मका 
प्रभाव तने का प्रयत्ने करतेहै। फसिस्ट शासन की सम्पूण शिशा 
प्रणाली का नियोजन इम प्रकार ते च्िया जातादौ कि आल्यावस्थासंदही 
उनम फंनिस्ट विचारो के सस्कार षड जायं ्रौर उनमे रष्टय राज्य 
के श्रादश एव सिद्धान्तो के पिये उत्कट भावना उत्यन हो जाय । उसका 
ध्येय वद्धि के विक्रास करना नही चरन्‌ स्वल रीर त्तथा चरि का 
निमि करना है । यह बात उनके किसी वन्तुगत त्या नित्य सत्य कं निषधः के 
ग्रनुदूल ही है। 

फ़ सिस्म के कुछ श्रन्य लक्षण 

(१) फ मिर्ट राष्टीयता-- 


फं सिज्म अपनी परकृतिम तात्र मे रष्ट्रीयं है! वह्‌ रष्टीय र्थि 
को सर्वोच्च राजनीतिक सङ्गठन श्रौर प्रग्रुत्व्षम्पन मानत्ताहै। वह राज्य 
वै प्रति न्ति वं ब्रतिरिक्तं किसी अय प्रकार कौ भक्ति को स्वीकार नही 
करता, चाह वह्‌ श्रपनी भ्रन्तरात्मा के प्रति दो या कम्भुनिष्ट इण्टर-नदानेल 
जमी किसी श्र तर्य सस्या के प्रति । जमन या इटालियन चाहे जिम देश 
मेवह टह वह प्रथम श्रौर श्रत्तिमरूपमे जमन राव्कका या इटालियन 
साभ्राज्य का सचेस्यदह्‌ ग्रौर उसके प्रति भक्ति रवतादहै। इस प्रकार कती 
राष्टरीयतां सकुचित्त टै श्रौर वह श्रतरष्टरयता कौ शतु बन जाती है । 
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(२) फंनिरट पातमिर्ट- 
फः सिस्ट रासन भ प्रजात वरीय शासन की भत्ति रष्टरीय पाचमिण् कौ 
शासन पर निय-तरण तथा नियमन सा कौई्‌ अविकार नेही हाता । उसकं कय 
तो (१) चासद्वारा जा निणय उतत पयमथ दिय विनाहीन्यिगयहै 
उ-हं स्वीकार कर लना तथा (२) समय-समय पर्‌ राजनीतिक ताके 
वक्तव्या तया घोपणाभ्नो वै लिय मच प्रदान करना द । पालमिण्ट कौ काद 
वास्तयिक सत्ता महो ह नौर वह्‌ कँ सिस्ट मदीन कै एव साधारण से श्रघीन 
ग्रञ्ग मातं स प्रधिकवृद्धं नही ह। व्हण्सी्षमानही है जहा रष्टीय 
नीतिया पर विचार करिया जाता हो तथा निणय किय जानं हा । वह्‌ रषटरका 
श्राकाक्षा का रिमाण नथा उसकी श्रभियक्तिका माध्यम ही है। उमकं 
निमारा यैः प्रदन पर विचार करना हमार लियं आवद्यक नही है परन्तु इता 
तो कहा जा सकता उसमे देता का व्यक्ति नही हा सवता जो फ सिस्ट पं 
कोस्वीकारनहो। 
(३) फ "सस्ट पार्दा-- 

फँ सिञम रेस किमी भी राजनीतिक दल या दला के अस्तित्व को स्वीार 
नही वरता जिमके सिद्धा न तथा काय क्रम उवै विरुद हा । इटली म रज 
सत्ता प्राप्त कर्न के बाद जो पहला काय मुमोलिनी न कियावह था समल 
विराधकाश्रत) इसप्रकार वहा फंमिस्ट पार्टी ही श्रकेली राजनीतिक पार्य 
रह म जिसन मस्त राष्ट्रीय जीवन पर एस श्राधिपत्य स्थापितं किया 
जिसका अरजातप्रीय राज्य मे कोई उदाहरण नही भिलत्ता † यहं फ सिस्ट र्वि 
कौ के्वीय स्था हाती ह, एक प्रकार ख शासन तथा फ सिस्ट वार्टी एक ह 
वस्तु हाती द्‌। पार्टी के संगठन तथा कायक्रम बे सम्बध म हम विस्तार ५ 
सथ विचार करना श्रभिप्रेत नहीहै। 

(४) फ सिज्म मजद्भरो द्वारा हडताल कंरन वे अधिकार का नदी मानता 
श्रौर म वह उथथागपतियो दारा मिललब-दी कोहो स्वीकार कंसताहै। राटी 
उत्पादन को अधिकतम करने के लिये बह इन दोना म सहयोग स्थापित कए 
का प्रयतत करताटे ) इस ध्यय की प्राप्ति क्षा पयत्न निगमा द्वारा विवा ज्र 
ह} उद्योगपत्तिधो तया मजदूर के वीच जा विकाददोतेहं व पचायरती निखाय 
के लिये एव -यायालय कौ सीप दियं जाते ह । 
(५) फौसम्ट अरधिनायक्तन्त्र-- 


यद्यपि फ भिजम व कक्िस्ट श्रधिनायक्तेतर एक ही वस्तु नहा हैरी 
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भ व्यवहार स फौमिम्ट नासन भधिनायकीय होता है। व्टली म मुसोलिनी 
क इच्छा सर्वोपरि थी श्रौर उस्वी मत्ता पर शई सदेह नही कर सक्ता 
या । जमनी मै गज्य की समस्त सत्ता हिष्लर त्रै हाथा म केद्ित थी) 
फ सिस्ट राज्य सवसत्तावादी होता है ओरौर एक सवसत्तावादी राज्ये 
द्धिनायकीय होता है ! फसिज्म तथा नात्सीवाद को इटली तथा जमनी म जो 
सफलता मिली थी वह्‌ श्रधिनायकीय शासन का ही परिणाम था) 

फ़नसिज्म की सफलता मरौर उसका भविष्य-- 


फसिरम ने इटली के लिये तथा नात्मीवाद ने जमनी कै निय बहत वु 
किया! उसमे इटती को वह्‌ चीज दी जिसकी उस बडी श्रावेव्यक्ता थी-- 
निषु शासनं प्व ध श्रातरिकं गाति एव सुरक्षा, राद्रीय राजस्व म मुधारे 
अधिकतम अरौरोगिक उत्पादने तथा देश के प्राकृतिके साधनां का सवात्तम 
उपयाग, मजदूरा एवं मालिका केः बीच सामजस्यपूरण सम्बध, यातायात के 
श्रच्छ साधन, अ्रच्छे राजपथ पुल तथा नालिया, विदेशो मे सम्माने एवे 
गौरव स्सक्षप म, इटातियने राके भागमे गौरव की भ्रनुभूति' । उममै 
मरणासमर सदर को जीवन दान दिपाथा 1 उसन जनता म एक नवीन 
उत्साह तेथा एक नवौन एकता कां जागृत क्याथा। दन कारणो सफिरम 
क्य एक टेम श्रधिनायक कं शातन के स्प मे गौतवमानं किया जाता धा 
जिसमे काय-सम्पादन करानिकौ क्षमतताथी 1 फमिक्म नं अपनी काय करन 
की गक्ति म॑ निस्सद॑ह्‌ ससदीय प्रजाततत्र की अपेक्षा श्रेष्ठता स्यापितत कर 
साथी) इटती मे मूसोलिनी श्रौर जमनी म हिष्नर को जां सफमता 
मिली थी उगते तिय डउट श्रवस्य श्रय दना चाहिय । उनकरैजगम उदाहरण 
इतिहास म नही गिलत । 


विन्तुडइस चित्र काणक दूसरा पेरू भी ह! फमनिनज्म वै ग्रालोचय 
समाजम वल तथा दमन की प्रत्िष्टाके नेपा की ओर सकेत करते ह| 
यह मानना पडगा कि राजनीतिक शय मे फसिरम वेत कौ मवयं वडा 
साधन मानता है किन्तु कैवल्त वल्‌ प्रयोगम्‌ भ्रच्छ स्थायी परिसपाम प्राप्ठ 
नही हते ) एकं इालियन दिद्वानू की उक्ति हैकि वल ने जिस निर्मागा 
गाहे, उसका उमन नाय भीज्रियाहै। यह सत्य है! मुमोचिनी भ्रौर 
ल्टिलिर ते बले प्राधार पर जां ढा तयार किया था वह उनत्र 
वाद नही रहा 1 कुदचिद्धानी की रयै कति फमिस्ट राज्य णकः इथ्जन 
वे ममान था जिसका निर्माण तेज गनिं तया प्राक्रमण के भिये श्रिया 
गयाघा स्पायित्वकैः तिये नही । बल तथा नयने प्राशर पर समाम 
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अधिके समय तकं सगटितं नही रह सक्ता , केवलं -याय श्रौर सदातरार 
ही ज्य के स्थायी आघार है। बल राज्य का स्थायी प्राधार तभी कन 
सक्ता ह जव कि मनुष्य जाति कै विचारो तथा भाव्रनामां भे एसा स्थायी 
परिवेतन हो जाय कवे स्वल्ासन क स्थान पर निरकुश र्य का प्रद 
क्रललगे। वितु यह्‌ मानने क्म हमार पासि कीट प्रमाणानतही हैकिं इष 
प्रकार का परिवतन जनता कौ मनोवत्तिमेहोगयाहैयाह्दयारहाहै। 

वल तथा उसमे उप्पन भय उम वात्ञावरणा को नष्ट कर देते ह जिसमे 
कला श्रौर विज्ञान, सभ्यता ग्रौर मम्छृति की प्रभिवद्धि हेती है। कोकरन 
कहादैनि श्रधिनायकत त एक ममित दण्ड गृह्‌ के समान है जितम श्लेके 
निवासी को एक काय सौप दिया जाता हं श्रौर उसकी गतिविधि पर बी 
मतकता सं ष्टि र¶ जानी है । यह्‌ व्यवस्था समाज के श्रषरावी तथा रपी 
व्यक्तियाकलियेतोटीकंदहु परत मामाय व्यक्तियो के लि्‌, विशपकर उच्च 
व्यक्तिया फे लिय, वह ठीक नहीदं 1 राष्‌ के सविजनिक एव सार््त्कि 
जीवन का कै द्रीभूत तया दमनकारी निदेणन ज्ञान विज्ञान, सहित्य एवं कला 
के विकास को सम्भावना क लिय घातकं हु ।'* 


यहभीदावाक्थिाजासक्नाहैकरिजिन लोगोने स्वततना केष 
का स्वाद लियाहैवेद्रस प्रकार की राजनीतिक दामता मे रहना पमद 
नही करेग । यह स्मरण रखता चाहिय नि अधिनायक्तःत्र फे जनना 
मे ही पनप सका ह जिसने ससदीय शासन-पदति ने जड मही परक्डी षी) 
ठेसा विदवास करना वि अयिनायकत त प्रजातत्र कं मुकावते म जीव 
रह सकेगा इस वानसे इकार करना हि हमे मन्या म उतत कर रह 
है, जि उत्ति का स्पष्ट म्रय है भौतिक वल के स्थात पर नक वुद्धि ए 
्रनुनय विनय का प्रयाम । अधिनामक्ठत्र म कृ एस दापभी हनो 
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श्रधिक दिने जीवित नही रहने देगे ¦ एक दोप तौ इसतथ्य क्ष पैदा 
होता कि निरदुनग सक्ता उमका प्रयोग करनयाले व्यक्ति को बिगाड 
देती टै श्रौर कत्तव्यश्रष् कर देती है । अ्धिनायक इस सिद्धात के 
श्रपवाद गहीह, समयी रातति कै साय उनका भी पत्तन हो जायगा) 
एक दूसरी समस्या जिद्का इस भ्रणासी कौ सामना करस्ना परतां ह यह्‌ 
है कि एकं प्रधिनायक् कौ सूत्यु कं बाद उसका उत्तराधिकायं कौन हमा) 
इटली मे दूसरा बोई मूमोलिनी महीद्ौ सकता श्रौरन जमनी म॑ दूसरा 
हिष्लर । श्रधिनायक एके निमूल वृक्ष है । उसकी सापेक्ष क्ति के संम्बधमे 
निणयदने सं पूवे हम उत्त स्थित्तिकी कल्पना केरनी चाहिय जो उसकी 
मृत्यू के वाद उपस्थित होगी । ग्रन्त मे, यह भरणा्ती स्वततत्ता का विनाञ्च 
कर देती है; इस प्रकार की स्थिति सबेप्रकारकी प्रगत्ति बै प्रतिनरूल है। 

जनता उस श्रत्याचारी शासन को उसी समय तक यहन करगौ जव तक वि 
उसका समथनं करनेवाला मनोभाव कायम रहेगा । यह्‌ कहना कठिन है कि 
स मनोभाव कै नष्ट हां जाने पर क्या स्थिति होगी ¦ अधिनायके दारा भ्रषने 
दैग कं नागरिका को एकं नमूने मे दालन का प्रयत्न भी सफल नही हौ सक्ता। 
एेसा करम का श्रथ होमा व्यक्तया को परु वना देना । 

श्रत हम क्ह्‌ सवनेदै कि क्हीक्टीकुखछ प्रिम्यितियो म फनिर्म 

उपयोगी सिद्ध ही सक्ता है परन्तु इम बातमे सदेहटै कि वहु श्रधिक समम 

तवः सभ्य स्तेपो कं (यि एक स्मय शसन प्रणएए्लौ वन सुक रै \ दसक्न 

कारण यहेहै विं वह व्यक्तिगत स्वतव्रता, श्रात्म श्रनुंशसन तथा मानवीय 
एकता कै श्रादश्च का, जिसका प्रजात्तप्रीय देश श्रादर करते है, बहुत कम मत्य 
समभतारै। इम प्रकार फसिज्म सक्ट काल दे लिये एक अच्छी भरस्थायी 
व्यवस्था मलेही हो परन्तु समाय लोगो के लियं ग्रह सामाय राजनीतिक 
व्यवस्थां नही वनं सकंता । 

फसिञ्मके विनाश्च के बादनां कुष्ठ इटली म हुभा है उससे इस मत की 

पुष्टि होती टै क्रि श्रधिनायकीय शासन वैयक्तिक विकास क भतुकूल नही 

होता । मुसोलिनी के शासन पे पतन के बाद इटली मे जनता की रचनाटमक 

दाक्ति प्रारघयजनक रीतिसे पुट निक्लो है । इटली के रित्पियो, चित्रकारो, 

लेखको श्रादि ने यृद्धके बाद योरोप को श्रपनी श्लाग्रो गे चमत्कार 

दिखाये ्हु। सिनेमा कं एक निदेरकने कहा था, "यह्‌ काई भ्राकंस्मिक् वात 

नहीदहै कि हम सुद्र चलिच वनतिदहै। फंमिर्म बै प्रधीन रहना तो 

(पमे रहने समान था। श्रव हेम मुक्त हो गय श्रौर हमारे तोग अगति 


कर रह है 1 # 
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प्रशन 
फतिरम मे प्राप क्या समभते है । उसके मुल्यं मतव्यं का वरान 
कीजिये । 
"काथ, नेतृष्व श्रौर टीम की भावना के प्रादक्षो कादेलकूदके क्षत्र से 
राजनीति फे क्षेत्रमे प्रतिष्ठति करना ही फसिस्म ह।' व्यार्या 
कोजियं | 
'फसिरम को प्राय सामाय सनृष्य के हित भे किये जानेदाल समान 
वादी श्रवा उदारवादी सुधारो के विरद प्‌ जीपति प्रहिराध सय 
श्रा-दोलन कहा जाता है । कोर दी इस उक्ति पर श्रपने विचार प्रद 
कीजिये । 
फसिज्म के प्रनसार व्यक्ति श्रीर राज्य के पारस्परिकं सम्ब धों का विवचन 
कीजिये । 
क्या फलिम लोकत त्र की दुबलताश्रो के निराकरण का सतोषपर 
साधन हो सक्ता? 
फसिक्म फे गुर दोषो पर प्रकाश डालिये। 
"राज्य के बाहर कुं नहीं राज्य ये विव्द्धकुदध नही, सव कु रान्य 
क तिये फ सिज्म का यही सार ह्‌ । इस विषय पर श्रषना मत रट 
फीजिये 1 । 
"सिम व्थक्तिवाद के उतना ही विरुद है जितना समाजवाद $ । 
व्थास्मा कीजिये 1 


अध्याय १०५ 


साम्यवाद्‌ 


पिद्ले ्रध्याय मे हमनं पमिक्म का वणान किादहै जौ गधिनायकतत 
का समयक है 1 प्रथम विस्वयुद्धके बाद योरोपम इट्लीके फ़सिर्ट श्रधि 
नायक्तत के श्रतिरिक्त स्म मे भरीएके अरधिनायक्ततर की स्थापना हुई 
जिसका श्राध।र साम्यवाद है। साम्यकवाद ममाजवादका हीएवं स्पहै। 
समाजवाद की शूपरखा वा वरान करत समयं हम वत्तलाया था कि समाज 
वादी क प्रवारके है ग्रौर पूजीवाद की श्रालाचना तथा पूजीवादी व्यवम्था 
कां हटा क्र उस्कै स्थान पर एवे नवोन सहकारी व्यवस्था स्थापित करनेन 
उदेश्य मे, जिस्म न व्यक्तिगत प्रजी ओर नस्वतव प्रतियोगिता के चियही 
रोई स्थान होगा समी समाजवादी सहमत दहै, किन्तु नवीने व्यवस्था को 
स्थापिते करने देः ठद्ध तथा नवीन व्यवस्याके रूपमे विषय म उनम तीव्र 
मतभेदहै। श्रापदेखे चके है कि समष्टिवादी समाजवादी समदीयः प्रणातीदे 
पक्षपाती है परन्तु श्रय समाजवानी इसके विरोधी है) इस श्रध्याथमे हम 
साम्यवाद का वरान करेग। समाजवादके ण्क्स्पक्यी रेष्टिसेत्तो इसका 
श्र"ययन श्रावश्यक टै टी इसने जा विशिष्ट सवसत्तावादी रूपर्समे धारण किया 
है उसके कारणा इसका प्रघ्ययन श्रार भी महत्वपुख तथा श्रावक है । इसस 
रूसी सवसत्तावाद तथा इटती दे सवसत्तावाद दा तुलेनत्मके श्रघ्यया सम्भव 
हो सकेया { यहा एकं यातं ध्यान दने योगय है । रूमी सवसत्तावाद का साम्य 
वादक्टनं की श्रपक्षा 'सोतियतवा' ( 80\161180) } कहना श्रधिक 
उपयुक्त होगा । 

साम्यवाद फस्तिर्म के समान प्राथमिकं स्प मे मामानिवः एव 
सजनीतिक सग्ठन का स्प नही, वह एक प्रकारका प्रामाजिकं दन 
हैः नो सोधियतवाद का आधार है ओर जिससे उषे एक कायक्रम प्राप्त 

१८दे 
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होता है 1 फाल माक्म ने प्रपते समाजवादी दशन तथा सामाजिक क्रति बे 
कायक्रम के लिये साम्यवादनामं रखाथा। रूम नये राज्य का सगठन 
करते समय लेनिन ते इस नाम को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार साम्यवा 
सोवियतवाद के पीछे काम क्रनेवालौ सामाजिक तथा राजनीत्तिक विचार 
धारादहै। साधारण वार्तालाप म हेम जिस प्रकार फौँसिस्ट इटली याप्रना 
तत्रीय इ्घर्लण्ड की बात क्ते ह, उसी प्रकार साम्यवादी सूसको भी ब्रात 
करते है । यदि सोवियतवाद क्षया साम्यवाद कै पारस्परिक सम्बध का ध्यान 
रखा जाय तो एेसा कहने म कोई हानि नही होगी । 
रूसी साम्यवाद का मैद्धाणितिक आधार लेनिन के ग्रथो तथा साम्यवादी 
पार्टीकेश्रयं नेताम्नोकी पुस्तवोमेदहै जो कोल साक्स कौ श्रपना प्राचाय 
मानते है श्रौर "साम्यवादी घौपरा' ( (0ााणश्र18 11901500 } तथा 
"पूजी ((४ 1६81) नामक ग्रथोकों पविघ प्रय भानतंहै। वे यहे मानते 
है कि जिस रूसी राज्यक्रालिनेसखूसमे जारशाहीकाञ्जत म्नौर उसके स्थान 
पर साम्यवादियो द्वारा नासन कौ प्रतिष्ठा की वह उक्त घोपणापत्र मे अलि 
खित श्राददा की सिद्धि करने का प्रयल्है। श्रत यह श्रावदयकं है कि यही 
माक्म के सामाजिक ददान के सुक्ष्म विवेचन किया जाय) 
कालं साक्सं का सामाजिक दन 
इतिहासं की यार्यिक व्याख्या-- 
कालं माक्स जमनी के महानु दालनिक हेगेल कार्चिष्यथा परतु उपै 

उमके दशन का जैसे का तसा स्वीकार नही किया । श्राददावाद के भ्रयायम 
हमने हेगेल के दशान की भ्रौर उसक द दवार्मक विकास कौ चर्चा की दै । हीत 
ग्रात्मवादी या श्रौर, जैसा हम दख चुकेदहै, उसमे इस दृश्य जगत 
विरहवात्मा का विकास मानादहै। उप्तके श्रनुखार यह विवास 

पर्भात्‌ विचार-जगत म श्रौर बाह्य श्र्थातु दद्य जगत्त दोना म होता रहता है। 
प्रथम विदवात्मा श्रपने स्वगत रपम प्रकटहोताहै श्रौर फिर वाह्य नगत 
व्यक्त होता है \ यह पिकास द ्रात्मवः प्रक्रिया दारा होता है । माव्य वे है) 
कौ दरद्वात्मक विकास कौ प्रक्रिया को तो स्वीकार किया परन्तु विष्वात्मार 
सिद्धात कौ काल्पनिके कहू कर उसे नहीं माना श्रौर उसवे स्यान पर 

तत्व { }{2५९7 ) को भूल माना) उसका क्थनथा पि यहं विश्व भर 
्रकेनि मे ही भौतिक दहै । हेगेल ने तो दृश्य जगत षो विदवात्मा भ्रयवा विय 
मन फी ग्रभिव्यक्ति मानाया परन्तु माकम उसे भौतिक तत्व का विक 
मानता दै । उसके श्ननुमार भौतिक तत्व मन मे बाहेर श्रौर उस पूतन 
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स्वतत्र दहै। भनया धिकार भौत्तिव जगत्त से उपपन्न होता है) दस प्रषार 
भाव्म ने हमेव क द द्वात्मक धध्यात्मवाद { {)12}८८01८2} 14४11577 9 
क श्रम्वीकार करदे उसकं स्यान म दरद्वारमक्‌ भौतिकवाद ( 121916011^41 

31261121 ) को अपने दशन का भ्राधार सनामा । दसं प्रकार मत्सनकीा 
दगनं हगेल कै दगन वा विलवुत उल्टाहै। माक्सन लिखाहै किहगसना 
द द्रात्मम सिरान्त सिर क वल उत्टाखडायां मैन उसे सीधा रफ परोषर 

खडा कर दिया ४ 

दन्दात्मक भौतिक्वाद-- 


माक्रस वा क्थनयथा वि भौतिव जगत कौ वस्तुए एव घ्टनाएु एक 
दूरे से भरलग भौर भसम्बद्ध नही होती । वे परस्पर सम्बद्ध प्रर भ्र-योःया 
श्वित होती है । इसके साथ हौ भोत्तिक जगत म स्थिरताभौ नही है 1 चहु 
गतिनील है उत्तम निरतर परिवतन श्रौर विकास हता रहता है । यह विकास 
मूल स्पमं भौतिक पदाथ (8६1८7) का हाता है जौ ध्रपमै प्रात्रिकि 
स्वभाव से विकसिते हकेर नानाश्रवारषैनामणव स्प धारण क्स्तादटै। 
यह विकास ह द्वात्मदे प्रक्रिया दारा होता है! इतका श्रय यह्‌ रि प्रत्येव 
पदाथ म॑ श्रातरिक विगेध {1001 ९००।८१०१1८६००) निहित हीते दै 
जिनम निरतर सधय हाता रहता है जिसे फलेस्वस्प उसा विकासं 
होता दै । इस विकास भे तीन श्रवस्थाए होती है--वाद (11515), प्रतिवाद 
(41111 (16815) ग्रौर वाद (8ए 01 {८815} । यहे विकास चव्क्रमै 
ल्पमेहीतादैपरतुषएक दही धरातलभरर नही हता श्र्थावु हम धुमशर 
फिर चही नली पहुच जत्ति। जसतेएक स्परिग भा तार गोले धमता भरा उपर 
उठता जाता है इसी प्रकार वाद श्रौर प्रतिवाद कौ श्रवस्थाप्रो मसे रोती 
हंद जब काद्‌ वस्तु सवाद फी भ्रवस्या म पहुचतीहैतो वह वषु ऊपर ट 
जाती ह्‌ । ए गल्स (1४0६ल]5) ने द्म प्रक्रिया को समाने वैः लिये षट 
दृष्टा दियेर्ह। जस यदिहममृभिमेष्रजौ का ल्ना (बाद) बौए तौ वह्‌ 
दाना नष्टद्ां जत्ता है ओर उम स्वान पर एक पौदा उर श्रता 
है । यह पौदा प्र्तिवेदे श्राव रनि का निपधदहै) फिर ष्सपौपै म॒ धाचि्यां 
लगती टै ग्रौर पक्ने पर पौला तथा वालिया भूव जत्ती है श्रौर उनमे से 
हुतसे दान निक्लश्रतेहै।यजीके दाने पौरे बै निपेध प्रथा गिपेध 
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वै निपध (सवाद) है 1 श्रय एक दाने के स्थान पर हमे सैकेडा दाने प्राप्त 
हो गये हं । यही विकास क्रम सवत्र चलता रहता है 1 


इस विकासक्रम मे एक बवातम्रौर होती हं। माक्स का कथन 
था कि इस पर्वितन की प्रक्रिया मे एक एसी स्वस्था श्राती है जवि 
माश्रा प्रथवा परिमाणामे परिवर्तन होते होते गुण मे परिवर्तन होजाता 
हैश्रौरव्स्तुका रूप ही बदल जाता है) उदाहग्णाथ यदि हम पानी 
वा तापक्रम वदढात जाये तो १०० सेटीग्रंड तक पहु्वनेतक तो पानी 
पानी ही वना रहेगा पर तु १०० पर पहुचने पर वहु भाप बन जायगा 
भर्थात्‌ उसका रूप ही बदल जायगा 1 इसी प्रकार यदि हम उसका 
तापक्रम घाते चे जायं तोशय अश पर वेह परल पानी नही रहता, 
जम कर ठोस वरफ वन जाता है। 


माकम के सिद्धात को ममभने कं लिये ईसं द्रद्रात्मके प्रक्रिया को 
सममः लेना बडा श्रावद्यक टै क्योकि इमके द्वारा उसवे सिद्धात का क्राति 
कारी स्वरूप सम मे आजाता टै । जसा हम देव चुके ह, उसवे 
विचार वै श्रनूसार इस भौतिक जगतं मे स्थिरता नहीरै , यह गतिक्लालं 
है श्रौर प्रयकं वस्तु म परिवतन रौर विकास होता रहताहं। यह विकास 
भ्रातरिक विरोधया सघष के द्वारा होता रै म्नौर वाद तथा प्रतिवाद 
की अ्रवस्यामे से हति हृए जव वस्तु सवाद की ्रवस्था मे पहुत्ती त्तो 
वट वाद की अवस्था से उच्चतर श्रवस्या मै" पहु जाती है । माक्स का 
कथन थाक्रिं अव प्रत्येक वस्तु गत्तिमान है श्रौर एवं दूसरे से सम्बद्ध 
दैतोहमे किसी भी वस्तु का श्रव्ययन उ्तवे गततिमानि रूप म प्रर श्रय 
वस्तुश्रा के सम्बधमही करना चाहिय! इसे अतिरिक्त जब कोई भी 
परिवत्तन सधपद्रारा ही होता र तो सघप स्वाभाविक टै वहं टाला नही 
जा सक्ना। दस सिद्धात कौ जव हम मामाजिक विकासं कं प्म्बध 
मे लागू करेगे तौ इसका श्रथ यह हाया फ समाज की एकं श्रवस्था से 
दूसरी श्रवस्या म परिवतन सघष दासय अर्थात्‌ हिसात्मक क्रति कं दारा 
हो हो सक्तादहै समका-वुक्का वर सातप उपायो से नही । इसवे साथ 
हो सवाद वाद की स्थिति से ऊचा उषा ग्रा होता है। सामाजिक 
विकास के सम्बध मे इसका श्रय होगा नि क्रान्ति के उपरात समाज 
्यीजो श्रवस्या होती है वह उसवे प्रव षी श्रवस्यानि श्रेष्ट होती दै 
जय, सामाजिक विकासे क्रममे कभी सामलव्ाही का युग बा तिमका 
मध्यवम कै लोमाने श्रत केर प्रजातत्र स्थापिते रिया । प्रजातव्र साम-तधादही 
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सेश्चष्ठदहै । जय सवहारा वग इस पूजीकादी प्रज्तिक काश्रते हिंसातमक 
क्राति हारा कसमै श्रपना तत्र स्थापितं करेगा तो वह सवहारा तत्र प्रजातत्र 
से प्रेष्ठ हागा । 


ठेतिहासिक भौतिकवाद (इतिहास की भौतिकवादी व्यास्या)-- 


मास नं श्रपन इम द्रद्रात्मके भौतिर्ववाद वा प्रयोग इतिहास की 
व्यार्या मे किया । उसने हेमल के इस सिद्धात कौ स्वीकार क्व कि 
'इनिहाम राजनीतिक निवल वस्तुविज्ञान (0111169 3721105} का भ्रव 
नही,राजनीतिक गति विनान ({?0।1८162] [2४04168} का भ्रदा है जिम 
सधप की प्रक्रिया दवाय साम्यावस्था (त]111071000) की स्थापना 


होती टै।* 


वह्‌ हमेव के इस विचारसे सहमत थाक इतिहास एक ताक्िकि 
ण्व क्रमवद्ध विकास है परततु जसा हम ऊपरदेसेचके है वह्‌ इस वात 
को स्वीकार नही करता था क्रि इतिहास का यह ददरात्मक विक्स 
किमी म्राध्यात्मिक सिद्धातके कारण होहारहै, वहं उमे जीन की भौतिक 
ग्रवस्थाग्मा का परिणाम मानताथा1 


इस प्रकारं सेक्स नं भ्रपनं विरयात इतिहास कौ भौतिक्वादी व्याख्या" 
केिदधात का निरूपण किया। इम सिंद्धा-त के भ्रनुमार हमारे कानूनी 
सम्ब घातया राज्यकेरूपाकोह्मस्वमरठहही दैव कर नही समम सकते 
प्रौर न उनकी यह्‌ कह करही व्याय्या क्र सक्तं हैकतिं वे मनुष्य कै मनं 
के विकास, उसकी उनतिकं परिणाम हैँ । उनका वारण जीवन की भौत्तिक 
म्रवस्थाभ्ा मे विद्यमान रहता है ! भौतिक जीवन मे उत्पादन के ठग से जीवन 
की सामाजिक, राजनीतिक एव व्यावहारिकं प्र््याश्रां का सामाय स्वरूपः 
निर्धारित होत्ता है । मनुष्यो का श्रस्तित्व अर्थाच उनके जीवम की श्रवस्थाए 
उनकी चेतना श्र्थातु मन द्वारा निर्धारित नही हत्ती वरमू उसके विपरीत 
उनकी सामाजिकः अरवेस्थाए उनकौ चेतना श्र्यात्‌ उनके विचारो श्रादिका 


~------*----- ~~~ 
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केनये आदर्थो, तया तये कानूनां का निमाएा हमा । राष्टरीय राज्य की 
नवीन भावना म भी भ्रमं चल कर परिवतनदहो गया क्योकि अवे उद्याग 
कयौ श्रपेक्षा राजस्व पर श्रधिवे ध्यान दिया जाने लगा) क्रँंसमेनने इस 
सिद्धान्त का सक्षंपम इस प्रकार वशन क्रिया है--चखा, हल, मुद्रा, कार 
खोना पद्धति भरादिमे स प्रत्यकं ने श्रपनं॑ भ्राविष्वार्‌ द्वारा दीघ काल से प्रति 
प्ति लोकाचारा, नतिक, धार्मिके तया राजनीतिकं पदतिया को ग्रस्त 
व्यस्त कर दिया । युद्ध विज्ञान, यातायात तथा सदेश-वाहुन, पि उद्याग 
प्रौर राजस्व के विकासनं भी हमारी जीवन प्रणाली तथा विचार-प्रणाली 
मे परिवत्तन कर दिया है । उत्पादन तया वितरणं कीरीतियाम जो परि 
वतन टृए हवे इतिप क दद मभ्रवानि घटक हं । व्यवस्थापिका समाग्रा 
क सदध्याके सिद्धा ततथा नेवा की तरे भी इन परिवनना का गतिदे 
सक्ता थी या शिथिल कर सक्तौ थी प्रतु इस प्रक्रिया का निग्रवण 
करनेवानी उप्र प्रायिक न्रितयो के सामने गौण थी 1 


सक्षेपम, माक्मका मत है कि मानव ममाज के इतिहासम हम जां 
वडे पडे परिवतन देवने ह वे सव उत्वादन्‌ प्रणाली के परिपननो के कल- 
स्परक्मही हुए है । समाज ऊ मगन प्रर उक्षङ्े परिभित वेर्गोकी न्परेवा 
क{ निधास्ण उ दत परणानीदही करतीदै । सामाजि सस्याग्री एवे वर्गो 
काही नदी, लोपः कै धामिकं विश्वाम्‌ नतिक प्रदश्च कानून, कला, साहित्य 
्रादिभी उसीकेद्वाय निर्धास्ति होते रै श्रौर उसम होनेवाले परिवतनो 
के साय बदलत रहते है} प्रत्यक युग की सभ्यतता एव सस्कृति उस युगके 
प्रमभविशानी अरित्र वण के हिनो एव त्रिषेारो का प्रतिविम्ब ही होती है । 


इतिहास क्रा विङलेपण कर माक्स ने श्रारभसे श्रव तक कै इतिहास का 
चारयुगांमे विभाजित किया है--्रादिम साम्यवादी युग (ए्ाा४1९८ 


(015), दासत्व-युग (4 &€ ० 818ण्द्यए्) सामा तवाटी युय 
(८४१०) 286) तथा पू जीवादी युग ((131{111571८ £<} । 


ग्रादिम साम्यवादे। युग--मानव इतिहास कै श्रारम म मनुष्य ्रपना 
निर्वाह जगली कद मुल प्ल तथां प्राषेट द्वारा करता था उसे परशुपास्न 
तथा खेती का जान नही था । फलन फन एकत्र करना अ्नौर निकारकरनाही 
एक मात उत्पादन प्रानी थी जिसमे एक व्यक्ति दिनि भरके परिश्रमं के 


ध 
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केनये ब्दो, तया नय कानून) का निमाण हृश्रा। राष्टरीय राज्य की 
नवीन मावनाममी ब्राग चल कर परिवतनदहो गया वेयोकि श्रव उद्योग 
की श्रपेक्षा राजस्व पर अ्रधिक ध्यान दिया जानं लगा । करँसमेनने इस 
सिद्धान्त का गक्षेषप म इस प्रकार वाने क्रिया है--चसा, हल, मुद्रा, कार 
सोना पद्धति भ्रादिमेसै प्रत्यक म श्रपनं श्राविष्वार दारा दीष काल से प्रतिं 
प्ठिति लोक्राचारा, नतिक धार्मिव तथा राजनीतिक ष्डतियां को भ्रस्त 
व्यस्त कर दिया । युद्ध विज्ञान, यातायात तथा सदेश-वाहुन, कृपि-उद्याग 
श्रौर राजस्व कै विकासे भी हमारी जीवन प्रणाली तथा विचार-प्रणाली 
मर परिवतनकरदियादै। उत्पादन तया वितरण कीरीतिपाम जा परि- 
वतन हृए्‌ हवं इतित क दद मप्र्वान घटक ह्‌ । व्यवस्यापिका समारा 
क सदस्याकं सिद्धत्व नर्या को तसप्ममभी इन परिवनना का गत्तिदै 
सकती थीया शियिल कर सरक्त थी परन्तु इस प्रक्रियां कां निथनण 
करनेवालौ उग्र श्राय दार्िनिया के सामन गौणा थी 1४ 


सक्षेपम, मक्सका मत दहै क्रि मानव पमाज कं द्रतिहाषमेहम जौ 
वड-बड परिवनन देवतः है व सव उप्पादन प्रणाली फे परिवत्तना के फल 
स्वन्रदी हूर दँ । समाज के मणठन प्रर उत्क विभिन वर्मोकी रूपरेमा 
क्{ निधार्रा उ परनम्रतानाहो करनी है । सामाजिर सत्था्रो एव वर्गौ 
काही नदी, लोगो कं धार्मिक विश्वास, नैतिक ्रादथ, कानून, कला साहित्य 
भ्रादिभी उक्षीके द्वारा तिर्धासिति हतै ग्रौर उस्म होनवासे परिवतनी 
के साथ बदगते रहेत है । प्रव्यक युग की सभ्यता एव सस्कृति उस्र युगके 
प्रमादशानी अभिक वण के हिनो एव विचारा का प्रतिविम्बही होनी है । 


इतिहास क्य विश्लेषण कर माक्स नैश्रारभसे अव तक के इतिहास को 
चारयुगामे विभाजित क्या दै--म्रादिम माम्यवादी युग {ए 111४1४८ 


(0पपणछ19111) , दापत्व युग {& ष्ट 9 उलट), सामातवादी युय 
(५०५2) 2€) तथा पूजीवादी यग (1414115८ 22६} । 


मादिम साम्यवादो युग--मानव इतिहास बै श्रारभ मे मनुष्य श्रपना 
निर्वहि जगती कद मूल फल तथा प्रवि द्राग करता था उत परुपालन 
तथा खेती का जान नही था। फल फुन एकव करना आर हिकार करना ही 
एक माघं उत्पादन प्रणाली थी जिसमे एक व्यक्ति दिन भरके परिश्रम कै 
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वाद केवल श्रपौ निर्वाह याग्य ्राहार मात स श्रधिक् एकन नही कर पाता 
था 1 किसी कै पास कोई एसा साधा नही था जिसके द्वारां वहे दूसरा पर 
प्रपना मापिपत्य जमा सक्ता या उनका नोपण॒ गरेर सक्ता 1 लोग मिल जल 
कर रहते, फल धू एकत्र करते, तकार करलं अरीरजौ कुं भिलता उस 
शापस्षमे वाट कर खा लते । इम प्रकार यहु श्रादिम व्यवस्थां साभ्यवादी 
थी 1 इमम निजी सम्पत्ति नटी थी ब्रौर प्रकृति कौ प्रत्यक वस्तु पर सवका 
समान श्रधिकार था। 
दासत्व मुगे--बहूत सा समय बौत जाने कै बाद मनुष्य की वृद्धि कं 
विकास के साथे पञ्ुपालन एवे श््पि का श्राविष्कार हृश्रा श्रौरं उत्पादन 
प्रणाली म परिवितन हस्रा । इम प्रणाली म एक मनुय परिश्रम करवै कई 
मनुष्या का पेट पाल सकता दै । जवे लोगो को दस मभावना का ज्ञान हुश्रा 
ती प्रबल लोग नियेला को जबरदस्ती दास वना कर उनसर दरुधि करवानं 
लगे श्रौर स्वयश्रानिद से रहं कर श्रपना समय विद्योपाजन, कलोपासना, 
राजनोति घ्रादिमे विताने लेभे इस रकार भ्रादिम साम्यवादी समानि का 
बदल कणग्नयासू्पदहो मया वह स्वत्‌ नागरिका स्रौर दासो केदो वर्गों 
म वंट गया । एेमी व्यवस्था प्राचीन यूनान श्रौर गेमके नगरराज्योभ थी, 
सामान्तवादाध्यूम--धीरे वीरे कृपि उत्पादने का मुग्य साधन बन 
गई, भूमि का महत्व बहुत बढ़ गया भ्रोर साम तवादी युग का उदय हूग्रा) 
इस युग म समस्त भूमि राजा तथा उमके सामतां की हत्ती थी । उत्पादने 
का काय कृषके करते ये जिनके भमि पर कई स्वत्व नहीथा, वे दासन नही 
थ, पर पूरा स्पसेस्वत्तत भी नदी ये। उनकी सज्ञा भ्रध लस (8९) 
थी! इगरलोमाकासेतीके ग्रतिरिक्त ्रपन स्वामिय! की वगार तेथा नाना 
प्रकारकीग्नयमेवाएं भी करनी पल्तौथी।वे श्रपनी भूमिकोचोडकरे 
शयत्र मही जा सक्तेये ओर नकाई दसरा काय ही कर सक्तय। यदि 
भूमिकास्तामी वदनता था तां उम माय इनं लागा का स्तामीभा 
वंदल जाना थे 1 
पजोयाने वुप--सामती युग कं वा चाया वतमान पूजीत्रानी मुग 
श्राया जिसका वास्तविक प्रारभ श्रीदयोगित करतिदे माय स्मरा 1 सामना 
युग मश्मनेर प्रतार वं हस्तरित्पौ का प्राविष्कारहाच्का या जिनं 
द्वारा नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुम्रा का निमाण हन लगा था! उत्वादन 
म वद्धिहोने क फकयःस्वस्प व्यापार ब्राग हप्र श्रौर ममाज मणक मन्य 
यगवा निमाय हो गथा जिसक पान मम्पत्तिधी शरीर जा उन नम्पत्ति 
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कृ प्रयोग उपभोग कौ नाना प्रवार की वस्तुप्नो वै निमाणा तथां उनके क्रय 
विक्रय म कर्त्रा था। इसके ह्वाग उसरी सम्प्तिमे वृद्धि हात्तीधीजो पूजी 
का स्पधारणा करने ली । यीर वीरे मशीनो की भ्राविष्क(र हा ग्या 
जिससे उत्पादन कौ प्रणाली विलवरुल ही बदल गई" तव तकं उद्याग छट 
दयो कुटीर उद्योगधे। परतु श्रव उनका स्थान बडे-बडे कारखानानले 
सिया जिनम वडे पमान पर उत्पादन हाने लगा। वने वडे कारसानो कें लियं 
बड धन की श्राव्यकता हती ह ओ्रौरपूजीपति ही उह स्थापित कर सक्तं 
1 इन कारखाना ते द्योटं उद्यागाको समाप्त कर दिया रीर उनेमे काम 
करनवाल स्वतत्र कारगर इन कारखाना म मजरी करवै पैट पालने के 
लिय विवश ही गयं । इस प्रकार प्रौधौपिक क्रति के फनस्यरूप समाज 
पूःनीपति तथा पूजीहीन श्रमिकानै दो वर्मा म विभक्त हे गया! द्सक्ा 
प्रमान राजनीति पर भी पदडा। सामतीयुग म तो सत्ता भूमिपतिया तै 
हाथोभ थी पर-तु श्रव पुजीपतिवग अधिक प्रभावदयाली हा गया श्रौर उमने 
प्रजातित्रीय सुधारो द्वारा सत्ता श्रपनं हस्तगते करली । 


माकम क्राक्यनयाकरिडइन दानो वगो कै हितत प विरोधं होने के 
कारण वग सघष होगा जिस्म श्रमजीवी वगय विनयी हागा ग्रौर राज्य 
वी सर्ता प्रपतनं हाथ मं रेक्र उसक द्वारा वग भेद कोमिटाकंर एक 
वग विहीम एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना करके पून माम्यवाद 
कां प्रतिष्छा करेगा । 


(२) वग युद्ध--अरपन इस सिद्धात गे साथ कि सामाजिक विकास 
ध्रायथिक परिस्थितियां बे कार्ण होता है माक्स न वग.सघप (८158 
०{70ह}€} का सिद्धात मी प्रस्तुत कयि! सामाजिक दन मं इमका 
महत्य स््तिना है यह इसीसेजानाः जा सकता हं रि उसकी राय मे 
वग-मघप का इतिहास ही मानव-जात्ि का इतिहास है ।५* माकम की दष्टि 
मे सामाजिके परिवतन की समस्त प्रक्रिया इसो सधप म होनी है। समाज 
की एक प्रवस्थां ते दूरी भ्रवस्था की भ्नोर प्रगति उत्पादन प्रणाली कै 
भ्राधार प्रर सयलिति समाजय दं मूल्य वमौ कब वीच सत्ता मै लिय श्धप 
दराराहु्टै। इनमस णके वग योडे से विगेयाधिङ्ाग्युक्त व्यक्तिपो का 
वेग हाद जिसके हाय मे उत्पादन के साषनाो का स्वाम्य रहा है! 


¬ ~~-- ~~ 
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काद्मोपरा वरताहै। उम युस कै म्य शअ्रयश्रास्मियो की भाति माक्स 
कामीमतथाकि मूल्य श्रम से उत्पत होता है। किसी वस्तु वा मूल्य 
उसके उत्पादन के लिये ्रावश्यक्र सामाजिक दृष्टि ते उपयोगी भ्रमे शक्ति 
परनिभरहै) जिस वस्तु कै उत्पादन म जितना श्रविके सामाजिक रट 
से उपयोगी श्रम लमगा उतना ही श्रधिक उसकयु मूल्य हागा। किन्तु मन्य 
द्ध उत्पत्ति श्रकेने श्रमसेदही नदी हा सक्ती । उसकं विये कच्चा माल 
श्रौरजार श्रादि भी श्रावकष्यक हति है 1 समष्टि स्प सं इन सव वस्त्रा 
कांप्रुजीक्टतेटै। मक्स का कथन है कि पुजी श्रम मे सिते नही 
है, वह्‌ कैवलं एकत्रित म है ! धम द्वारा+उत्पन मूल्य मे स जितत्रा भग 
वचा करं उत्पादन भ लगा दिया जाताहै वहीषुजीहै । श्रम तो भमिक 
करता है परनुं पू जीपति श्रमिक क उसके श्रमका पूरा पुरस्कारन दंकर 
उसके श्रम कै वहुतसे भागद्राय उतने मूल्य को स्वर हृड्‌ लता है । 
इसीसंपूजी वनती है । यह मिदात मूल्य के( श्रम सिद्धात्‌ ([100प्र८ 
१ द्छष्एर #2)प€ ) कहलाताहै । इसक्र श्राधार पर उसन भ्रतिरिक्त 
मूल्य के सिद्धात {च्छ्रा इषाण ४ ०]णट) का निन्पए 
किया । पूजीपति श्चमिक को उतना हो पारिश्रमिकेः दता है जितना उसकी 
जीविका मात्र कं लिय प्रयाप्त होता है श्रथाच जितने मे श्रमिक जीवित 
मान रह सक्ता है (9०5161८८ 10 | 01१) । परतु वह्‌ 
श्रमिक से उसके पारिभमिकं के वदने उचित न्प म जितने यमय तरे 
कामं लना चाहिय ठउसस बहुत श्रधिक समय क्लम कराता है ग्रौर उभवै 
लिय श्रमिक को वंद नही मिलता । इय श्रिरिक्त समय म किय हुए 
श्रमभेजो मूल्य उत्पन हाता है वह ग्रतिरिक्त मूत्य (ध०1४६ \ 1 पह) 
है जिसका श्रधिकारीताश्मिकदटहै परतु भिस पू जीपति हडप लेना है) 
इस श्रक्षर्‌ पूजीपति श्रमिक वा दयापा करतर्है। इस नोपरा क वारणा 
श्वमिकोमे श्रसन्तोप होता है । यह पूजीवादी व्यवस्था का श्रातरक 
परिरेव {1 ष्य ८0प्ा4वात्छण)) है जिसक द्वारा दद्रात्मकर विक्रासक्ी 
प्रक्रिया ब्राग बत्नीहै। 

इस व्यवर्या म एक दूमरा अ्रन्तरिके विराध उत्पादन तयां वितरण की 
प्रसाचियो म श्रसगनि से उलन हेता है) वास्तव मे उ्यादन कौ प्रक्रिया ता 
सामूहिक दै जिम श्रमिक तया समाज सभी भाग तेन ई परनन वित्तर क 
माक्नया व्यक्तिकात्यी है , उत्पात्नं मे उत्सन्न लाभ थोडेमे पूजीत्ति ही प्राध्न 


करनं है श्रौर मवनाषारग्य वग का जीदनं निवि मध्धक्या उयमेभी 
१३ 
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कम भिलतादहै) इन श्रातरिक विरोधोके कारण समानमे पूजौपति प्रौर 
स्वहारा वग के मध्य सप टोतादहै। 


माक्स ने साम्यवादी घापशणापच्र म बतलाया है कि वत्तमानयुग भ॒ वम 
विरोध बहुत ही सरल हागया है । हमार ममाजं दो विशालं 
विरोधी बर्गों म विभक्त हाता जा र्हा है--पूजीवादी वग तथा 
सवहारा वग । दोनी वग विकास कौ विविध प्रवस्याश्रा मसे गजे, 
पु जीपति वग उत्पादन के माधन! का विकास तथा बाजासो का चिस्तारं किमे 
विना जीवित नही रह सक्ता । पुजौपतिया वे उत्पादन कै इद्धकाण्कं 
दुपरो लक्षा उसकी बै द्रीयक्रण की प्रवत्ति दै । ज्यो ज्यो व्यघस्ताय स्रधिका 
धिक्‌ बढता जाता है, प्यो-प्यो से ्यक्तियोकीसस्या कम हती जाती है 
जो कारोबारमे काफी पूजी लगा सके 1 इ प्रकार वडेपूजीपति द्ोट पुजी- 
पत्तिथा को ने्कर दते हु । इसका परिणाम यहहौताहै कि पुजी थोडेस 
बडे प्रूजीपतियो के हाथो म॒ एक्त्रितेहो जती दहै पजीपतियो कावग 
छोटा हो जतादहै प्रर छोट परजीपति सवमाधारणकी काटि म पहु 
जाते है 1 


पूजीवादी उत्पादनं स्वय एसी स्थितिं उत्पत करता है जिनेप्रे उमे 
विनाश के बीज विद्यान्‌ होते ह ।* पूजीवाद के गभे म॑ उसके विनाशके वीज 
रहते है । उल्पादन केढद्ख मजा परिवतन होति है उनके कारणं प्रागे 
चल क्र उत्पादन मे लगे हूए विविध वर्गा कै सम्वधो भ पररिवेत्तन 
भ्रावकश्यकं हौ जाप्ता है 1 उससे कभी-कभी श्रत्यधिक उत्पादन भीहोतादहै, जौ 
श्राधुनिकं समाज का एक विशि लक्षण है । श्रत्यधिक उत्पाटन की बुरादर्या 
जनता की उपभोग शक्ति के उत्तरोत्तर क्षीरा होत्ते जाने रे, जौ एजौपत्तिया 
ह्रादा श्रमिको के शोषण का भवाय परिणाम होता है, वढती जाती दहै 
पूजीवादी वग के लिये सबसे गम्भीरं सकट सवहारा वग कीश्रोर 
से पैदाहोतारै जिका जम पूजीवादं कं विकासपसे होत्रा है ओर जिसका 
विकास भी उसके साथ साय होता चलता है । सर्वहारा वग समाज मे अपनी 
निम्न श्रौर्‌ अधीन स्थिति मे सच नही रहं सकती ओर वह्‌ लडक्र 
श्रपनी स्थिति को उवा उठाने का प्रयत्न करता है । सवप्रथमं सधय व्यक्तिगत 
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पएजोपतियां तथा व्यक्तिगत मजदूर के वीच होता है। पररत्ु दीघर 
ही यह सध दोनो वर्गो कैः सप का स्प धारण क्र तेता है। मजदूर 
द्रप मगन समुदायो कै सूप मै करन लगने है, जि मजूर सध 
(1246 {11015} कहत है गौर जिनका उदेश्य मजदूगे कै हती बौ 
रक्षा तथा मजदूरो कौ श्रवस्थाभ्रां मे सुधार करने के लियं उद्योगपतियो 
कमै मजबूर करना होता है । 

मजदूसै को श्रपने मसठन दे काव मं यालायान ग्रौर सचार कै साधनोस 
जिनरीवे श्रपने दी हित कै लिय उत्तगोत्तर उक्ति क्रत रहते है, व्डी 
सहायता मिलती दै । इनके दवाय दैशके विभिन भागामे काम केरनेताते 
मजदूर का सम्पकं सरले हौ जाता दै । उनम वणयि चेतना का विकास होता 
है श्रौरवीरे धीरे वे श्रपन एक रण््टीय सयञ्व शा निमा देग्नेतदै। इम्‌ 
पवार उनेकधै "क्ति निरतः वदती रहती है । 
कति-पूजीयराद वा प्रनिवाय विनाश 

सवहारा वेग बी दाक्तिमं वद्धि हान कं कारण तथा पूजीपत्तिया दारा 
उनके शोपा मे निरतर वेढती जानेवाली उनकी गरीवी श्रीर दुदनाकं 
कारण सप कटृतरहोताजाताहै ग्रौरञ्मतमक्राकारूप धारण केर 
सेता है जां पहले रष्टरीयदहातीहै श्रौरवादमंश्रतरष्ट्रीय बन जातोहै। 
सवहाग वग उठ ख्डा होता है, ्लपुवेक पजोप्तियो का विनाश कर देता 
रौर उत्पादने कै समस्त साधनां पर श्रपना श्रधिकरार कर्‌ लेताद्। 
सवार चग ह ग्रधिनयकत न-- 

बिन्तु पूजीपति वम चिना घौरः विराध के श्रपनी सत्ता क स्ाण नही 
कर सक्ता 1 उसकी सहायता करने के लिय राज्य की समस्त शक्ति हति 
श्रीर उसवं दमन यत्र कौ सहायता मे वह श्रमिक कयौ नेएकरने कां प्रमान 
क्रेया । इसलिये परजीप्रतियो का दमन केरन फै तियं प्रौ क्र्तिके 
परिणामो को स्थायी वनान के लियं सवहारा वग राज्य पर अर्थात्‌ समस्त 
शासन तेतर परे श्रधिकार करकं अ्रपना श्रविनायवतत्र स्थापित कर केम 1 
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निजी पूजी जन्ते करनी जायगी श्रौर उत्पादन वे साधना का राष्टीयकर्णं 
कर लिया जायगा जिनका सवालन लाभिकै लिये नही वरमू उषभाग षी 
चस्तुए उत्पतन करन के लियं किया जायगा । प्रत्यक व्यक्ति के लिय भरम 
करना भ्रावश्यक् होगा श्रौर उसको धम के श्रनुसार पारिश्रमिक मितेगा। 
इस प्रकार सवहारा वेम क अ्रधिनायक्तत्र धीरे धीरे एक ठेते समाजा 
निर्माण करदेगा जिमम मभीश्वम करनेवाक्लहोग भ्रौर कोट भौ चिना 
भम के भोजन प्राप्त नही कर सरकव॑गा, ग्रान एक्‌ चम विहीन (८) 1५5158 ) 

समाज का निर्माण हो जायगा । 


राज्य का दानं शनं लाप-- 


भ्रारभमेभ्रौरवादे मभी दीघ कास तक सवहारावेग क लासन को 
दमा का आराश्रय लेना धडेगा क्योकि प्रूजीपतियां की प्रतिरक्रात्तका 
डर वहत समय तक वना र्गा भ्रौर सव लोगो को काम करनं के लियं 
विवंश्ष करना पडेगा ।* वेम विहीन समाज कानिर्माण धीरे धारेटी दहो सकेगा 
परन्तु जव रेस समाजं का निर्माएा हो जापर, खव लोग प्रतनतादुक्क 
काम करते लगग ओर श्राचषश्यर्वता की समस्त वस्तु पर्याप्त मात्रा म॑ 
उत्पते हान लगेगी श्रौर किसीको किसी वस्तु कौ कमी नही र्गौ 
तबे दमने की अ्रावश्यक्ता नही रहैगौी, रोज्य, जो श्रपने स्वभावे से एक 
दमनेकारी सस्थादहै, धौरेधीरं लुप्त हो जायगा रौर समाज वग विहीन 
(८128९1€<5) ण्व राज्य विहीने (9८२६1९85) वन जायगा जिसमे 
प्रत्यक व्यक्ति अपनी सामभ्य भर काम क्र्गा म्रौर पनी प्रावश्यक्ताग्रो 
के भ्रनुसार प्राप्त करेगा । ' ओर जिसमे सब के स्वतत्र विकास का म्नाधार 
प्रत्येक का स्वतत्र विकास होगा । 
समाजवाद तथा साम्यवाद- 

तरति के उपरात, जेमा हुम्‌ देष चके है, सवहासं वग श्रना शअ्रधिनार्यके 
ततर स्थापित करेगा श्रौर्‌ रज्य की समस्त दाक्ति का प्रयोग करेगा । 
उसके श्रधिकाडा काम रज्य की सत्ताद्वाया होगे । ईसमे प्रच्येक व्यक्ति का 
सामथय भर काम करना पडेषा मरौर उसके श्रम के अ्रनुस्प उये पारिश्रमिक 
भिल्तेगा 1 यह्‌ श्रवस्या जिसमे राज्य वना रगा समाजवाद की ध्रवस्था 


१ 
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साम्यवाद ] { १९७ 


हौगी परन्तु जब राज्य की आवरश्यवता नही रहेगी, सभी काम स्वेच्छापूर्णं 
सहयोग से होने लगेभे श्रौर प्रत्येक व्यक्ति श्रपनौ सामथ्य भरं काम करेगा 
श्रीर्‌ ग्रपनी अ्आवदयकताभ्रो के भ्मनूसार पारिथमिक प्राप्त करेगा तो वह्‌ 
रवेस्था सास्यवाद कौ होगी ) 


साम्यवादी निद्धान्त- 


ऊषर हमने काल माक्स के सामाजिक दशने तथा माक्स ग्रौर उसके 
मित्र एव सहयोगी एे गेन्स द्वारा रचित साम्यवादी धोपणा्पत्र कौ रूप- 
रेखा का चित्रण कया है। साम्यवाद इही पर श्राधारित दहै। इनमे 
निहित माकम की राज्यसम्बधी णके धारणा दहै जिसके श्रनुसार राज्य 
एके वर्गीयि एव श्रस्यापी सस्या है तथा ्रावस्यक रूप से हिसात्मक सस्या है । 
यह सिद्धात राज्य के उस परम्प्ररागत सिद्धात के विपरीत है जिसका 
समथन प्रजातं धरवादी तथा आददवादी क्रते है। परम्परागतं सिद्धात 
के भ्रनुसार राज्य एवे सहत समुदाय {८01013६८ £"०प)) है जिसमे 
विविध वग सामाय हिति कै लिये .परस्पर सहयोग करते ह। उसका 
श्रस्तित्व प्रत्यक नागरिकको एसे सुयोग प्रदान करने के लिये है जिसे 
उसके व्यक्तिेव का स्व्तत्रे रूपसे विरस हो स्के यह एकं एसा स्तर 
भ्रदान करता है जिस पर मनुष्य विना किमी भेदभाव के नागरिको के स्प 
मेः मिन सकं ग्रौर स्वोच्च क्त्या की प्रास्ति करने मे णक दुमरेकी 
सहायता कर सके । 
राज्य-एकं वर्गीय सगठन-- 

साम्यवाद इस सिद्धात वो वित्कुल श्रस्वीकार कर देतां है। उस 
गरनूसार राज्य कभी सहतं समाज नही रहा, जिसका काय साभाय द्व 
कयै वद्धिहो। राज्यतो सदवमेरेसी सत्या र्ट टै ग्रौर गहण टिपर 
एकं श्रायिके वग दूर भ्राथिक वर्गं परं भ्राधिपत्य रखता द श्रौर दर 
पश कररता दै । शासक) का मुन्य श्रौर जान बुककरम्थिर दि द 
ल्य समाज का कत्माा कमी नही र्हा । उहाने याग्य-मुष्य = 
श्रपने तया श्रपने समथकोके हितो की श्रभिवृद्धि वेध्य ~ > 
राज्य कौ समस्त सरस्याएं इसी उदव्य से स्थाधित्र ‡ ^= न कु 
शासक अपनी सत्ताप्रो को काभम रत्र तथा शन्त" 2 अ श 
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१६८ ] { रज्य विज्ञान वै भूल स्िद्धात्त 


श्रौर शोपित एव श्रत्याचार पीडित जनेता बै लिय उह रात्ताविहीन 
क्ग्ना ग्रसम्भव नही ता क्चिन त्रवश्य टो जाय 1 वतमान पुजीवादी र्य 
दमये स्वध्रष्ठ उदाहरण है । उनक्ौ समस्त सस्याएः एकं टी उदर्य 
मे सञ्चायितं है--उन विचारा तथा मिद्ात्तो का रक्षण जिनवं श्राधारं षर 
वतमान पूजीवादी समाज खडा हा है अ्रयातु व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा 
ग्यत्तिगतं स्वत ततां । पूजीपति का ्रपनीः -यक्तिगति सम्पत्ति परर श्रधिकार 
कायम रहना चाहिये गनौर उसका सम्वतप्रता कै प्ाथ भोग क्र सकने क 
उमे पूण स्वन त्रता होनी चाहिये । कानून, पुलिस, मजिस्टेट तथां देल का 
सनस्न वलभी इसौ उद्य गी पति के लियर! "साधारणतया दण्ड 
चिधान सम्पत्ति सम्बधी म्रपराधो के मम्बध मे व्यक्ति-सम्बघी श्रपराधां 
की श्नपेक्षा ग्रपिक क्ठोररहा है क्याकि पुजीवाद मानवा कं हितां कौ 
भ्रेक्षा सम्पत्ति के हितो की रक्षां लिये प्रधिक व्यग्र है। £ जिस इद्घं 
से चिदेशी सासन म्रपने विजित देशो म श्राधिपत्य कायम रवते हं उससे 
भी यहं सत्यस्पष्ट प्रकट हा जातादहै। इस प्रकार साम्यवादी यह मानते 
ह कि राज्य एक्‌ वर्गीय सगठन है, वह एकं विद्युद्ध वल की सम्था है, वह्‌ 
समस्त समाज का प्रतिनिषित्वं नही केरत्तीश्रौरमं सामा-प जन क्ल्याण 
वे सम्पादनकी चाही करती है। 


साम्यवाद उत्पादन ण्वे वितरण की वत्तमान्‌ पद्धति म श्रामूल परिवतन 
करना चाठता है । वह उत्पादन वै समस्त साधनोको मज्टूरो के निममेण 
मे लाना चाह्ताहै जो श्रपने श्रम द्वारा कच्चे मान को उपभोग्य वन्तुग्रो 
म परिराते वरते है ग्रौर इस प्रकार सम्पत्ति के एकमात्र नोते टै । मजदूर 
कै क-याणाकाएकही भाग है श्रौर वहे यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति 
का नाकच कर भुमि, पूजी तथा उद्योग) का स्माजीकरणा कर दिया जाय । 
जव तक एसा नही होगा तेव तक मजदूरौ की दनां मे सुधार नही दहो 
सकेगा श्रौर तवे जीकनसग्राम का अ्रतिक्रमण नही कर सफेग । सवाय 
लोगं पूजीवादौ रज्य कै शास्नयवर पर अधिकार जमा कर पालमिष्ट 
के बहुमत द्वास समाजवाद के उदेश्य को प्राप्त नही कर सक्त । यह्‌ 
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साम्पवाद ] [ १६६ 


यत्रतोप्रजीवादवे पोपणके लिय ही ठीकं है उसस विपरीत उद्य 
दे तिये उसका प्रयोग नही रिया जा स्वेता । समाजवादी समाज मी 
स्थापनां पै लिय वहं व्यथ है। क्रन्तिारी उदैश्या मै लियं उसका प्रमोग 
गेही हां सक्ता । 


सचहार वमग बो पुजीवादी राज्य षत सात्मा करे उसे स्थाने पर नये 
ठग का सामाजित सगटन स्थापित करना चाहिये जो समाजवाद की भ्रषि 
श्यक्ताप्रोके श्रतुकुले हयो 1 जय तक एसा मही होगा तव तक वर्गीय चेतनाः 
युक्त क्रातवादी सर्वहासय वम फो दमनकारी रज्खये यत्का प्रयोग दरा 
होगा जिसमे वह प्रभीपत्तियो को उनके उच्चस्थान से गिरारकेप्रौर उह 
सम्पतिहीन षर सके । सक्रमण काल म राज्य एक वेर्गीयं सगठने तया सशस्त्र 
हिसि कौ सस्थाना ररणा जसा घ्‌ भ्रव तक रहादै। पूजीवादी राज्य 
तथा इस सक्रमणकालीन राज्यम जां सवहारावेग का म्रधिनायक्तत्रहोगा 
केवल इतना ही श्रतरदहोमा कि वहु केवत सवहारा वग का प्रतिनिधित्व 
करेगा, पुजीपत्तिम का नही । रज्य के प्रयोम श्रमिको के हिति) की श्रभिवद्धि 
मे तियं किया जायगा, उसके चिराधियो के हितो के लिये नही । वह्‌ समस्त 
समाज कय प्रतिनिधित्व नही करता प्रौर त सामाय जन-कल्याण की ्रभिवृद्धि 
मे लिये प्रयत्न करता है) साम्पतव्रादियो के लिये मजदूरो तथा पुं जीपत्तिया 
के सामाय हितो जसी कोई वस्तु नही है । 
सवहारा राज्य को उदेश्य पजीनादी रज्ये उटेश्यसे भिर, भरत 
उसकी सस्याए भी भिन्न होनी चहिये । प्रत्यक्षत उसमे एेसी सस्थाभ्रो के 
सिये कोई स्थान नही हो सक्ता जो व्यक्तिगत सम्पत्ति ग्रौर व्यक्तिगत 
स्वत्रता के विचारी पर भाधारित है । उसकी दयासन-समितियाौ मजदूरो 
भजद्रो बै रूप मे उनके हितो कै भनुसार सगस्ति समुदायो कै रूपम प्रतिनिधि 
केरतौीरै स्ामाय निवास के श्राधार पर सणरित व्यक्तिगत नागरिका के रूप 
मनही। दूसरे द्ब्दा म, जहां उटार्‌ प्रजातत्र भपनी सस्थाश्रो का निर्माण 
व्यक्तयो वै श्रधिकररो के श्राधार पर करता है, वहां साम्थवाद उनका भराधार 
मजदूर वर्गौ के साभूदिक श्रधिकारो पर्‌ रखता है ! इस सिद्धात कै श्राधार 
पर स्समे ्रनेका “सोवियतो का निर्माण किया गमा! 'सोवियत स्मी 
राज्य का एके श्रत्यत महत्वपूरा श्रग है । साम्यवादी ्रधिनायक्तत्रका एकः 
दूसरा महत्मएूणए भङ्ग स्स की साम्यवादी पार्टी है । “वह्‌ एक युभगठित 
राजनीतिक सस्था ह जिसमे एेसे कमठ सदस्य है जिनको उनको योग्यता तथा 
निष्टा कै कारण श्रभिका दारा निर्वाचित सरकारी सस्याभा के सामने भरस्तुनं 


२०० ] [ राज्य विज्ञान के मून सिद्धात 


केरन वे लिय प्रस्ताव, योजनाए" तथा नीिया बनाने का भार निदिच तता 
पुवक् सौपा जा सक्ता}, 
गज्य-एक हिसात्मक सम्था- 
चवि सवहारा वग इस नयं राज्यकापूजीवादी वग पे दमन तथा उसे 
सम्पत्तिहीन वमाने के लिये प्रयोगं करेगे श्रत यहु स्पष्टहै कि वह दमनकारी 
तथा स्वेच्छाचारी होगा । जसा कि ऊपर वतलायाजा चूका है, उस घ्रपनी 
सत्ता वा प्रयोग पूजीपतियौ के दमन केलिये क्रना होगा जिसमे वे उस 
मजदूर वग वे द्वारा कयि गये निणयो कौ स्वीकार करं जिसका वे शलान्दियो 
से शोपणा करतत र्ह्‌है। यह शासनन इस प्रथमे प्रजार्ताीववं हो सक्ता है 
कि वह समाजवं सभीवगोँ का प्रतिनिधित्वे करतादहै म्नौरन इमं भ्रयमे 
स्वतत्रही हा सक्ताहै कि वह व्यक्ति की स्वत्ततता के लियं कायम है। 
ए गल्म के निम्नलिखित क्थत सं यह सवथास्पष्टहां जायगा ष्ूषि- राज्य 
केवल भ्रस्थायौ सम्था है जिसका प्रयाग क्रत मे विरोधिया कै वलपूवक दमने 
के लियं किया जाता है, इसलिये स्वत तथा लोकप्रिय गाज्य की वात करना 
सवेया हास्यप्रद हागी। जव तक स्रवहारा वग को राज्य की भ्रावेर्यक्ता है, 
उसे उसकी भ्रावद्यकषता स्वत तता कै हितो के लिये नही वेरम्‌ विरोधियो कवा 
दमन करन के तियं है, ग्रौर जवे स्वतत्रताकी वात क्रा संम्भवहौो 
जातां है, तव राज्य का श्रस्तित्व ही नही रह जात्ता। 1 
रज्य एक अ्रस्नयी सस्थाह्‌- 
उक्त प्रवतर्गा म एुगेल्स ने राज्य को 'भस्थायी' सस्थाक्हा है! उसने 
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उस ममय की श्रर भी सकत किया दह कि राज्यम श्रन्त हो जायगा । 
इम भावा का प्रमोग राज्य क सम्बध म साम्यवादी सिद्धातकी एक दूसरी 
हुप्वभूख विश्वपा की श्रर दमाय ध्यान प्राकपिते करता है । वह राज्य 
का एव स्थायी सामाजिक सगटन क्य कूप नही मानता श्रौर न उसे सवच्वि 
तथा सवे प्रवर से पण मामजिक सगठन ही मानता है जैसा ्रादशवादी 
मानतत है । साम्यवादी एक एेसं समय की कत्पना क्रते है जव समाज रन्यि- 
विहीन ( 813८1८85 } हो जायगा मौरवे हर प्रकार से एसे समाजकी 
स्थापना कं लियं प्रयत्न क्रतं है । उन दृषटिकिसका समभनासरलहे) 
उनके प्रनुसार राज्य सारत एकं एसा गठन दै जिमके द्वारा एक वभ दूसरे 
वेम का श्रपन स्वाथ कै लिये योपा करता है) पूजीप्तियो पर सवहाग वेय 
की विजय दहो जान के उपरात उसके { राज्यकं } श्रस्तित्व के लिय की 
श्राधास्ही नही रह जति, उत्त समयराज्य काक्षयदलहो जायगा । साम्य 
वादियों का श्राद् एवे वगविहीन समाज है । उसमे वर्मां का स्थान स्वेच्छा 

पूवक निर्भित समुदायले लग। एसं समाजमे राज्य की दमनेकारी सत्ताकै 
लिये कई स्थान नही हागा उसम पणा स्वतत्रता होगी । राज्यविहीन त्तथा 
वगविहीन समाजं कै सम्बध म “प्रराजकेतावाद' पर विचार करते सभय 
विश रूप म विचार किया जायगा । जसा हम श्रागे देखेगं यह्‌ श्रादडा 
फँ सिम वे श्रादश सं सवथा भित है । राज्य का साम्यवादी सिद्धात्‌ फँसिस्ट 
सिद्धात से सवथाभिन है । यहा यह्‌ वता इना प्रावरयक् दै कि साम्यवादी 

स्ममेराज्यकफै क्षयलोन के पई लक्षण नही देख पडते । शायद नय द्ाने 

बी प्रक्रिया वड़ी लम्बौ हौती है, उसके लियं कोई अवधि नियत नटी नै ग 

सवती । राज्य का विनाश एक पल भरम नही हयो सक्ता 


सास्य्वाद एक श्रन्तरष्ट्य श्रान्दोन्न 


साप्यवेदि द्वारा एक सवपिरि मामाजिक् मग्र 
रज्य के निष्यका उसकी अ्रतर्टरीय प्रवि य न्न 
रवंना चाहिये कि साम्यवाद वास्तव मणे सद्न १ 
है ! उसकी कोर्ट राष्टरीय मीमाए नही 1 श्ट ऊद न 8 
भ्रपनेश्रापकौदूमरे दय कौ माम्यव्रानी श्ट = ज स्यम 
सममनी है । श्रमी तक मभी राष्ट्राय नान्वय दम नद मम्यदनट 
(ल०पापरपपा8 [परटववरकहा + = यजन ज ‰ रार उ 
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निभ्नप्रातर रै “'मच्हाण यणको ्रषन बधनये श्रतिरित्त वृष भी नहो 
गोना वरन्‌ उस प्रिद्व को पिजमक्ेला रै 1 मय मनार य मखदूरा, 
परस्पर मिन जापो ।५ हा नब्दा ने दम श्रादोल का श्रवदय ही 
प्रतररष्टरीयस्पद दिया है 1ण्क सच्छा साम्यवादी प्रपतनं राज्य कषे 
भ्रपधा श्रपन दल षे प्रति श्रथिति भक्ति त्ती दै, उमका मयेप्रथम कतव्य 
ग्रतररष्ट्रीय सराम्ययाद वं प्रति है, उम दशद प्रति नहा जहा उगका 
भ्रावाम है। दमं दृष्टि म भी स्ाम्थवानो दृष्ट्िजिण फसिषस्टटष्टिषिणं 
मे,जाउग्रस्पं मे राष्ट्रीय है, सवया भिक्नदहै। यहां यट ध्यान र्यना 
उचित टै पि सोवियत स्म प्रवे गष्टीय प्रादय की श्रोर क्ता जानां है, 
फेला भीमुकागपापा ति वर दला कौ माप्यचादी पाटिपा ने कौमिष्टन 
गी श्रधीनता यो श्रस्वीकार वर दिया या। दवितीय विद्मे-युदमे दिनामे 
वोमिष्टन कोभ कर दिया मेया था। वादम कोँमिनफोम' [(जाफ्ा) 
{077} वे नाम मे उमकवा पूनजम टूग्रा परतु हाल ही मं उनकी भी 
भग क्र दिया गयारहै। 
मुत्याकन-- 

उश्नीसवी रताव्ली के चितेको म माक्स वावा ऊंचा स्थानं है। 
उभवे पटते भी श्रनेव प्रकार वै समाजवादी हण ये जिने सामाजिक 
बुगइया कौ ्रोर लक्ष्य किया उनकी श्रालोचना की श्रौर उनेषै निराकरणं 
वे सिये बहुत से प्रस्तावे एव योजनाएं भी भ्रस्तुत की जिन उहोनि 
सामाजिकं भ्रमगतिया को श्रलग कर -याय, सलाचार, समानता प्रादि गणां 
वै श्राधार पर एकं भ्रादश ममाजकी क्ल्पनाकौथी परतुवेहा बुराहयोके 
मूल कारणा कान सममः सवं श्रौर्‌ न समाज की सचालक क्तिकोही सम 
सै ! उ-हाने रेतिहासिक शक्तियो कां सममन का भी कोर प्रयलल नही 
किया 1 इम प्रकार उनके पिचारा एव योजनाग्रो का कोई वनानिक् श्राधार 
नदी थाश्रौरवे व्यावहारिक रूप ग्रहण नहौ बर सवै । माक्स ने दन 
सव त्रिया को देखा ममम श्रौर समाजवाद का एक वनानिक्् सिद्धान्त वै 
स्य म प्रतिपादन किया लास्कका कथन है कि श्म चाहे किसी पहर 
मे देवं, माक्म का काय सामाजिक ददान के इतिहास मे युगातरकारी 
काय है 1 उसकी सवस महत्वपूए वात यह है कि उसन साम्यवार क्ये 
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श्रस्त यस्त दशामे पाया परु उसे एक निदिचत श्रादोलन का रूप दं 
दिया । माक्ससे उस ण्व ददान श्रौर एक दिशा प्राप्त हुई । उसीके 


द्वारा वहु मकार वै समस्त देशा के भमिकाों के हितो की एकता पर 
निरतः जार रेनवाला एक श्रतररष्ठीय सगटन वनं सका । "५ 


श्रालोचना - 


यथपि मावस मे समाजवादवो व्चानिक रूप दिया श्रौर उप्षके हारा 
निरूपित समाजवाद शवज्ञानिक समाजवाद (५८1६0116 90121191) 
के नाम भै प्रसिद्ध है तथापि उसमे श्रनेके व्रुदियाँं है अओरौर वेह वास्तव मे 
पए रूपमे वन्ञानिक भी नहीदहै। 


(१) उसका दशन भौतिकवादौ टै परन्तु श्रनेक विचारक भौतिकवाद 
का उमी प्रकार श्रग्राह्य मानत है जसे मात्स श्रात्मकाद कौ अग्राह्यं मानता 
है । माक्स यथाथवादरीहै। द्रूकि ्रात्मा श्रगोचर है, हम उसेन देग्व सरक्ते 
चंद्र सक्ते दै, इस कारण माक्स उसे श्रवास्तविर्ते श्रौर धरम माप्र मानेत्ता 
है । उसकी दष्ट मे केवल पदाथ दही वास्तविक तत्व ह रौर परव वुं उसी 
से तिमत हाता ! हमारी चेतना शक्ति, टमागा श्रात्मा जिसेहम भै कट्‌ 
कर पुक्ारतं है वहं सब वडे पदार्थो कै पारस्परिक सयोगा प्रौर सूपा- 
-तरोमे ही निमित होता है यह वति समम नही श्राती। चेतन वस्तु जड 
वस्तु का संचालन कर यह वात्ततो समक्मश्रती है परतु जंड वस्तु चेत्तन 
का मचा करे इस वात कां हमारी वुद्धि ग्रहण नही करती । 


{२} माक्स की इतिहास की भौतिक्वादी व्यास्सा भी दोपपूण है । 
उसका ठैतिहासिक प्रध्ययने पक्षपातपृण है श्रौर उसनं उन शताब्द्या वै 
इतिहास की उपक्षाकीटहै जा उसकी व्यास्यामं ठीके नही बैसती थी । व॑पर 
नेक्हएहे माक्यकीगमौर एठिहाप्िक त्रूदियो कमी भ्रोरये हमः राख 
वद्‌ नदी कर सकते । इतिहास कै चार मर्य युगा मे विभाजन का करद 
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प्रोत्य नहो रै) परु शरूषि दरद्रात्मफ निद्धात म॑ तिय यह भादन्यक्‌ है 
्मसियं उगते प्रपनौष्स्छामप्माकग् न्या ¢ प्मौर जौ नक्ता षम 
विभाजनमटीग कही वटीं उह मरुता द्विषा रै 1* प्रापि भानव 
नास (40८0 गृगख) वे भ्नुमार उगता प्रारिम गाम्याद शा 
वणन श्रयुद्ध र, परन्तु द्रसवे पिय उस दापी नही घटया जा मना पयामि 
पट्‌ ना उगको मचघ्युववादप्राणटूपरादै। परग्न्तु प्रागरीने मयार फा भौ 
चित्र उमन गीरा है उमये लिप उम शमा हं निपा जा रवेना। णण्टोनां 
ष्म युगर्क महा काप ता उमे ममयम श्रच्छी तग्ट मे ज्ञात थ! 
उमयुगर्य वारम पटक्ह्नादि माई धम दलिते मवहात यग कौ विपत्‌ 
ध्राताप्रा पी प्रभिव्यक्ति पा निरथक है। पमे यमम नोचे धरनतसे 
ऊय सामठाही' धरत खौ भ्रार पत्ति की यात करनातां परौरमभी 
श्रधिव निग्यकव है जाण्के पापनिवः देद्राक मिद्धात मठी वैढानक 
लियही कीणर दै) एक्टनन वेनावनीदीदहै कि दुतिटहामभा जौ दशन 
केयल मौ चपर श्रुभवे परी प्रापारिति हा भ्रीर पिष्यते णक हजार वमे 
प्रनुभय षौ उपेक्षा क्षता हा सतोपप्रदनदीदहो मक्ता 1 मामन इस 
यात पर क्भीष्या नही दिया ति पूजीवाद का विकवाग पदिचमी यागेप म 
ही क्या हृश्ना । यदि भौत्तिक तत्वा हारा इतिहाग निर्ार्ति हाता है तो समार 
मस्वद्र सभी गम्पताप्राम पूजौवादषा विक्ममहोना बाहिपेया।ग्रय 
मम्यताप्नो मे यहु यात मही हई शमये यह प्रकट होता टै षि यपि जिन 
भौतिके तत्वा पर माक्पने जोर दियादहै वे महत्व है तथापि हम मानव 
विकास को प्रभावित वरनेवासी श्रय बाता वौ उपक्षा नही कर सकत॑ । 
सामाजिक सस्था्भ्रो कै प्रति हमारे विचारा तथा हमारी मनोवृत्तिया म 
परिवतन हमारे भौतिक वातावरण की वास्तविक अरवकश्यक्ताम्रा वाय 
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निर्धारित हाता है श्रमूत विचारो द्वारा नही, यह वाति ठीक दै ्रीर कछ 
उदाहस्णासे स्पष्टो सक्ती है । यह क्हाजताटहै विं इद्धलण्डमे जिस 
कारणा महिलाग्रा कौ सजनीत्तिक स्वत-जता तथा मताधिकार प्राप्त टृश्रा, 
वह्‌ उनकी माग कै श्नौचित्य ग्रथवा उसकी माग की याय्यताके कारशा नही 
( वथावि मिल जस प्रभावशाली लेखको नं उनकी याग्यता पर बहुत पटले 
बडा जोर दिया था) वरनु उनके एक बडी सस्या म श्रीद्योगिक जीवनमे 
भ्रवदा हयै जानं कै कारण मिता था। इसी प्रकार इद्धर्लण्डमे धार्मिक 
सहिष्णुता को जौ मा-यता दी गई वहं उसकी नैतिक तथा बौद्धिक उपयुक्ता 
कै तके कै कारणा नही थी , वास्तविक कारण तो यह्‌ था कि उत्त समय यह्‌ 
वात समभ्सेश्रा गईथी कि धार्मिक प्रत्याचारा कं रहत वाशिज्य-व्यापार 
मे उनति नहीदहा सकती । इसी प्रकार यह कहा जातादहैर्गिं अ्रमरिका के 
सयुक्त रज्य म दासत्व का अत मानववादी भावना की विजय के कारण नही, 
श्राथिक कारणो से हृश्रा धा। भ्रपनं ही युग तथा दैल्लके सम्बवमे 
यहु कहाजा सक्ता किं समय समय पर त्रिटिवय सस्कारनं जौ शासन 
सुधार वियेवे भारतीया की वास्तवे मे स्वराज्य पथ पर श्रग्रसरक्रनेवे 


लिय नही वरन्‌ दसलिय किये गय थे कि सन्तुष्ट भारतं ब्रिटेन का तयार माल 
श्रधिक खरीदेगा । 


यदि इस सिद्धात्‌ का यहू श्रथ निकाला जायं कि अ्रायिक तथ्य सामाजिक 
परिवतनं कै महृत्वभुणा कारण है तो वहे भ्ररण्डनीय है । यह वास्तव मे सत्य 
है कि दै म प्र्चलित्त ्रधिक व्यवस्या एक वडी सीमा तकं उसकी 
सामाजिक, कानूनी एव राजनीतिक सस्थाश्रा पर प्रभावे डालती है । जलवायु 
वा प्रभाव, महरी, दद्य की भौगोलिक ्रवस्था श्रादि क प्रभाव किसी भी देद्य 
की राजनीतिक ग्रवस्था पर पडता है। इम वात परर श्ररस्त्ूकं समयसे 
भ्राज पयन्त राजनीतिक लेख निने श्रा रहैरै। पटु यह मानना वडी 
प्यादती होगी कि परिवतन केवलं इन बाता कर कारणं ही होत है श्रौर कानून, 
सदाचार्‌ धम भ्रादि जो समाजकं सार्ङृ्िक जीवन तवा उसकी सस्याप्रा, 
का निमारा करे वे समाजकै प्माधारमभून प्रायिक ठिक ही प्रतिफन 
है ! मानवीय काय इतने सरल नही ङि उनकी व्यास्थाक्रिमी एक प्रयोजन 
द्राराहीकीजा स्वे । उनपर्‌ भानवाके ब्रच्छे-वुरं विचारो, मनोविकारा, 
तथा सामाजिक वतिवरण का भी प्रभाव पडताहै। जँसाकि रसल न कहा 
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है, "हमारे राजनीतिक जीवनकी वदी पटनाए भौतिक अरवस्थाम्रा तथा 
मानवीय मनोभाव के घात प्रतिघात द्वारा निर्धारित हाती है । राजप्रासादे 
मे होनेवाले पडयत्र प्रपच व्यक्तिगत रागद्धेप तथा धामिक विरोधन भ्रतीत 
काल मे इतिहासवे क्रम मे बडे वडे परिवितन ग्िहै। इतिहास के निमा 
मे श्रन्‌ प्रथिक वारणा का भौ -चित स्थान देना चाहिय । इन स्वति का 
तात्पय यह कदापि नही रहै कि इतिहास की मौतिक्वादी व्यागरया मवथा गलत 
दै) साधारणतया वह सही रै पर्तु उस श्रावक्यस्तामे श्रधिक महत्व नही 
देना चाहिये । 

(३) वग-सधषप का सिद्धान नी सावान्णतया इतिहास की मौचिकवादी 
व्याप्याके सिद्धात की भाति सत्यहै । इतिहास म नायद ही देष कार 
उदाहरण मिलत हां कि समाजवै लोपितवगकी ओओग से सथं हृएं भिना ही 
शासकवेग ने श्रपने शरधिकरारं का परित्याग करदियादहय। ज्य कुखभी 
श्रधिकार शोपिते वेसमने प्राप्त क्यं वे कठिन मधप कं कलस्वरूपटही 
कयि ह! इम कारण हम इस सिद्धात्‌ की आलोचना उसकी साधारणा 
रूपरेखा कै जगह सप कै विभिन्न मजिला के, जिनघा उस्षमे वणन है 
्रौर जो भर्विष्यवासिया उसमकी गई है उनके आधार पर्‌ करेगे । 

मक्स॒ तथा एेगेल्छ ने यह भविष्यवाणी की थी किपूजीवादी 
उत्पादन की विषिं से धीरधीरे व्यवसायो का रूप विशाल हां जायगा 
श्रोर श्रतराष्टरीय टस्ट तथा कार्टेल ( (५८१८€] ) वनं जायग तथा इस 
प्रकार पुजी उत्तरोत्तरथोडे सं व्यक्तियोक् पास सचत हत्ती जायमी । 
इस सिद्धातेकं विरोधी ॥लोगाका कहनादै कि यद्यपि इस भविष्यवाणी 
का प्रथम भाग तो सिद्ध दहा चका है क्याकि आजकल वडे चिवास 
्रौद्योगिके एवे व्यापारिक संगठन वने गये हँ तवापि पंजी थोडे व्यक्त्या 
कै हाथामे केद्द्ित नहीहो र्हीदहै। बडे पुजीपत्तियो कं साथ-साव छोटे 
पुजीपति भी बने हुए रहै मध्यमनग काश्रतनहीहोरहाहैभ्रार सवहारा 
वगम इम म~यम वयके लामाके वामि हान सवद्धि नहीद्येरहीहै 
जसां कि धोपरा-पव्र म उल्लेखे रै। श्रागुनिक काल वे मध्यमनगका 
सवहारा वम का श्रपेक्षा परजीवादी वम कं प्रति प्रधिक मत्री भावै । इस 
प्रकार घोपणा-पत्र म वगयुद्ध कं विकास क णक वत्तिकं सपक सम्बध म 

सदेह विया जा सक्ता । 

दुमरे भ्रनेक अ^तोचस्क्ठनहं सि पूुःजीवा= के विक्त वे साथ मूरा 
कनै प्मवस्या प्नधिक दुसदायी नदीहोनीजारहीदहै। परू जौपतिा की चढता 
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हुई समृद्धि मे मजदरो को भी कुट माग मिल रहा दै । मजद्‌र वण बै भीति 
क्त्यारामेजो सुधार धोपणापत्र कै प्रकारितत होने के वाद देष पडताथा 
वह्‌ श्राज पयत जारी है । इममे मजदुरो कै प्रवक्‌ ममद्धवगमे जसे केतर्को, 
सरकारी क्मचारियो श्रौर ग्रध्यापको प्रादि म कलिकारी वेर्गीयि चेत्तनावे 
चिकाममे वाधा ष्डीहै। इस वग का वतमान समाजिकं व्यवस्या के साथ, 
जिससे उसका भाग्यः जुडा हश्रा है, मैतरीमावदहै। इत प्रकार एक दसरी 
महत्वपूण दिक्षा म भी धोपणा पत्र की नविष्यवाणिमो कौ सत्यता सिद्ध नही 
हुई है । 
तीरे, इस मयता वे विद्ध भी गम्भीरस्मालेप ियाःजातादहै वि 
भरतम मजदूरवग की पुजीवादी यग प्रर विजय ठौमी श्रौर सवहारा वग 
क्षौ श्रधिनायक्शाही कायम हो जायगी । यदि थह भी स्वीक्रार उर तिर्या 
जाय त्रि मजदूरो तथा पुजीपतिया वै वोच वम युद्ध वद्मा श्रौर पूजीवादी 
वग को प्रतनं हां जायगा, ता भी यह्‌ भ्रावद्यक मही है कि सत्ता श्रौदयोयिव 
मजदूरो कै हाय म ही प्हवे, फंनिस्ट प्रधिनापक्णाही जेस श्रय 
विक्त्प भी तो ह। श्सकै मानन कै लियमभी कोई भ्राधारनटीदैकि 
समस्त देदो म वग-युद्ध कै एके से परिणाम हीदागे।जाकवृद्यस्सम 
सम्भव हुम्रा वह इद्घलण्डया पातम सेम्भवनहीहां सवेता । फसिरम 
तथा नात्सीवाद का. जम माक्य तथाएगेत्म की शिक्षा वं विष्द हृभ्रा 
है । साम्यवाद बी विजय उत्तनी निचित नही है जितनी माकम तथा उकं 
साथी सोचते ये । 

इस प्रकार यदपि माक्स तथा केगल्मक वयसधप वैः सिद्धानक 
सामाय स्त्य बीता स्वीकार कियाजारुक्ना टै परन्तु उहाति महाय 
वम क भ्रधिनायक्तःव व सम्वपम जा भविप्यवाखीकी है उसे स्वीकार 
सही किया जा सक्ता । एतिहातिद विकास म षम तयन क्ये सत्यता प्रमाणित 
नही होती । 

(४) गणय वातापे मूर्लम जो राज्य-यम्बधी पारणा काम्‌ बर रही 
हैष राज्य एकं वर्गाय एव हिमारमवेः रस्या श्रौर पूजोपनियाके हिनवा 
सम्पादन तथा श्रमिहा का गाप ही उक्र उरेय रै उम स्वीकार नदा 
क्पाजा केना । यत्तमान रा्यागे सम्ब-यम यट वान नार्‌ बितनीदलौ 
सत्यष्पोन हा रौर उमनं उन लोपा हया वृटिणा क्यौ घर ध्यान भ्राकएिनि 
करम चि किनिनीहाद्डो स्वावने किन्तु काह्मयम णेर्‌भा 
राज्य शोपा दे गिदधात परे प्रापारित नलो क्म्म्केता+ प्रिमी पी मसाज 
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मे मामा-पतया विष्ट हिति सामाय लि णव ममूिन नीति द्वारा मर्यादिनि 
होते ह नहीत्तौ भमाज गीघ्र हीं विघटितेदह्‌ौ जायगा । ममाजं गेयल सथप 
परश्राधाग्ति कटी हा मक्ता महयाग कौ भायना उत्तीही म्याभापिक दहै 
जिना मधष 1 गमाज तभी टिके मत्रा जवहम यह मान्‌कग्नसलयि 
विभि वणोम विगपलोनेटृएभी उन्त्रै मामायहितिभी है । स्वय स्म 
भ गापनमयो यह स्परीफार वलापष्हाद्ै रि कारयामना षे मजदूर नया 
एृधका वं सम्यध मधीपुगपर्है, हालाकि यहस्पष्न दैवि मृषि कौ उपज 
तथा कारण्वराना कौ उपज के गाप भूत्या पे दंपते हए एक्का साभ द्रूमरं 
वी हानि दै 1 चपट मिद्धात्त कि गज्य केवत गाप के प्जेष्टद्ैणक काति 
फारसी ग्रल्पमतवेा प्रगार मात्ररै। वह ण्या सिद्धानं मेही है जिम परग कोद 
भी धासने काय कर मवकेता हौ । ४ वाम्नवम राज्यं्का वही प्रतिष्ठिते 
{ (12581८21 । मिदढधा-त समुचित & जिमके{श्रतुसार राज्य णक ननिक मस्या 
है, जिसका लक्ष्य नागरिग्रा मे व्यक्तित्वे का पिकास है । वहे इच्छया पर कायम 
है, बते पर नही । माम्यवाली विचार दूपिन ण्व विकृत राज्योके मम्बधम 
ही सत्यदै। 


(५) यदि हम यहं म्बीकारभी केरले ति भ्राजक्ल वा राज्य पूजीवागी 
वम के पक्षम ्रधिकदटै भ्रीर मजदूर वग के प्रति श्रत्पाचारी एव दमनकारी 
है तथा उसम सुधार की श्रावदयक्ताहं ताभीउनदोप। को दुर करन तवा 
उसम्‌ परिवतन बेरन के जा उपाय साम्यवादी वतताने रै उनके भ्रौचित्य षर 
मदहुहै। इसमसदेहहै विं हिमात्मक म्रादोलन तथा तीव्र वर्गाय मधप, 
जिसकी क्रातकारो साम्यवादी बल्पना क्रते हु, रादथ समाजे कौ स्थापना 
केर सर्कगे । हिस! की वार बार चचा, उस प्रात्षाहून तथा उसके प्रयाग सं 
मनुष्य की पाशविकं प्रवत्ति को प्रात्साहुन मिलगा जिससे एक -यायप्रूस 
सुव्यवस्थित तथा या तमय समाज की स्थापना अ्रसम्भवे हो जायमी । गत 
दोना महायुद्धं के वाद यित्ररष्टरा कै ग्रतररष्ठीय शान्ति करी श्रभिवद्धिक््‌ 
प्रयत्न को श्रसफलतासे यह बातत सवथास्पष्टहौ जातीदहै | क्रान्ति 
द्याया उनके प्रारम्भिक उदेश्यो की प्राप्तिमं वभीकमीहो सफयत्ता भिनत 
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है । वं समाज क्र एक श्रस्तव्यस्त स्थिति मे छोड दंती है भरकर उ 
कट सक्ता किं उस स्थिति मे क्से ममाजकाजम होगा 1 श्राय जनमि 
सजिस समाजका जम लेता है उसका स्प उमये निनि न्त्नि 
हम राशा करते) क्रति की सफलता कै याद जिनं व्यन्त 
सत्ता हयोतीहै वं आवश्यक रूप से क्रान्ति के खेचान्न न 
उनकी श्रपेक्षां कम श्रादश्चवादी तथा भ्रधिक स्वार न 
हाते रै! मोर्तेनेलित्ाहै कि क्रतिकारी नेता न्र्‌ 
है। वह यह नही जानता वि उसका माग च्नन्ि > दव्य स्ट 
इसकी सम्भावना ही है कि साम्यवादियां कटा च्ङ् न -व्यन् 
पहुचा देग 1 
दरस सम्बेधम यष्भीस्मरणा रखना चारि जन क्ज्न च्म 
क्रातकारी विप्लव उतना श्रासान नही शन्न द 
{ {2०८16 (चप्पल) दे समयमया 1 छिन्न दा ~ 
विष्द्ध सफलता कै सुयोग प्राप्त नही ह्य नजन चर उन = ~ 
स-य बल का सोमथने प्रप्त है) 
(६) द्वं साथ एक दूनी गयि अ न= न 
यह्‌ क्न्पना है कि प्रजीवादी वच ॐ आ ~ न द 2, 
माम्यवादी दल यत्ता का परित्याग ड ट दन ---- न ~+ दु 
समाजकी स्थापना ही जाग 1 नर व्न्य सश्र ¢ 
जिसप्त इस व्याग कौ सम्मात्रनद न 7 सन =. ण्न 2 त 
मे सत्ताभ्राजातौ है व उव न्न ज न = = > ~# >= 
उनम उसकी सामथ्य होना > + = म द ~~ 2, > 
साम्यवादी दल एमां न्यं अ नट सण ८ 
शासन वल प्रयोग णव ~ द 
समाज कष स्थापना कर नमन म न क 
हा ) जित्तना ही न्म ८ ~ >> ( 
पुष्ट होती जनी ढै ति न्द्र ङ् 
दे सक्नी जिद =न्य 
धामी नही नामंद््न# 
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९१० ] { राज्य विनाने कै मून निदा 


रामजिमटी द जिसम उनका प्रिकारन दपा । राज्य भौ मानघ प्राति 
कौ एव प्रनिवाय गत है सम्यना, मम्द्रति, वता, दन, धम, मभेपम, यं 
सभी तत्वे जो मानव जीवनम श्रेष्ठतम एय गुदर यनान ह गग्यकी 
खछत्रदयाया म ही उपलब्ध हा सरक रै । माम्पवादौ भ्रादया माव-जाति के वहूमत 
कोश्राक्यफ प्रतीते नरी हाना प्रौर त सम्भवी मादरम हाता दै । स्वय 
लेनिन न इम श्रादया की प्राप्ति षा मदिग्ध माना ह । वट्‌ साचताथानि 
शायद इर ध्ययकीप्राल्ििक्मीनहासक , कमम कमं वटूजन की तेमनि 
विचारहीन श्रवम्याम, हम उगकौ प्रापि कौ निदचयात्मके स्प म कत्पना 
मही कर सक्ते ।% 
फ सिर्म के साथ तुलना 


साम्यवाद प्रौर फंमिरम कौ रीतिया { पदत्तिया ) म श्रनेत्र समानेताएं 
ह तथापि व दाना श्रपन ्रादर्नोमषएक दुमरसं सवथा भिन्न र्‌ । श्रनकरे 
मामला म॒ उनवे सासन य रतिया समानं, यद्यपि उनकं उद्य विभिप्र 
ह । साम्यवादियो तया फ मिष्टा दोना न हमा द्वारा सत्ता टंस्तगत कौ प्रौर 
दौनोन एक दही प्रकार का दामन ग्रथन्‌ मवमत्तावादी शासनं स्यापित विया । 
इटली तथा सूस दोना ही दंशो मणक दत जनताकै नाम परं प्रधिनायकीय 
सत्ता का प्रयोग करता रौर प्रचार, हिमा तथा श्रातद्धुवाद द्वाग जनता पर 
श्रपनी एके स्पं तिचारघारा थोपतादहै त दोना समाचारे पत्र, स्वूनं प्रादि 
प्रचार क साधना पर श्रपना एकाधिकार रखते ह मरौर व्यक्तिगत स्वतत्रता 
कादमने क्रतं र! दनादही स्वतत्र विवार विनियम से भयभीत्त रदत 
श्रौर भ्रालोचना कां सहन नही केर सक्ते! दोनोमेसं काद्‌ भी श्रपने विरोधी 
दव को कायम नही रहने देता। दोनौही सास्द प्रजानत्र तथा सासः 
सस्थाभ्रो का उपहाम क्रते है! दानो के नेता बहुत ही वीर, पराक्रमी साहसी, 
चुर ग्रौर लोकं भावनासे पूण रह्‌ है जिनका उदक्य भ्रपने श्रपनं राष्टकी 
क्षयग्रस्त एव मरणासनं शासना कै अ्रव्याचारोसे रक्ता करना था । प्रथम 
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† इटली म श्रव फसिर्ट शामन नहा रहा श्रौर अरव यह स्थिति नदीं 


है 1 स्सर्जेश्रभोभौ यही दशा है 1 


साम्यकाद ] [ २११ 


विश्व युद्धोपरान्त उने दगा मे जो प्रव्यवस्था फली उत्तय उहाने पूरा पूरा 
लाभ उखाया । अल्पमतं शाना कै रुप मे उ-हान सत्ता प्रप्ते गी ओर श्रपन 
वियेषी दला वे चिनाह्ञ के लिये क्ठागर उपायो का प्रयोग किया। इन दानां 
न भ्रपनं अपनं रारो वै नययुवक्र मे श्रपने अपने निद्धाती क मम्कार डातेनं 
मै लियं वष्ठी जबरदस्त युवक्-मस्याए स्यापितिकीषहै। यद्यपिफसिक्म रे 
प्रायिक मिद्धात पण॒ स्प म॑ साम्यवाद कै ग्रायिक सिद्धाताक् विन्डर्हैः तो 
भी फ मिस्ट दृष्टिर मे व्यक्तिगत सम्पत्तिवे सम्बधमजा प्ररिवत्तन हृश्रा 
ह ( यह वातत नात्सीवादरै सम्बधममी सत्यै) उनतत यह माम्यवादी 
व्यवहार कै निकट पहु च गया है । 


दन समानताभ्रा के होन पर भी दनां पतिया सवथा भित ह। 
साम्यवानी एकं गक स्पमे पूजीपतिया का श्रते केर त्ना चाहतादै 
श्नीर एके मी नवीनं मामाजिक व्यवस्था का स्वप्न देयता हं जिमम 
मजदूर तथा मालिक का भदभाव न्ह रहा तन्तु णक ्फसिस्ट मजदूर 
वश तथा मालिक वग लाना कै प्रस्तिव फां आवश्यक मनिनां है 
भ्रोर उनकी रक्षा करना चाहता है। उस पुःजापत्तियो त्तथा मजदूग 
नँ हितो म काइ सनातनं विरोध नही न्सिाई दता श्रौर उह ठन >ोनां 
के सम्ब वाः क्ते सामजस्यपूग्‌ दनु क्र रप्रयं ध्यय की निद्धि चाहता रै । इमं 
दाना सिद्धातां कै श्ननुमायिमौम जो क्टुतारे उसका श्रौ द्वितीयं चिहयेयुद्धमं 
पटले पर्विम ठे प्रजात-त्रीय राष्टो की साम्यवादकी प्रपा फसिज्म र साथ 
समभीता करने ऊ लिय जी तेत्परा न्वा न्ती थौ उसका कारण मालुम 
हो जातारटे।‰ वे यह्‌ मानतेटै कि उतमान सथ्यताको फमिन्म की अ्रपक्ना 





ई द्वितीय विव यूढकेारम्भम दद्धलण्ड बहत समयततफ जर्मनी मं 
वातं चीत केरता ण्हा ग्रौर उसन साम्यवादी न्स कमाय मित्रता क्सन की 
कई इच्छा पवेटनेहीकी । वादम्‌ इद्धुनण्डतथास्प म जौ मित्रत्ता हुई 
वह्‌ केवत साद्रामिके ्रावस्यक्ताभ्नोवे कारणयथी 1 नतु कानत मित्र होता 
है । यृद्धकी समाप्तिकैवाद मे जो कुद्धश्नतराप्लीय धेतरमेहो रहाहै 
उसम भी हमाग विचार मत्यप्रक्ट हांर्हादै। योरोपम रूम कै दिष्दं 
माचिवनले पा मजतन करन के यि श्रवस्पन कोभी जिसे फौमिस्ट कटर 
श्रभी तर उहिष्कार हा रहा था, पश्चिमी प्रजातःतर सथुक्त राप म नामिन 
क्रनेजारैहे। 


२१२) | राज्य विज्ञान के मुल सिद्धा-त 


साम्यवाद से श्रधिके पतरां है । माम्यवाद वतमान सामाजिक श्राथिक 
राजनीतिके एवे धार्मिक व्यवस्था के लिये महान्‌ खतरा है, फंसिज्म 
सामाजिक तथा धामिक व्यवस्था मे कोई भयद्धुर हस्तक्षेप नही 
करता, चह तो एक नवीन राजनीतिक सगठन फी स्थापनां करता 
है ग्रौरश्राथिकक्षेत्रमेमभी काफी परिवतन करता है परन्तु क्रान्तिकारी 
परिवितेन नही । 
दसरे, साम्यवाद सिद्धातकीर्ष्टिसे प्रतर्य्रीय है । कहु एक वगविहीन 
तथा राज्यविहीन विदव-समाज की स्थापना करना चाहता है, वहे र्रीय 
सीमाग्रो को नही मानता। दूसरी प्नौर फंसिज्म श्रत्यत उग्रस्पमे राघ्रीय 
है, वहु राष्ट्रीय राज्य को एक सर्वोपरि सामाजिक संगठन मानता 
प्नौर व्यक्ति कौ उसकी पूणं श्रघीनता म रता है । इस प्रकार साम्यवाद की 
विचारधारा सवथा नवीनरहै। फंसिल्मको कोद नई विचारधारा नही रहै, 
बह पु'जीवाद श्रौर साप्राज्यवादवा हीमनयास्पदै \ तेनिनने फसिञमको 
पूजीवादी साभ्राज्यवाद की श्रन्तिम ्रवस्था कहारहै। इसं प्रकार रा्रीय 
राज्य ठै प्रति फसिस्ट तथा सम्यवादी दानौोक्ा दृष्टिकोण विभिनदहै) 
साम्यवाद ग्रपनेको विश्वव्यापी क्रान्तिका ब्रग्रदूत मानताहै जो वतमामू 
राध्रीय सीमाग्रो का विध्व कर देगी 1 फंसिर्म राध्रीय राज्यका श्रनय भक्त 
है ्रौर उसके गौरव तथा उमकी महानता को बढाना चाहता है! 
त्तीसरे, साम्यवाद अ्रनीरवर्वादी है, उसका इदवर एवे धम मे विद्वास 
नही है । उसका श्रपना कोई राजधम नहीदहै। फसिक्मजोवनमेसे धम 
का वरहिष्कार नही केरना चाहता श्रौरन वह धम को निपके समानेही 
मामता है । ्रमीहालदही मे साम्यवादी स्स तथा नाप्सी जमनी ्रौर फंसिस्ट 
टली तथा उनके साथियः के वीच जो सहारकारी युद्धो चवा है उससे ईन 
दोनो सिद्धान्ता का विरोध सिद्ध हा जाता दहै । 
रूसी साम्यवाद 


लेनिनवाद-- 

माक्सवाद के क्रातवादी रूपके अ्रनेक श्रनुयायी रहै ईह जिनम लेनिन 
श्रारे स्टालिन विक्षेष रूप से उत्लेखनोय है । लेनिन न, जो स्म के सोयल 
डेमोत्रेटिकं दल का एकं प्रमुखे नेता था, नवेम्वेर १६१७ म, स्स रमणक 
सामाजिक कतक जिसके द्वाय उस्ने उसी वष माच मं एके राजन 
नौतिव क्रान्ति वे फलस्वल्प स्थापित गण॒तत्रौय शासनं (जिससे 
दक्ताल्िमो कुरानी जार्लाही काश्रलत हो काशा) को प्रमाप्डं कर सनहारा 


साम्मवाद | [ २१३ 


बग का अधिनायक्तनत्र स्थापित किया) सतिन तथा उसमे सहयोगी माक्स- 
वादके श्रनुयायो थे। उनका मावस द्वारा प्रतिपादित इतिहास कौ भौतिक 
"यास्या तथा वग-सधव पै सिंद्धाताम हद विशवासथा । वे वतमान समाज 
फी माक्स द्वारा की हृई श्रालोचना से सहमत यै परतु इसके साय ही 
बर बुदश्रय बातो परविशेप जौर देते थे) उनका कधनथांकि प्रजी 
वादी समान दोपणदीख होने के साथी नपुष्यहीन भी दै । भुजीपति 
तभी तक्‌ उत्पादन क्रते है जब नके वे श्रपने माल को लाभ के साथ 
येच सक्ते है परन्तु चरूकि जनता म क्रय राक्ति नही होती, वे लाभ के 
साथ वेच नही सक्त एव उतत्वादमे वद कर देते है श्रौर इससे समाज के 
सभी लोग क्ट उटति हँ । इसके श्रतिरिक्त उनका कथन या कि धू जीनाद 
का श्रसललीदोपनतो विक्षरणं म श्रसमा्मता है न जीवन कौ श्रावरईदयक 
वस्तुग्रो के उत्पादन की क्मी दहै, वरन सत्ता की प्रमाता है। श्रत हमारा 
लध्य होना चाष्टियि समानता, घनतकी समानता नही वरनं सामाजिक 
प्रतिष्ठा एवे सास्ठुत्तिक विका के प्रवक्षरौ की सभातत्ता। ईस प्रकार 
की समानता की प्राप्ति दै लियं वतमान राजनीतिक यवध्याके साथ दही 
वतमान श्रथिक ध्यवस्था षा भी विना भ्रावकश्यक है । यह्‌ विनाशक्से हौ? 
इस समस्या के सम्बध मे लेनिन न माक्सवाद मे श्रनेक सशोधन किये । 


कटर माक्सवादी होते हए भी उसा सिद्धात की श्रटलता मं 
विवास नही था। वसे तो वह सिद्धन्तको श्रटल मनत 
था ग्रौर हुता थादङि प्रत्येक श्रवस्था मे उसका पालन होना चाहिये, 
परन्तु जब उसे काम करना हौता थात वह सिद्धात का कैवत माग 
प्रददोके भा्नता था श्रौर श्रावइयकतानुसार उसकी व्यारया करके उसमे इच्छित 
परिवतने अथवा सशोधन केर सता भा। उसे ्रालौचक्‌ जब माक्सवाद 
वी दुहाई देते हुए उसके कामाः कौ गलत श्रथवा श्रवस्षरवादी बतलाते थे 
तो वद कहा करता था--'माक्यवादी को जीवनः के नास्तविक त्तथ्यो प्र 
ध्यान देना चाहिये उसेक्लवे सिद्धात सेही चिपक मही रहना चाहिये 
वहतो ण्कं सामाग सिद्धातकीरूपरेा मात्रहै । 

कति कीतेषाती क्ले म रौर क्रति के उपरांत सू्तफी नई 
व्यवस्था केरते मे लेमिन ने माकेमवाद मे श्रनेके महत्वपूवे सदोधन किये । 
इस सशोधित जनप मे यहं सिद्धान्त लेनिनवाद कहताता है । स्टालिने बै 
भ्रनु्ार लेनिन ने तीन काम किये--(१) उसने माक्स कै उन लेषो को 
श्रधिक् महत्व रिया जो उसने ष्वेपिटल पुस्तकं के पुव लिखे यै त्था जिनमे 
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वह्‌ श्रधिदे क्रात्तिविदो था श्रार इस प्रकार मानमपाद का पून क्रातिवादी 
स्प्दिया। (<) उन माठतवादे का ल्य की पि्षिष्ट परिस्यितियो म 
लग्र किया। (३) उसन पुजीवादी समाज म भाक ठे वाद हनिवानि 
विकास पर विचार करत हए ग्रौर उन वात्तोके प्रकाश्च म, जिनका माकम 
के सामन प्रारम्भमाच्र दत्र या, मके सिद्धात्‌ श्रौर काय-पद्धति भ परि 
वरेन करते हए उस भ्रयत्तनीन बना दिया ।* म्टालिने कीदष्टि म लनिनं 
कायटर्भ्रातम कायस्व स श्रपिकं महत्वपूणा था। इसी कारशा उसन 
लेनिनवाद कै -याग्या क्ण्त हण क्हाहैकि सास्राज्येवाद श्रौर भवहारा 
क्नाति के यूग का माक्सछवाद ही सेनितयदि है} 


माक्सेक्ाक्थन थाक पंजोवाल की उनत्तित्यापुंजी कै वोडेसे पूजी 
पत्तिया कै हाथा मएकंत हीने बै फलेस्मन्प दन मे केवलं लौ परस्पर 
विरोधी वग रह जीर्यंग-- पु जीपत्ति श्रौर सवहारा वग । वीचके चग मवहारा वेग 
म सम्मिलित होत ज मेभ ग्रौर वम सचप म्रधिकापिक्‌ तीतर होता जायगा । परतु, 
जया वनस्टीननं वतलया मीक्स का यह भेविप्यवाणी सत्य सिद्ध7ही हु । निम्ने 
मयवग लुप्ते नेही ह्श्रा, वर स्रधिकं नर्तिगाली वेन गया, वग मघप 
मे तोत्रता नही ग्राई उत्टं उसमे शिथिलता ही प्राड्‌ जिसवा प्रमाणा प्रथम 
विश््वयुद्ध म प्राप्त हृप्रा जवकि योराप क प्रव्यकवे युद्धरत दग के मंजदुर्‌ 
लोग श्रार समाजनाती देल वग सघष का प्याय क्ट युद्धे म अपो राष्ट 
वै माथ महुयौग क्रन्‌ मही ्रपना हित देग्दन लगे। इन प्रालोचयाश्रा 
का उतर देत हए तरेनिय ने साघ्राज्यवाद कै सिष्भात का शिल्पा दिया । 
सास्राज्यवा- का सिद्धान्त-- 

सनिन न वनताया कि उनन भ्रौद्यािक दनामे निम्नं म॑घ्यम वग 
तथा दक्त श्चभिक् गे की दया मात्स की भविष्यवाणी कं श्रनुमार उत्तरोत्तर 
न॒ विग्रस्नं गओ्रौर वग भरधप की वेना कै निधनं पर जामे का कारण 
साञ्चाज्यवाद क्या विक्था! माक्मकापरजीवाद 7 विकास का श्रध्ययन 
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देदा कै श्रदर नक ही मीमित था, उसने साख्राज्यवाद बे विकास पर भ्रधिं 
ध्यान नही दिया । 


लेनिन के श्रनुसार सान्राज्यवाद उन्नत श्रौधोमिक दंशा के कच्चे माल 
तथा कारखाना म बनो हुई वस्तुप्ना के लिये बाजार प्राप्त करे वे श्रषत्नौ 
का परिणाम र। इस सम्बध म उसने मावस केः पूजी सचयन ( 4प्८प् 
प्रिण]1100 ज (गाा] ) के सिद्धात्‌ का विस्तार र्विया श्रोर तत्कालीनं 
वस्तु स्थिति पर लागू किया । पूजी की कु व्यक्तियो दै हाधामें कैद्ित हो 
जानं कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है! पूजीपति का प्रमुख उदेश्य लाभ 
( मूनाफा } प्राप्त करना होता है रौर यहे तमी हा सकता है जबकि उत्पादन 
मबद्धिहो तथा वाजारा पर णकाधिकारयुक्तं नियर हो । उत्पादन कौ 
मत्रा प्रजीकी मात्रा पर निभर रहती है । लाट पूःजीपति श्रषने उद्योग भे 
उतनी पूजी नही ला पाते जितनी बडे पूजीपति लगा सक्ते है। इस कारण 
वे वडे पू जीपतिया क सामने स्पर्वामे टिक नही सक्ते श्रौर उनका विनाश 
हा जाता है। वड पूजीपति स्वय कै बाजार पर ही एकाधिकार स्थापित 
करके मतुष्ट नहीदहोते वे विद्ी बाजारो कोभीग्रपने हाथोमेतैनका 
प्रयत्न करने लगते है । उत्पादन निरतर वढतार्हतादहे श्रौरच्रूकि इसके 
लिये अधिकाधिक पूजी की श्रावश्यक्ता होती है श्रत पुजौपति मिल करप्रस्ट 
एव काटे बना संते है श्रौर उत्पादन व्यक्तिगत धूजलीपतिया के हटाथौसं 
निक्त कर दृस्टो श्रौर काटेलो के हाथा मे पटुः जाता है जिनका मव उद्यीगौ 
पर एवाधिकार स्थापितिटां जता) इस निर तर बढते हए उत्पादन के 
लिये कच्चे माल कौ यथेष्ट उपलन्धि श्रौर तयार माल की खपत दे लिये विदेशी 
वाजारो को हधियानं कं प्रयत्न मे पृजीपत्तियो की दृष्टि पिखडे हुये प्रददा पर 
पडती है जहा से वे मर्लता से कच्चा माल तथा खनिज पदाय यथेष्ट मात्रामे 
प्राप्त कर सक्तेहै ग्रौरे रपा तैयार माल वव सक्ते 1 व्यापार की बद्धि 
वै लिये ्रौदयोरिक टस्टो तथा काटेला कै निमणि कै साथ नेकफोमे भी सयुक्त 
हो जाने की प्रवत्ति काय करनं लगतीदहै। बक शामिल हो जातत है भ्रौर 
दकि पंजी वक्ोसे टी मिलती है, ग्रत ग्रब् वके उद्योगं कै स्वामी न जाति 
र । इसप्रकार भुजीषाद क्रा धीरे वीरं सूपातरदहो जाता है । व्यक्तिगत 
पू जीवादि श्रारम्म हकर वह एकाधिकारयुक्त पूजीवाद ( 21010001 
30131151 } का रूप धारण करता है प्रौर्त मे एकाधिकार वित्त 
पूजीवाद ( #010001 17८८ ( 31157 } कै रूप म श्रपने 
विकास की चरम सीमा पर पहुच जाताहै) इस स्थिति म प्रजी दतनी एवत्र 
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टा जातीहे कि उसकौ खपन स्वदेश मनहीहौ पाती श्रौर उस विदाम 
सगाना भ्रावदयक हा जाता टै । इम प्रकार श्रव पूजी का नियान टोनं लगता 
श्रौर इमे निय सये उपयुक्त प्रद वे पिदधे हुए प्रदग होत हँ जहां के वाजागे 
पर उनका नियत्रणहातादहै। स्सपुजी की सुरभा कै लिय उनेप्रदेणा पर राज 
नीतिक निय-तरण भ्रवश््यक हा जाता है 1 पूजीपति प्रपने देशक सरकार वो 
उम प्रदेश पर प्रधिकार क्रेके लिय बाध्यकंरतरहै भ्रौर वहे प्रदेश उस 
पूजीवेादी ददा के श्रवीन एक उपनिवेश वन जाता है ्र्थात्‌ उमे पर पूजीवादी 
देश का साम्राज्य स्थापिन हो जाता दहै । 
दस प्रकार साम्राज्य म्थापिति होना है। उम पिष्छडे हुए प्रदेशकी 
म्वत-ततानए हौ जातीदटै वहा कौ जनेता का ोपण होन लगताहश्रीर 
माकन दवारा प्रतिपादिते रमिको की उत्तरोत्तर बढती हई दुदशा का नियम 
श्रव पूजीवादी देख की जगह उपनिवेयामे लागू हानं समता! साम्नाग्यके 
भ्रभावम जौ श्रमिक वग सवहारावग होता श्रौर दुदशा की चरम श्रवस्था मे 
पहु च जाता उसं श्रव उपनिवंशासे प्राप्त लाभका बुद्धे भाग मिले जातादहै। 
श्रव वह्‌ स्वय णक प्रकारमे पूजीपति बन जतिारहै श्रौर उसका स्थान उप 
निवेश की जनता ले लेती है1 
इस स्थिति का द्वितीय परिणाम विभिन पूजीवादी रष्टरा षै वीच युद्ध 
के भ्पमेप्रक्ट होता है, क्योकि श्रच ग्रौद्योगिव क्षेत्र मे एकाधिकार स्थापित 
हो जानेसंदेशके प्रदर प्रतियोगिता का न्त हौ जाता है ्रीर उसका स्थान 
विभिन्न राष्टो के बीच होनेवानी प्रतियोगितां ्रहणा कर लेती दहै । श्रव 
विभिन रष्टौ कैरम्द श्रौर काटल वाजायोके लिये होड करभ लगते है । 
प्र यकं राज्य स्रपने पूजौपतियो की सुरक्षा चाहता है, वह्‌ स्वय पुजीपतिया के 
तिपत्रेणमे होता है । इस प्रकार इस होडा परिणाम विभिन पुजारी 
राष्टो मयुद्ध ने रूपमे प्रकट होतारहै ! नेनिन के ब्रनुसार १६१४१ का 
प्रथम विद्वयुद्ध साज्राज्यवादी युद था रौर वास्तवे म॒ पुजीपतिया का गृह 
कलह था । उसम जमन प जीपत्तियो के सिण्डकिट श्रप्तिका पर श्रधिकार 
क्ग्नेफै तिय श्रग्रज मौर फ़च पुजीपतियौ कै सिण्डिकटो से युद्धकर 
रहं थं । 
इमका रतम परिणाम होतादै पूजौवादकाच्रत श्रौर नवीन समाज 
वादी न्यवस्था क उदय, क्याकि भ्रव सवहारा वग को वास्तविक स्थिति का 
पुण नान हो जाताहै। माघ्राज्यवाद वै श्रारम्भ भे तो उनकी कुं उति 
भ्रवध्य हाती है परतु वु ही ममय बाद उर यह स्पष्ट होन ्षगतादै कि 
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उनका लाभ श्रौर उनकी दक्षा मे उन्नति वलं दिखावा ही है, वास्तव मे उनका 
श्ोपर श्रौर भी ग्रधिक दा गया द । युद-काल म श्रमजीवियो बै क््ग्रौर 
भीवढजतिहै महगाद वस्तुम्रा की कमी म्रादिसे उनहुहीविगैप कष्ट 
होता, सेनाम भौ प्रधिक्तर उमी वगवे सागप्रविष्टहटोतेहं श्रीर्‌ व ही 
हताहत होते है ! इस तरह एक शरीर ता दस वेग का भ्रपनी वास्तविक स्थिति 
का ज्ञान होता श्रौर दूसरी श्रोर सनिकप्ररिक्षण त्था शस्तास्मे सूमयित 
होने कै कारण वह्‌ हिमात्मक क्रति करने पर उतारूहो जतादैश्रौर जो 
यद्ध राष्ट्रीय युद्ध की तरह प्रारम्भ होता है उसक्रा गृहनयुद्धके स्पमश्रत 
होता है । श्रमिके वग हिसात्मक क्रानिति करवै पू जीपति वग गौर पूुंजीवादी 
यवस्था करा समूत नण क्रमे मवहागं वग के ्रधिनायक्ततं स्थापित कर 
लेतादै श्रौर समाजवादी व्यवस्था का निर्माणं करता है जसा १६१७ मे 
स्समे हु । दस प्रकार लेनिन ने पूंजीवाद क्र विकास म एक घ्नौर मजिल-- 
मा्राज्यवाद-- जोड क्र माव्य वै सिद्धातकी पृण क्र दिया श्रोर बतलाया 
वि साभ्रा-यवाद पूजीवाद की उच्चतम श्रवस्या है",१ क्याक्रि इसका भ्रनिवाय 
परिणाम पृजीवादेका चिनार । 


इस प्रकार साम्राज्यवाद करै विकास का वान करवे लेनिनने माक्स के 
श्रालोचको को उत्तर दिया हानाि उसका वणान साप्राज्यवाद के एतिहासिक 
विकास से मेल नही खाता। इसी मिद्धातेकं दाया उसनं म्म जसे श्रौद्योगिषे 
दृष्टि ने पिद्छडे हृए देश म॑ जो उसने ऋतिकीथौ उसे माक्सके सिद्धात के 
भ्रनुवरूल सिद्ध करनं का प्रयत भी किया । माक के ब्रनुमार समाजवादी क्राति 
उसी दंदामे हो सक्ती है जिसका श्रौद्योगिक विकासि चरम सीमा पर पहु 
गया हो । परन्तु लेनिन काकथनं था किं साभ्राज्यवाद की श्रवस्था मे सव- 
हासवग की क्रत भ्र्थात्‌ समाजवादी क्रति वै स्वरूप तथा उसकी योजना 
मे परिवतन हो जात्ता है । सामाज्यवाद की श्रवस्था म सवहारार्क्राति नेवल 
णक ही देश कौ परित्थित्तियोस नही, अ्रतरष्टरीय परिस्थित्तियौ दारा 
निर्धारित होती है क्योकि इस भ्वस्यामे सव देशा की ग्राथिक प्रणालि 
विर्व श्राथिक प्रणाली कौणश्यखलामे कटिया बन जाती है । परःजीवाद भ्रव 
सामाज्यवादके रूपमे विश्व पुःजौवाद वन जाता श्रौर इसी कारण सवहारा 
क्रति भी एकदेशीय नं रहकर विदव-सवहारा-क्र्ति का क्प धारण कर 
लेती है । अत इस श्रवस्था मं यह्‌ भ्रावश्यकं नही लि त्राति उ्सीदेगमे हौ 
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जहा पूजीवादे उप्क्ेपे की चरम मीमा पर पटच गया हो, वत्कि यह्‌ ग्रधि 
स््रामाविके है किर्क्राति उस दशसं प्रारम्भ हा जहा साभ्राञ्यवाद ससे 
गिविल श्रपस्थाम ौ। १६११म रूम सामाज्यवाद की श्ृ्वुला कौ सवम 
निवल कडी था ( यद्रपि पूजीवाद वहा तव तक विकसित नही हौ पाया था), 
मरत वहा क्रति सप्त्न हूर । लेनिन का विश्वास थाक्ि सवहारा ति न्म 
मे श्रारम्भ हौकर भीघ्रही विदश्वव्यापीहो जायगी ग्रौर समस्त ससारसे 
पू जीवाद उठ जायगा । 


इस प्रकार चेनिन न रूस जम ग्रौद्योगिर दृष्टि से पिच्डे हए देशमे सवं 
हाराक्रातिको माक्मके सिद्धात वै श्रनुद्रून सिद्ध किया, परत्र बास्तेव मे 
उसन माक्स के इस मिद्धात का विलवकुल त्तिलाजनि ददौ किकिसी देश 
की राजनीतिक व्यवस्था तथा उसकं विचार उसके श्राधिके विकास पर निभर 
होने ई। माक्स का कथन था कि भत्येक राज्य को क निरिचित भौतिक 
ग्रवर्याभ्रो मसे होकर गुजग्ना होगा ग्रौर मवहारार्ब्राति प्रुजीवाद कं पूण 
विकास के उपगयतदहीहा सक्तीहै। 


एवं प्रय बातमेभी कनन माक्रसके सिद्धात का परित्यागं क्र 
दिया । माकम कै अनूमार सवहारारक्रानि गाजनीत्तिव क्रातिके पुण होने पर 
हीह मक्तोहे परतुतेनितम समम माच १६१७ मे सम्पन राजनीतिकं 
क्रति को जिसके परि्िाम स्वरूप नताट्न्या पुरानी जारशाहो काग्रत 
हरा रौर गणतत का स्थापना हूर परा नही हान न्या श्रौर प्राठ महीन में 
ही उम वतपूवर्व समाप्न क्रद्विया। मामिम कराक्थनयथा कि "काति बेल 
प्रयोगं दारा नहो होती उसकी उचित गाजनीतिक एव आथिके चिक्ाम दारा 
तथारी होनी चाहिय ।' यह सत्यटहै कि माक्स न एक वार यट अराला प्रकर 
कीथीकरिजव यागपके प्रौयोगिक नेलाम समाजवादी क्रां हामीतौ 
स्म पुजीतरादे -पवस्या कौ घत्तवि प्रवस्याम्राममं गुजर विनाही राज्य 
समाञजयान करी श्रवस्याम पटच सकेगा । परतु योरोष क ग्रौयोयिक् दंनाम 
मेविमीम भी समाजवादी काति नही हई 1 दमक सेनिन ने यह कटं षर 
उत्तर दियाचि पुरानं विनार कै श्रनुमार जौ पूजौकादी क्रालि ( राजनीनिव 
फ्रािति ) ओ परणता मेमनेहकरतादै वह मृत भाषा कीवेटीपर जीविनं 
माकियवाल् का यतिदान कसनादै। पुरानी धारणा पै अनुसार सवहारावग 
कमर कृपग्वय का नामन पुजीपतियो वे शासने वान्हीश्रा मकेतारै श्रीर 
श्राना चाहिय 1 परन्तु वाम्नपिङ जीवने म घटना दूमरी ङी प्रकार मं घटि 
हा चरकी दोनो ब्रातिया का ण्क्बितब्ल ही मौलिङर नवीन श्रीर प्रभूत 
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पूव मिधरहाचकारै 1९ इम प्रर्ार जीवित मौर मृत बक्छताद मे भेदे 
स्थापित करवै सनिन न अपनी क्रति की माक्सवादसं भ्रनुूलताता 
स्थापितिदर दी षरतु वान्तव मे उसने मासवादका इरा बातमेभी परित्याग 
कर दिया। 


एक श्रय आधारभूत बातमे भौ लेनिन ने मास पे सिरत का 
खण्डन कर दिया । क्रति की तयारी कं त्यि ए प्रभावशाती 
दलीय मगस्न की द्ावश्यक्ता थी ! लेनिन के भरने साधी माय के क्िदात 
के भ्रनुत्तार प्रजातत्रीय ढग पर मगठित एर विश्राल दल का निमि -ग्रहते 
ये परन्तु उसका विश्वास था वि श्रमिक चग स्वय क्रति वही कर सता 
श्रौर ल्म जस दवम, जहाँ निरङुदाता घा रज्य था णक बष्टा दल सफलता 
पूवद काय नही कर सक्ता। वहाँ तो श्रत्यत गड निष्टान भ्रगुशासन 
बद्ध, कटर क्रतिकाग्यि का एक छोटा सुरागटित गुप्त रीति मेषाय 
करनेवाला दलहीर््रातत्रारी श्रभिनी सा मगठ्वं रव, उह साम्यवाद 
की हिधा वरग्मौर उक्रफा पाण प्रदतन भरते हुए रोफतता प्राप्त पर 
सकता है । नेनिन का यह त्रित्रार स्पघ््त माक्स मे सिद्धात भरे प्रतिवूल 
था।† माक्स कै प्रनुमार प्रूजीवाटी उत्पादाप्रणागी प्रप प्रतिरोध 
ये फतम्वर्प स्वत श्रमिक कां गगस्ति कर रमय प्राने षर उह क्रा्ति 
क्ीश्रोरप्रेरिति करती है श्रीर ब्य प्रवार पूजीवाल स्वये श्रपौ चिना 
कीसैयारी करतार समै पिरय नेनि का पथा था वि प्रूनीवादी 
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श्रथ से बिल्कुल भिन्न हो गयां 1 वास्तव म सेनिन एफ व्यवहारकुल 
तेता था जिसम ्रपन सकंत्प को पृख करने कवा ढं निरचय श्रौर अनुपम 
लगन थी । उसी के नेतृत्व का यह परिणाम था कि रुसी क्रान्ति सफल 
हो सकी ओर एकं साम्यवादी राज्य को स्यापना हो सकी। सिद्धान्त के 
क्षे मे उसके श्रनुदाय का कोई विरेय महत्व नही मालूम होता वास्तव 
म उसका महत्व क्रति दै सचालन मे तथा उसे उपरात रूस म सवेहारा- 
वग मे अ्रधिनायक्तत्र की सफ़ल स्थापना नौर उसवे सगठन म है । इस 
दृष्टि से स्टालिन का यह्‌ कथन विल्कुल उपयुक्त मालूम होता है कि सेनिनवाद 
सामा-यसूपमे सवहारो क्रति कातथा विरिष्टस्पमे सवहारया वग कै 
श्रधिनायक्तत्र कासिद्धान्त है ।† 

स्टालिनवाद 


लेनिन के वाद स्टात्तिन न॑ भी तत्कालीन परिस्थित्तियो से उत्पन्न 
अवश्यकनाभा के श्रनुसार मक्त के सिद्धान मे सशोधन किये जिनका 
परिणाम यह्‌ हुमा कि रूपी साम्यवाद ने मकस के बचे तुचे अधारभून 
सिद्धातो को भी तिलाजलि देदी। तेनिन की मृत्यु के पवात्‌ स्टा्लतिन 
तथा टूटिस्कौ के मध्य इत प्रस्म को लेकर वडा तीव्र मतभेद उत्पन्न हृश्रा 
किड्‌ विश्यति के लिये प्रयत्न करना चाहिय या क्वले स्सम ही 
साम्यवादी व्यवस्थया को प्रतिष्ठित केरे का उद्योग करना चाहिये! 
दररस्की विर्श्वक्ति के पक्ष मे था क्यौ किं उसका विदवास थाति 
विरेवक्रातिकेबिनासरूस मे साम्यवाद न सफल हो सक्ता हैग्रौर न 
सुरक्षित ही रह सकता है, परन्तु स्टालिन का कयते थाक क्स की दद्या 
सी नही धी कि वह्‌ विशव क्रान्ति का नेतृत्व कर सक्रै । उसके विवारमस्स 
वैः लिय उस समय यही उचितथा कि वहं श्रपनी भ्रातरिक व्यवस्था 
को दृढ करने श्रौर भ्रपते यहाँ साम्यवाद की पूणं स्प से प्रतिष्ठां करम 
म ही भ्रपनी समस्त शक्ति का प्रयोग क्र त्किं ससार के सामने एकं 
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भ्रादे माम्थवादी व्यवस्था प्रस्तुते को जा सवे जिका ग्रय दन प्रनक्र्ण 
कर सङ उसका क्थने थाकि विदेवरक्राति हए चिना भी णक दश्च म 
समाजवाद कौ स्वपता हो सक्ती है ( 90८1211<ा) 10 00८ ८९८०प८) 1 
नेगिनि के वियारभीदैनेही पे । उसन णक वार ब्टाथा कि पूजीवार 
का यह निश्चित नियमदहैर्किसव दनो मे ्राथिक एव राजनीतिक प्रमति 
समान स्प म नही देती, श्रत समाजयरानका कुया केवल एङ देवम गी 
सकन होपा मभेव्रदै । इपर अवयर हप्र ङि वु नीयारी तथा साम्यवादा 
प्रणालिया माथ साथ रह सक्ती हे भौर उनम स्रहयोग भीदहा सक्ताहै) 
स्टालिनके वाद रसे प्रधा मती बुह्वेव भी दग सट श्रस्तित्व प्र जोर 
ल नहह । वेते द्म मह प्रभ्तित्व रे (द्धा त षर कदं श्राप्त्ति नही हां सक्ता 
परतु इस सिद्धान से छसषएन माक्स कै राजनीतिक व्यवस्था पौ ्राभिक्‌ 
न्यवस्या पर नभस्त के सिद्धान्‌ का यण्डन टता है । 


राज्यर्गे लुप्त हाने सिद्धानौके सम्ब गमेभौस्टालिन न माकम य 
सिद्धात म सश्ोधत स्थि । १६ ६ की दनीय क्रेत म उसन इमं प्रश्न पर 
विचार क्या सारं त्सम्‌ शशासकवग का विनाद्य हो चका हे, समाजवाद 
वी स्वपनाहाद्वीहं गौर हम साम्यवाद की श्रार ्रग्रमर हो र्ट 
फिर हम अपने समाजवादो राज्यके लुप्त होने म सहायता त्रया नेहा वरत । 
इस प्रन का उत्तर दते हए उसने कहा परि राञ्यकं लुप्त हाजाने वै सिद्धात 
का प्रतिपादन जिन एतिद्ासिकं परिस्थिक्तियो म कियागयाथां वं भ्राज क्ल 
की परिस्थितियो समभित थी । श्राजकण साम्यवादी स्स चागो प्रर स 
पुजावद्दी देगोसे विराहृम्रादै (शाव) 1५ लणाव्ठदफल) । एसी 
न्थित्तिमे माम्यवानी राज्यकंदा काय है--पिदेशी रस्तनेषप सं राज्य की 
रक्षा ग्रौरदेदी कै अदर भ्राधिव संगठन तथा जनता की मास्टरँतिकसिन्ना । जव 
तक समस्त ससारम बमविहीने समाज की स्थापना नही हा जाती रतवं 
तक य काय ग्रावद्यक वने रहगै प्रौर माम्यवाद के युगम भी रज्य क्री 


शरस्नित्व उना रह्मा । 
इम मिद्धातन ्रनुसारम्ध्म म माम्पवानो -यवस्या भ्रौ उस श्रु 


स्प साम्यधादो सरस्य का विम सवेत साम्यवादी राज्य का काय है। 
दमक अ्रनिरिक्त नेन एक दा म ममाजवानी सर्कार कयत समातवा 
दीह प्राप्ति नहा कर मृक्ती वटं चरुभावयुक्त तरिरा प्रतयाषैय 
पूजौगालके ठोने हुए माम्यय्राल ही गाग प्रगतिभी कर सङ्गी है । वह्‌ पूर्णं 
सुरा प्रात नही कर सङ़तौ परतु शत्तरा पतया राजनतिक हस्तं प क 


साम्यवाद | [ २९३ 


रभावना पर दही निभरटै। इस प्रा स्पष्त दसम सिद्धात वे ग्रनुसार 
पर्याप्त प्राटृतिक साधनामे युक्तं एक देदा मे समाजवादी ग्रथिक व्यवस्था 
विश्च म्रायिङ़ व्यवस्थामे काय कृरनेवाल श्रथिक काररा स पृण रूपमे स्य्तन 
हा सकन है । यदि यह्‌ वातनयटैतोषफिर मास त प्रायिक नियततिवाद 
({८०0०1८ [ल्प्~्को11 प) कहा रहा ? 
पुजीवादीषेर कं मिद्धात पर पचार क्रते हुए मेबाइन न कहा 
है कि यह मिद्धात उसतक क श्रितिमंक्डीका भी विच्छद कर देता है 
जिसके द्वारा राजनीति ग्रौर विचार का अत्राय श्राथिक् विकास स 
सम्बध स्थपित होता दहै । ‰ 
साम्यवादी राज्यके कार्योका नित्पण क्रत हुए ओर साम्यवादी युग 
मभीराज्यके प्रस्तिप्व कौ श्रविश्यक्ता बताने हए स्टातिन न माक्स 
क्य राज्य की परिभाषा प्रौर उमवे स्वप म भी परिवतन कर दिया । माक्स 
व अनुसार राज्य सभाज के सम्पत्तिशाली वग द्वारा सम्पत्तिपिहीन वर्गो 
क शापश का दमनकारी साधन मावह म्रौ एत अ्रभ्यापी सक्या है जिसका 
वगविहीन समाज कौ स्यापना हानि परम्रन हा जयगा। जि तु स्टालिनिनें 
साम्यवादी (वमविहीन) समाज मभी राज्य का अ्रस्तित्व श्रावदयके समभा 
भ्रार उमका काय एक वग द्वारा दूसरे वग क्य शापण नटी, दंशका प्रायिक 
सगरक्न श्रार जनता की सस्ठरतिक शिक्षा माना । इस प्रकार राज्य एके दमने 
कारी मध्या ग्रौर म्रस्थायी सस्थान रहकर एक स्थायी प्रीर कल्याराक्मरी 
सस्था घन जातादहै। 
इस प्रकार हम दंखत है किं लेनिन श्रौर म्टालिनि न माक्छवान की 
भ्रपनी भ्रावश्यक्ताप्ना फे श्रनुसार व्याग्या करकं उमे व्यवहार का दास बना 
दिया उनके साम्यवादकेा म(मवादसे सई विशेप प्राधारभूत सम्बध 
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नही रहा । इन दीना फी माक वे सिद्धाता शी इच्छानुमार व्याग्या श्रौर 
ग्सवी श्राततरिक णव बाह्य नीतिया कं यचालने म उन स्या उने 
उत्त राधिकारियो क व्यवहार गा देत हूर न्मी साम्ययारका स्मौ रष्वाद 
थवा ल्सी सीभ्राज्यवाद केना भ्रधिक उपयुक्त हामा। 
रूमी साम्मवाद का व्याहार न्ये 
ग्रभी हमन लेनिने तथा स्टलिने नं मक्तवादम जो मशोयन किय उनका 
ग्रध्ययन रियाहै । माक्षद्वारा प्रतिरादिन इतिहान कौ भौतिक -पल्ता त्या 
वेग मधप कं मिद्धाताके प्रावार पर सगित पहला राज्य सोतिवनन्महीहै। 
क्रति क उपरा नदर शमित कोपर, करक 7य/ क्री श्रयत वावाप्रामेमे 
होर निकलना पडा । नीत व्पदष्या त) कथिम रकतेमे मोतिपते सूम नत 
सक्तार के प्रथम सवमत्तावादी राज्य (| 00}147140 5 ष्ट) कौ स्यापना 
की । रूमी साम्यवादियो 7 मस्ार कै सामनं भ्रपने उदे्योकी पूनि के लिय 
नवीन राज्य कौ निपुणता प्रक्टकरलीदहै। ल्म न अरय आधुनिक राज्यो 
की प्पेक्षा श्रते रज्यकौ अधिक वं द्राङ्न तथा शक्तिशाली राज्य वनां 
लिया है । इटालियन फ सिष्टा तथा जमन नात्सिया नै भरपन उद्श्य को 
प्राप्ति के लिये, अवात्‌ परिकनी सस्पता ठ समेत उरेद्यित साम्यकादी सतरे 
कं नारोके लिते स॑स्यवानी कवधिपद्धतिकये ही प्रपनापा था | 
रूम के साम्यवादी शाभक सवहारा राजनीतिक समाजवाद का एक 
नबीमे परीक्षण कर रह दै। बे नवीन प्रायिक प्राधार प्रर एवं नवीन 
सामाजिक व्यवस्याका निमणि करना चाहते है जिसम कोई भौ भानव 
दूसरं मानव के श्रमका वरीद नही स्वेगा भ्रौर न प्रजी प्र जीवित ट्ट 
सकेगा । दूसरे शाब्दो मे, नय समाज म पृजीका स्याम्यसमाज वे हाषमे 
होमा, व्य्तियो दै हाथा म तहां 1 इस प्रकार पूजीवादां शोपका तथा 
वेतनभोगी नोपितौका भेदभाव मिः जायगा। इत च्येय की प्राप्ति क 
प्रयत्ने महं पजीवालैनेग कं विरोके का समिना श्रपने देश बै प्रदर 
तथा बाहूर दोनो ओरस क्रनापडाटै। खस म ग्रहयुद्ध हृ ग्रौर इवत 
सनाश्रो का मँनिक ्राक्रमण भी हुश्रा जिसम इद्धर्लड श्रमेरिको कं सयुक्त राज्य 
तथा फ़्रास जसं पूजीवादी देल्ा, ने सहायता दी 1 इस कारण उदात अपने 
दाव.पेच तथा काय प्रणाली मे परिवत्तन श्रवश्य किये परतु उनवे "यय म 
कोई परिवतन नही हृम्रा 1 यदह च्येय ई जनता ¶॑ लिये अर्धिक युखदायी 
जीवन कौ अ्रवस्थाएः तथा व्यापक सास्कतिक सुयोग प्रात करना ओर, 
इन सबसे ऊपर, आधिक तथा राजीतिक्र निय-नर उन ॒श्ररेपजनों के ह्यथौ 


साप्यत्राद | [ २२५ 


ते रना जा श्रतिम समाजवादी पिजय की प्ररे ब्देन मे भ्रधिके सतलन 
श्रौर दृद्रहीहै। "९ 


समस्त सत्ता कौ क्रतिकारिणा केएक छोटे मे दहश्रतिज्न सूमद्गुरिति 
दल कै हाया म क्रायम रसमेकौ प्रवृत्ति कै कारणा च्स॒ म एमी सस्थभप्रा 
एव धराचरणौ क्च विकास हभ्रा जौ भ्रधिनायक्तव्र कं मुर्य लक्षण ह । इन 
सस्थाश्रा म॑ सवस मरत्वपूण दै--प्राति यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी । न्त म 
गासन यत्र का नियथगा इस षार्दाद्वारादहीदहीता है। इस पार्टी की सदस्य 
सत्या जानव्रूभकर कमं रखी जती है उवै नियम कठार हँ जिसके कारा 
सदस्यता म वद्धिनदीदहां सक्ती । परीभाए क्डी होती है भ्रौर परीक्षण 
कान भी वडा लम्बा हाता है! गो सदस्य ियिल श्रययां श्रवुशलं दहाति 


० 


हया जिनकी निष्छा मै सदह होता है उह निक्राल दिया जत्ता है । 
उपरम उन बुद्धिजीविया कै लियस्यान नदी दै जौ माम्पवाद के श्रालोचक 
हैया धमक पुजारी है। दरौीरस्वी जेना प्रसिद्ध साम्यवादी नेता भी पहने 
ग्रतरद्ध मण्डल सै फिर माम्यवादीपार्टीमेप्नौरप्रत म दण स निर्वासित 
केर दिवां गया च्यो्वि उसने कामन दारां पूजीपतिया तथा जमीदागौ 
काज रियायतें नी गह थी, उनकी आलोचना करके साम्यवादी दत क 
उपक्षा की श्रौर उसका श्रनूद्यासन भग क्यिा। आत यूनियन कम्यूनिष्ट पारी 
हो न्य कयै एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अ्रय किप्ती भौ राजनीतिक दल 
कौ, जिसका दुस्य कोई सिद्धातहो, वर्ह काय क्रमे की स्वतत्रता नही 
हे। इस पार्टी कार्यो का तियमन एक कैद्रीय समिति हाय होता रै 
जिसका दनावे पार्टी के कापिके श्रधिवेश्न म होना है। यह्‌ कै-द्रीय 
समिति पार्टी के काम मातन तै लिये श्रय छोटी उपसमित्ियो का चुनाव 
करती है । दमम पार्टी वे कृष प्रमुव न॑ताहोने दहै जो पार्टी की नीति श्वदि 
निर्धारिति क्रनेर्है। देको प्रमुव शायन-सस्याग्रो जम स्याचीय सोवियत, 
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भ्रातीय काम्रेसो, रष्रीय निधान सभाभश्रौ एव प्रशासनीय सस्थाश्रो श्रादि 
के निर्वाचन पर परोक्ष रूप सं ईस राजनीतिक समिति का नियत्रण होता 
दै 1 सन्‌ १६२३९ ई० के सविधनि स देश मं राजनीतिक प्रजातत्रं कौ मशीनरी 
म्थापित की गई है, समस्त भ्यवस्थापिको, कायषालिका तथा -यायपालिक्रा 
सत्ताए" सुप्रीम कौमिल त हाथो मे हँ जिसमे दो सदन ह जिनमे से 
प्राय प्रत्यकं मे ६०० सदस्य ह जिनका चुनाव गुप्ते मतदान द्वारा सावभौम 
प्रौढ सतर्धिकार के अघर पर होतार, परततु इतन! होते हए भी सत्य 
तो यह दहै कि शासते का वास्तविक नियत्रण साम्यवादी दल (०0115 
एप्प) के हाथोमही है) माम्यवादी दले के श्रत्तिरिक्त दो रौर 
साम्यवादी सगठनं ॒हँ, जो साम्यवादी व्यवस्था कायम रखने मे सहायकं 
होतेह 1 एक्का ताम है साम्यवादी युवक सद्ध जिसमे १४ वेष से २२वष 
तक कै युवक युवतिर्यां मदस्य है । दूसरा साम्यवादो बालसद्घः जिसमे 
१० वप स ६४वप त्तकं के वालक बानिकाएः सदस्य है 1 इनमे पे ही 
साम्यवादी पार्टी के नये सदस्य बनते है । 


यहा यह्‌ उल्लेख कंर देना उचित होगा कि साम्यवादी दल वै सदस्या 
को श्रपनी काय प्रणाली की भ्रालोचेना करने मे काफी स्वता रहती रै। 
न श्रपने सुाव भी पेश कर सकंतेदहै। परेतु विधार तथा वहे क बाद 
जब दल द्वारा कोई नीति स्वीकार करली जाती है, तब उसे सवे सदस्यो 
को स्वीकार करना पडता दहै ! उमके बाद किसी को उसकी भ्रालोचना कर्त 
का श्रवस्तर मही ष्दिया जाता श्रवः उसके विरुद्ध विचार प्रकट करे 
क अ्रधिकार नही रहता । उसका श्रनुशासम बडा कठोर है, वह्‌ सवधा 
सनिक्दगकाह। दल ने श्रपने सदस्योकी मेवा तथा चरित्र एव संयता 
का ्रादश वहूतऊचा रखा है 1 

सोवियत सूम म साम्यवादी शासन सवहारा कवग की अधिनायकशषही' 
के नामसे श्रसिद्ध है! यनाम आशिक दर्प से महो है भ्रौर गलते भी। 
यह सह च्सलिये है कि" राज्य उन मध लोमा को बोई राजनीतिक एव राक 
विनेषाधिकार नही देना जो मजदूर नही ह श्रौर शान सत्ता का प्राघारः 
दमन शक्ति है! सोधियत राज्य अधितायक्तत्रीप प्रथा स्रपतवादी है 
क्योकि उमनं सफननापुवक समस्त ्र-दष्नी विरोी तत्वा का वात्मा क्र 
दिया है शौर वह एक्ल्लीय राज्य वन गयाहै जैमा कि नात्छी जमनी तथा 
फमिन्द इन्नीमे या । प्रर दु यड्‌ नाम श्रनुपरधुक्त इमलिथेहैक्गि ल्मी शान 
सवहारा वगर वे वहम का नदी रै। दल कवा शासन श्रौय्ोभिवः मजद्ररो बै 
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हाथो मे नही वरम्‌ कुद्ध॒ थोडे से उच्च कोटि कै वर्गीयि चेतना युक्त सुयोग्य 
तया ब्रनुक्षासनबद्ध कऋतिकारियो के हाथां मे है । इस प्रकार शूसी 
सरकार की सवहारा वग कै हित मे श्रधिनायकतत्र कहा जा सक्ता है। 


श्मधिनायक्तत्र का ग्रथ है राजनीतिकं काय के सर्वेच्चिं साधनः या प्रस्व 
कैरूपमेवल या दमन का प्रथोग । साम्यवादियो की यह्‌ हड धारणादहैकि 
पुजीपतियो मे तक या बहस द्वारा परिवतन्‌ नही किया जा सकता! ग्रत 
उनके विरोध का नाञ्च वल प्रयोग मै करता चाहिय! वे जिन कमोका भोग 
करते है, उह स्वत शातपूवेक त्यागन के लिये वे तयार नही हमि) पूजी 
पतियौ कौ मम्पत्तिविहीन बनाने के लिये प्रौर क्रति के विरोधिया कै श्रपने 
खोपे हुए लाभको पून प्राप्त करनैके प्रयत्नो के दमनके तियं मवहार 
राज्यकी ओ्रोर से सशस्त्र हिसा की श्रावदयक्ता है ! यदि सत्ता हस्तगतं करनं 
के लियं ग्राक्रपणाप्मके साधनक स्पमे बल कौ अआवश्धता रहै, तो विधियां 
के विष्दधं ्रप्मिरया के किये वनप्रपोयकी निदा करना मूवन। हागी । जैसा 
किं शटस्कीने उवितदही का है--' एह क ष रीवा को जिषे क्षक््ो 
द्वारा सत्ता प्राप्तकी दहै उन सभी प्रयत्नो की, जिनके द्वारा इस सत्तासे उपे 
वचित करने क्ल प्रयत्न किया जायगा, वत प्रमोग सं व्यथ करना पडेगा श्रीर 
वह सा अवर करेगा "४ इस प्रकार साम्परवानी लौ राजनीति को स्थायी 
युद्ध समभे दहै ग्रौर राज्य कां विदयुद्ध दमन का ब्रध्न! इस प्रवर वे लोहहस्ने 
द्वारा नासन यत्का प्रयोग क्रतं है रौर जो देशद्रोह ए राजद्रोह्‌ के श्रपराधी 
हैयांउनकं काभोभमे वाधा डालते है उह क्ठोरस कठोर दण्ड दिया जाता 
दै 1 श्रपनं विरोधियो के दमनं कै लियं बले प्रमोग कौ एक मरय भ्रस्त कं क्प 
मे मेनिनेके कस्ण उनका नाप्मियो तया फनिष्टासै बेडा साटेष्यहि) इसं 
प्रकार सवसत्तावादी राज्य का अधिनायक्तवर होना पडता है ओर उसे हिसा 
तथा बलं प्रथोग पर श्राधितः रहना ही पडता है। 


इसका यह्‌ श्रय नही है कि साम्यवादी लोग जनता को अपने पक्ष म॑क्रनं 
दे सम्बध मे उदासीन रहते दहै। देस्दरूल रेडियो, सिनेमा आरि प्रचारे 
समस्त साधनां दरा अपने सिद्धातो क प्रचारक्रतदहै। वेन एवक्लनेही 
जनताको भ्रमन क्िद्धातो का पाठ पडतिरँ१ उरे युदकम्र जार कौ 
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साम्यवाद कै इतिहासं तया मदाना वे सम्बधमभीगिणादनेवेलिये हा 
है\ वै उनह्‌र्क्रात्िके दावपेच र्कं सम्बधम भी दिया दते ह 


रमी साम्यवादी लोग पजीवादी दगा कै प्रजात-व्र तया प्रजातभीय 
सस्थाश्चा कवा उपहास करत है । गजनीत्तिक काये साधनकंस्पमेयत 
प्रमाग कौ सर्वोच्चत्ता म विहवाम करने तया नासनं की समम्याश्रा क वौिक 
म॑माधनिकी मम्भावनामे श्वि चैकार्णवं प्रजतिःत्र का ्रव्यवहाय 
समभते ह । राज्य की प्रति व॑ सम्बधम उनमेजमे विचाररै वभी उं 
इसी परिणाम कौओरत्े जान रै} वोलावि्ा न सविधान परिपद्‌ कं काय 
मं वाधा डालकर उस ग्रमम्भवकर दिया था। 


किन्तु यह्‌ सदव स्मरणा रमना चाहिय कि गाम्यवाद तथा प्रजातत्रम्‌ 
बोई सद्धा^तवः श्रसगति ही है। साम्यवादी लेखमे जिम प्रजातत्र की 
भ्रालाचना क्रते है ग्रौर जिसे ग्रवास्तविर कहत, वहै पूजीवादा दाम 
प्रचित प्रजातत-्र | उनकी यह मायतादैवि पूजौकाद रें श्र तमत, जिसमे 
ौदययोगिय मजदूरा का कोर प्रायिक मुरक्षा नही होती श्रौर जिमम उन लागा 
के हाथो म अनुचित राज्यमत्ताहोतीदै जा समाजके प्रायिक जीवा का 
नियत्ररा करत इ राजनीतिक लोक्तत्र नाममात्र का है, उसम काई तल 
नही लता । उस्म जिन व्यक्तिधो के पाष सम्पत्तिनदी दहै उनके लियन 
स्वततनाहै ्रौरन समानतादही, उह केडल उन व्यक्तया को श्रपना धम 
बेचन फी स्मतवरतादै जो उत्पादन के माधनावं स्वामी है। इस प्रकारब 
व्यक्ति नासन पर कोई निय-त्रण नही रख सकने । एव उम्मीदवार के लिय 
खूनावमे एकं वार मतदान करनं का श्रधिकार कोरा नाममातका श्रधिकारर 
है। इसी प्रकार दासन के कार्यो को ्ालाचना का श्रविकार एक प्रकार का 
विलास 2 जिसस अ्रपभूवे तथा अधिक काममे धके मोदे मजदूरोमेलाभ उठानं 
की क्षमता नही । मजद्ुर तो यह चाहता है वि उस रपट भोजन मिले भौर 
जीवन को सद्य ्रवस्थाएे प्राप्त हां श्मौर उसे श्रपना जीवने श्रपनी इच्छोनुसार 
सूल से विताने कै लिये पुर सयोग मिले, केवल जासन कौ श्रालोचना तथा 
उम्मीदवार को गाय देन का निरथक अधिकार नही । साम्यवादी का य 
ह्ढ विख्वाम है कि दामन का ठाचा कितना ही प्रजातत्रिकक्ौ न ही, 
वास्तविक सत्ता उही लोगो के हाथो म होगो जिनके पास श्राधिकं सत्ता है। 
इस प्रकार पूजावादी समाज मे वास्तविक प्रजातःत्र काय नही कर सकता । 
वह्‌ सवहारा वग कै मक्गमराकालीन श्रधिनायक्त-त मे भी प्रःयवहाव टीका 4 
कितु फंसिखम के उन्य के कारण तथा फसिस्ट शासनम साम्यवातियो 


~ 
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साप नथा यथा सम्मेलन के स्वातत्रय का तिपध होने बै कारण राजनीतिक 
स्वतत्रता तथा प्रजातम के प्रति साम्यवादिया के टेष्टिकेण म थोडा प्ररिवत्तन 
श्रवदयहु्राहै। सन्‌ १६६६ ई० दे सरावियत सविधानं का णूप, जता करि 
उल्नेख स्या जा चुका है, सवधा प्रजातात्तिक दै । 


रूसी साम्थवादियो न सवस पहले ससार को यह वतला दिया कि आर्थिक 
नियेजन सवस्रत्तावादी रज्यिका ण्के श्ननिवाय लक्ष है । बह उत्पादन कै 
समस्त साधनो पर राज्य मै स्वाम्य तथा समाजं के श्रौयोगिके जीवन पर गाय्यं 
के नियत्य का श्रावदयक परिणाम है। यदि उत्पादने की प्रति तथा 
परिणाम का निश्चय व्यक्तिगत्तं उद्यागपत्तियो पर ही नही दौड देनाहै वरन्‌ 
राज्य दवाय उसका निदचय होना है तो नियोजनं राज्य की अ्रा्थिक पदति का 
णक अ्रावदयक श्रयं होगा । ग्रहयुद्ध के समयमे भी ख्य मे नियोजने की व्यतस्या 
करनी पडी जिससे वाल सना कां रमद मिलती रहं । वहु श्रसन्तोपप्रद रही 
तथा लेनिन फ सामनं श्रथिकं विनाडाक्ा भय भ्रा खडा हुग्रा । उसने नवीन 
प्राक नीतिकी धोपणा कौ जिसने पजीपतियो क्यौ अ्रनैक रियायत दी। 
देश की' श्रामः -यरषस्था भर उसकं श्रच्छ परिणाम निक्ते ! नब स्टालिन ने 
सत्ता ग्रहण वी ता उसने उस नातिका श्रते कर दिया श्रौर राज्यने व्यापार 
तथा उथयोगं पर पिर स राज्य का निधतरग स्थापित कर लिया। प्रथम पच 
वर्पौय योजनां करौ समाप्ति परर द्वितीय पच वर्पीय याजना के अ्रनूसार काय 
विया गया प्रर उसके फ़तस्वसूपं स्म के उयोगौ मे काफी प्रगति हुई । जमनी 
तथा इटली नै भा उसका भ्मनूस्तरया किया । ससार व्यापी मदी तथा वादमे 
जमनी कै विर्द्ध छिड जानेवाले युद्धने इद्धलण्डको प्रार्धिक नियौजन करने 
म लिये बाध्य क्रिया} हमादेदेय मे भी नियोजन सामाजिकं विकास की मीति 
वा एकं प्रमुख प्रग बना द्ुम्रा है । ससार ्राथिक् नियोजन कै विचार के लिये 
साधियत स्स का एरी है। 

साम्यवादनंक्सकी जनता वंवत राजनीतिक तथा श्रावक जीय 
वाही प्रमावक्रारी नियत नही कियादहै वरन्‌ जीवनके भ्रयष्षेत्रोमरमभी 
प्रभाव हाला है! धम, कानूने तथा दिका श्राद्वि समी वस्तुओ वा साम्यवाद 
के सक्षय की सिदिबे लिये प्रयोग स्या जाता है । साम्यवादी लोग धम कं 
विरोधौहै श्रौर धम क “जनता कै लिये श्रफीम मनते ह क्योदि धम 
हमारे कष्टो को ददवरीय विधान वता कर उ-हु सहन स्ये भौर शामकेकी 
प्रधोनतां शा पाठ पदाता ह। साम्यवादी दल कं सदस्य श्रनीर्वग्वादी हि। 
रूस म साम्यवादी शासिका मे दिना, साहित्य, विज्ञान, सगीत श्रीरक्ला 
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की अ्र्भिवद्धिके लिये प्रयतत कियाहै कितु इनक्षेघो मे उनके काम राज्य 
दौ आ्थिकं एव राजनीतिकं भ्रविव्यक्ताश्रोके श्रनुरूपहीर्ह। वे एेसे विज्ञान 
या दशन कौ शिक्षा को श्मनुमति नही देते जो माम्यवादी विचार धाराके 
विषह! न्म की पाठशालाश्रा तया विद्यालय! के लिये पारधश्रय इस 
उदेश्य रै निर्धारित कयि जाते हैँ कि तरूणो तथा वालको कै मन पर साम्य 
वाद्‌ के गौरवक्ी छप षड जाय । चहावे कानूनासं भी यहीं काय लिया 


जाता है । 
ष्रटन 
१ साम्यवादसे श्राप व्या समभत्ते ह? साभ्यदाद श्रौर सामाजवादमे 
क्याभेदरहै? 
२ काल माक्सफे सिद्धात का सक्षेप मे वरान कीजिये 1 
३ "इतिहास की भौतिकं ध्यास्या' से श्राप क्या समके है। 
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इस सिद्धा-त की समीक्षा कीजिये 1 

काल भाक्स के मुख्य मतव्यों को अ्रलोधना कौरजिये! 

साम्यवाद श्रौर फत्तिदम की तुलना कीजिये 

'साच्राज्यवादं ओर संवहारा क्रानितिकेयुगका माषसवदे ही लेनिमवाद 
है” । स्दानिन कीं इस उक्ति को स्पष्ट कीजिये) 

'शाज्य वहु शस्त्र मात्र है निषत्ते सवहारा वग श्रपना वेग-युद्ध करता 
है । ' (लेनिन) इस उक्ति वे प्रकाश मे माक्स, तेनिन तया स्टालिम्‌ की 
राज्य सम्ब धी कल्पनाश्नी को स्पष्ट कोजिये । 

"मादस ने सभाजवाद को श्रस्तव्यस्त दज्षा मे पाया पर-तु उसने उसे भ्रादो 
लन का शूप दे दिया' (लास्की) व्याख्या कीजिये । 

लेनिन ने माक्सवाद मे क्या क्या सद्मोधनं दिये >? उनका मावसवाद के 
स्वर्प पर षया परमाव षडा ? 

स्टालिनवाद से कया श्राद्ाय है? स्टालितने के विचारो कौ समीक्षा 
कीजिये! 

'साश्राज्यवाद पु जीवाद की उच्चतम श्रचस्या है") (लेनिन) इस 
उक्तिकफो स्पष्ट कीमिपे 1 


अध्याय ९ 


सिएडीकेलिन्म 


पहले हम वतला चके है कि समणष्टिवाद की नीतिया एव कायकम समस्त 
समाजवादियो कोमाय नही द्वै! उनमे वहुतसे से व्यक्ति जो समष्टि 
वादिोक्ी राज्य मक्तिकते बडे विरोधी! वै उनके वँधानिक साधनः क्रो 
पस द नेही करते श्रौरं न राज्य द्वारा उदोगो कै निय-त्रणामी नीतिकोही 
पसमद क्रते है! वे यहं मानते ह्‌ कि राज्य एके ठे माध्यम नही है जिसवै 
दवारा वेश्रभी्ट सामाजिक पररिवे्तन केर मके । एते परिवतन। को तो अ्रव- 
र्यकतानुार उपयुक्त साधनी द्वारा मजदूर सद्भी मे सगित मजदूर ही सीधी 
कायवाही द्वारा कर सक्ते है । वे यहं भी कहते रहँ कि मजदूर की दशा राज्य 
दारा निर्यात्रत उद्योगा बे भ्न्तगत्त भी बुरी बनी रहेगी । उसम सुधार उसी 
समय सम्भव होगा जब कि स्वय मजदूरो का उन अवस्थाप्रो पर नियत्रण 
हो जिनमे उह वामं करना पडता है 1 राजनीतिक या विकासवारी ममाजवार 
के विस्द्ध यह्‌ विद्रोह दो समाजवादी सम्प्रदायाः--सिण्डीकेलिर्म त्था गिल्ड 
समाजवाद-मे प्रगट हृश्रा। इन दानी मे सिण्डीकरेचिकज्म पहले का दहै 
भ्रौर वह्‌ श्रधिके उग्र भीहै। सिण्डीकेतिक्म का जम फस म॑ हुम्रा। 
मित्ड समाजवाद का जमः त्रिटेन म हूभ्रा। बह सिण्डीकेलिक्म का रही 
सशोधित स्प है जिसमे मिण्डीकेलिरम की श्रच्ी वातो का समावैक कर लिया 
गया हे । 
भिद्धान्त का वणन 

सिण्डीकैलिच्मं भी समाजवादके श्रय रूपौ की भांति सामाजिक सगटन 
वा एके स्िद्धातश्रीरसरायही एके कायक्मथीदहै ! बिन्तु उसने भावी समाज 
षा चित्र स्पष्ट श्रकितं नही किया है। उसके सिद्धातकाराने इस समस्या 
प्रर भ्रधिकं ध्यानं नही दिया। इसके करई कारण । मिण्डीकेनि्म का 
भ्रवस्षरवादी तथा व्यावहारिकं रूप ही एमे लिये उत्तरदायी है । यह्‌ बात 
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स्मरण रखने योग्य है कि सिण्डीकेलिज्म का ज-मणएवे सिद्धातवेरूपम 
नही , वस्कि फ़ासमे एक मजदूर श्रादोलनकेर्पमहुभ्रा ग्रौर इम सिद्धात 
वा विकास उस प्रा्दोननमसमेहीदहा गया1 इस मामलेमे यह्‌ समाजवाद, 
साम्यवाद श्रौर भ्रराजक्तावादकं विर्द्ध है, जिनके सस्यापक काल माक्स, 
ए गेल्स, लेनिन तथा प्रिस्र क्रर्पाटकिन जसे उच्च कोटि वे विद्वान्‌ ये । सिण्डी 
केलिज्म के दृतिहास मरएेसं कोई बडे नाम नध श्राति । उसके सिद्धातकार 
सं व्यक्तियामे से है जिह शारीरिक श्रम का अनुभवे था। वहं एक्‌ सच्चे 
श्रथ मे मजदूर वगका श्रादोलने है, समाजवादके अ-यरूपा का प्रादुभाव 
मध्य-वग कै सिद्धा तकारो कै मस्तिष्कोमे हुश्रा जिनमेसमे किसी का शारीरिक 
श्रम का व्यक्तिगत अनुभवे नहीथा। इस व्यापक्‌ भावना कै कारण कि जव 
मजदूर समाजे के प्रायिक जीवन पर नियत्रण प्राप्त क्रलेग तव स्वयही 
नवीन सामाजिक सगठन का विकास हो जायगा, इस श्रादालनं के सिद्धात 
कारोने उस भावी सूपके प्ररन पर विचार नही किया जिषे भावी सिण्डी 
वैलिस्ट समाज धारण करेगा । फिर भी यह कहा जा सकेता है कि इस समाज 
मे उत्पादनं के समरतं साधनो पर सामाजिक स्वाम्य होमा परतु उनका 
वास्तविक प्रयोग मजद्ूुरो के हाो मे होगा जौ मजदूर सघोङकेन्प्र म मगठिति 
होगे । फ़च भाषा म मजदूर-सघ की 'सिण्डीकेट कहते है । ये मिण्टीकेटही 
श्रपने श्रपने क्षेत्र मे माल के उत्पादने तथा सेवाग्रो की व्यवस्था करेगे । समस्त 
उद्योगो वे स्थानीय सिष्डीकेट वस दुदर वेल" मे सगित कियं जार्ेग जिसके 
द्वारा उनका परस्पर एक दूसरे से सम्बध होगा श्रौर जो राज्य के विभिन 
भागौ के बीच पण्यो के विनिमय कौ व्यवस्था करेगे । प्रत्यक व्यापारया 
उद्योग कै लिये एक रष्टय फडरेशन होगा परन्तु उद्योग पर नियज्रण 
स्थानीय ध्वूसं का होगा । इम सगल्न का फास के वतमान मजदूर ग्रादोलन 
मे घनिष्ठ सम्बध है । इसलिय सि-डीकंलिज्म को मसी भत्ति समभने मै लियं 
उसको सभभ सेना परम ्रावेरयकं है ¦ 


भावी समाज ते, निसकदी सिण्डीकेलिस्ट कर्पना करते ई, राजनीतिक 
राज्य जसी काई वस्तु नहौ होगी} सिण्डीकेलिस्ट कैद्रीय दासन का 
सवथा विनाड चाहता है। वेद्रीय शासनं की सत्ता का विना क्रने 
श्रौर श्रौयोभिक भ्रात्म-साहाय्य तथा व्यक्तिवाद पर जोरतेने में पिण्डी 
केलिरम श्ररयाजक्ता का श्रनुसरण क्रमा है जिसका एक प्रमुख व्यान्यकर 
परोधो (0४५१०) है जिससे सिण्डीकेलिस्टो ने प्रेरणा ८ की । 
सिषण्डोबेलिरम वे श्रनुसार भावी समाज किसान मजदूरा वै चों छट 
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समृदाया वा, जा सहकाय पदति कं श्रतगत उत्पादन पर नियवणा कंरग 
{ उसमे षो वे द्रीय दासन नद होमा), एव निथिव मथ होगा । इस 
क्त्पना मै लिये भी निष्डीकेलिर्म श्रराजकंतावाद उच्छी है। एवे अग्रज 
लमक न तो उस "गद्धसिति भ्रराजक्ता' क्ारहै। 


सिण्डीकेलिर्म की प्रमुख विरोषताएं है बे द्रीय दमनक्ारी सत्ता का 
शिरेघः तथा सिण्डीकेन्लिस्ट समाज की स्थापना म साविधानिक उपायातं 
प्रयाग स घणा ! दुसे उपयुक्त कारण मालूम केरला वाचनीय है । इसका 
श्रारिर्गे कारणतो यहरहै रकि फ़षे मजदूर के प्रति राज्य का व्यवहार 
वहत ही शनुतापूण भ्रौर उद्यौगपत्तिया वै साय श्रत्यन्त मत्रीपुरा रहा 
है 1 प्रच राज्य ने वही अ्रनिच्छपूवक मञदूगे दे अपने वैध श्रधिकारो 
एवे हित) की रक्षा के लिये सद्धुश्न तथा काय करनं पै ग्रधिकार कां 
स्वीकार क्यिटहै ¦! शह्वीं हताब्नीकी अतिम दादी तथा रेण्यी 
पाताष्दी के श्रारम्भस बहत सै प्रच राजगतिज्ञो ने जिने समाजवादी 
कै रूप म राजनीति म प्रवश्च करिया मजदूर हेडतालियौो े दमन म मय 
दलां का प्रयोग विया 1 समाजवादी मिलराकेा उदाहरण प्रसिद्ध है जिसमे 
सन्‌ १८६६ ई० मे चल्डेकस्मोके मा त्रमण्डल्‌ भ पदग्रहणः भिया था, 
इदस प्रकारके श्रनुभवां से मिण्डीबृलिस्टो म यह विद्यास पदा हां गया 
कि राज्य प्रावदय्क सूप म प्रूजीवादी या मध्यवर्गीय तस्था है जिसका 
मुरय काय द्ातिकासलम रावं भीतर अजदूरा के विष श्रौर युद्धकाल 
मे बाहरी शक्र से प्रजीवादी समुदायो की रक्षा करना है। इस प्रकार वे 
माकम की दम उक्तिको मानते हँ कि राज्य पुजीवादी नोषण का एक 
सत्र दै जा अपनी श्रकृत्तिके कारणही मजरा कै हितो कै प्रति सहाव 
श्रुति नही रख मक्ता! उस सामाजिक सद्धठन का स्प चाहे जो बुद्ध 
हो जिसमे राज्य विद्यमान है उसकी यह्‌ प्रति कायम रहेगी! इदयं प्रकार 
श्रनुभद तथा सिद्धात दोनो से रुञ्य के विरुद श्रविवा उत्तप्त हुमा ) 


सिण्डीवैसिस्टोके राज्यकै विरोधक णक दूसरा करर यट है कि 
मिण्डीकैलिस्ट उपभोक्ता वै दृष्टिकोण की श्रपक्षा उप्पादकं कै दष्टिकिण 
क्न परत्तिनिधित्व करता है जबकि राज्य उपभाक्ता का प्रतिनिधित्व करता 
है--टत्पादक का नही । जौ श्रधिकार एव सत्ता राज्य म निहित होमौ वह्‌ 
उपमोक्ताप्रो की ही स्ना होगी । मिण्डीकेततिर्म कैःश्रनुमार मजटूरा कौन 
कैवल ्राधिकं व्यवस्था पर वरन्‌ राजनीतिक व्यवस्था पर भी निय, 
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करना चाये क्यो वे हौ सम्पत्ति का उत्पादन कर्ते ६।% समाज 
वे जीय म उनवे महत्व कै कारण मिण्डीकेलिस्ट लोग भमजदूरौ को राष्रीय 
जीवन म एकं नया उच्च, गौरवपूण श्रौरे स्वतेव्र स्यान देना चाहते है 
जिसके वे, श्रपने काय के कारण, उपयुक्त ह । समाज बै श्रायिवं तया 
राजनीतिक ओवन पर मजदूरोके नियत्रण पग वजो जोर देते ह, उमस 
उनकी समष्िवाद सं भिन्नता प्रक्ट होती है। इसी से उसे राक्ति प्रर 
उसका विरि रूप भिलता है । सिण्डीकेिस्टौ का ध्येय मज्दूरो की दशा 
मे केवल सुधार क्रनाहौ नहीदहै, वे केवल मजदूरौ वढान, वाम वे धष्टे 
केम केरदने या उद्योग म सुधार स ही सन्तुष्ट नही होते; साधारण 
समाजवादियो नं मजदूर को मूनाफ मे हिस्सा देने, उद्योगां का मासिका तथा 
मजदुरा की समितियो द्वारा प्रव ध ्रौर इम दाना वे वीच विवादो के पचायती 
निय रादि की जिन योजनाग्रा का प्रस्तुत क्यि है, उनमे सिण्डीकेलिस्टो 
कौ कोई भ्राक्यणा नक्र नही भ्राता । सिण्डीकैलिस्ट मजदूर कौ ण्सी 
स्थिति म रत देना चाहता ह, जिसम वे स्वैय अपने काम तया जीवन 
की श्रवेस्थाग्रनो का निराय कर सकंगे जिनमे उनकी रचनात्मक दाक्ति का 
प्रदशन तथा व्यक्तित्व का विकास हौ सकेगा। दुसरे दाब्दो मे, सिण्डी 
कलिज्म मजदूरा को समाज मं सक्ता कं पद पर देपना चाहता है। यह सब 
उस समय तक सम्भवनेही है जव तक उत्पादन के भौतिक साधनो पर 
पू जीपति का श्रधिकार एव नियनेण है । जवतक् भुजी पर से -पक्तिगत 
स्वामित्व न उठा दिया जायगा तवे तक मजदूरो का सम्पत्ति के स्वाभियो 
द्वारा सोप होता रहेगा } 

दम प्रकार सिण्डीकेलिज्म पूजीपतियां तथा मजदूरो कँ वीच वग 
सधप कै सिद्धातकोजा पहुंचता है जो काल माक्म का एके महत्वपृश 
सिद्धातदै। यदे इम धारणा पर चलता है वि मञदूरो तथा पुजीपत्तियो 
मे काद्‌ भी समभ्ौता सम्भव नही है उनमे सनातन सघर्पं रहेगा । प्रपते 
सुधार के सिये मजदूरो का उत्पादन के साधनौ पर श्रधिकार प्राप्त करना 
होगा । इसके लिये पूजीपतियो क्रा निष्कासने तथा उसके प्मथक राज्य 


सिण्डीकेलिंज्म के अनुसार समाजं सारत सम्पत्ति के उत्पादको का ,एकं 
समुदाय है । “उत्पादकं की हैसियत मे मनुष्य का जो श्राथमिकं काम टै उसी सै 
उसकी सामाजिक मनोवति का निर्माण होता है ।' ( प 25567700 00 
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व विनाश्च श्रावद्यकं है) इस पवार सिण्डीकेचिज्मं कै सिद्धातं का 
एक भाग प्र्थात्‌ समाज वै प्राथिके श्राधार सम्बधी धारणा तेथा वेण सधप 
बा सिद्धान्त काल माक्मकौोदेन है। इमे हम माक्सवाद, श्रराजकतावाद 
ओर क्रितकारी मजदूर सधवाद का भिक्षया कह सक्ते है। इन तीनी के 
बुद्ध श्रशांसे एक नये सिद्धात का निमा हुत्रा । 
सिरुडीक्रलिम्म कौ भ्रणाला-- 

सिण्डीकेलिष्टो नै श्रषने ध्यय की प्रकृति परर इतमा जोर ही दिया 
जितना उसकी प्राप्ति मै साधनो पर) राज्य नै प्रति मजद्रो तया 
पुजीपततियो मे सममत की सम्भावना भे अविष्वास कै काग्णं ही उहोने 
साविधानिक माग को श्रस्वौकार करके सीधी क्ायवही की प्रणाली को प्रहरण 
करिया है । सामाजिक सणठन मे शातिमयक्रात पदा करम के लियं ससद 
मे बहुमत प्राप्त करनेके उष्य सं वे नावा का समथनं नही करते । 
जैसा कि ऊपर उल्लेख क्या जा चका है, फास मे समाजवादी मतिया 
के सम्बध म उनका अनुभव बडा कड्ग्रा था। उनकै लियं अपने उदक्य 
मे सफलता प्राप्ति के निमित्त वर्गाय चेतना तथा क्राःतकारी भावना कौ तीव्र 
रूप दना अ्रनिवाय है । यदि ससदप्रणालीक्ये स्वीक्छर स्त्य जाय नाये 
दोनोहीकुटित हा जायगी । ससद कषय मजंदूर-सदस्य श्रपनीः तऋयिकारी 
भावनासो बठेगा भौर उस्म साविधानि्वं सुधार की भावना जागृतो 
जायगी । वहे ससद म श्रपनं निर्वाचनक्षने का प्रतिनिधित्व करने जाताः 
मजद्ूरो के हितो की लड लंडन नही ! एसे प्रतिनिधियां सं भजदूरां को 
प्रधिक राहो नही रखनी चाहिये! इसके अ्रतिरिक्त यह भी श्रावदयक 
वही दहै करि सव मजदूर एक साथ मिलकर मततदे राजनीतिकं प्रनां पर 
उनके विचार भिन्न हौ सक्ते है\ ससदीय कर्यो म सप््लता पषाप्त कयना 
प्रमान बति नही दै! इन कास्णाये चिण्डीकंलिस्टा न सयद प्रणाली 
कोध्याग दिया है जिसवेा समष्टिवादी बडे प्ररत रूप सं श्रनुमोदन 
करते हैध्रौरवे भ्रानि क्षन्न मे सीधी कायवाही {1८८ &च्धजा) 
केपक्षमहै) 


हडताल तया सेवोटाज (8.02) सीधी काय प्रणाली के दौ 


‰ पदिचमी प्रजात तरीय राज्य, अये इ गरलण्ड, पास प्रौर भरमेरिका का 
संयुत राज्य प्राय परंजीवादी प्रनातःवर कहं नाते है । राजमत्ता पूजीपतियो बे 
हायमेरहैभ्रते राज्य नी पूनीपतियोके पक्षमे रहता है। 
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स्पदहै। लेबल (1,29६्‌) श्रौर बहिष्कार (1पृत्) भी दो द्योद 
भस्त्र) नेप्रल' का प्रयोग केवत सिण्डीकेतिरट ही नही करते, इसका 
प्रयोग समस्ते ममार के देशा म मङ्खठिति मजदूरां वारा किया जाता है। 
लेवल से यह माबरुम होता है दि प्रमुक पण्य एेसे कारखाना मे तयार किया 
सया है, जिसमे मजदूर सद्ध वे मजदूर काम क्रते ह उपभोक्ता ठेसे 
मालका खरीदनेसे इकार करये जिस पर निश्चित मजदूरसद्ग का लेवल 
न हां भित मालिको पर भारी प्रभाव डाल सवेन है! बहिष्कार कै भी 
ग्रनेवे सुपो सक्मेहै) मालकी निदा, गलत ममाचारो का प्रचार तथा 
कारोवार दे गुप्त भेदो कौ प्रकट करदेनाभी रेते तरीके है जिनका सीधी 
कायवाहीमे प्रयोग क्या जाता है । सेबोटाजे' का श्रथ उयोगं कौ 
सु यवस्थित प्रक्रियामं गुप्त स्पसे वाधा डालना। मालिक फे कारखाने 
मे काम क्रते हुए मजदूर भ्रनेक उपायो से मालिक के मूनाफ मे क्मी कर्‌ 
सकताहैग्रौर उम घाटा दं सक्ता रहै! जसी नैरी कोमरी, वमे मेरे गीतः 
के सिद्धात्‌ पर वह ठीक काम बरही क्रता। वह तयार माव फे नेष्ट. कर 
देता है तथा मीनो को ब्रस्तव्यस्त वेर देता है। वह समस्त नियमा 
का द्सप्रकारसे अरक्षरदा पालम करता है कि उत्पादन के परिमाणम 
कमा हो जाय । मेबाराजमे कुं सूप तो नततिक दष्ट से उचित नही 
हं कितु उनके समथक उनका यह कहकर भ्रनूमोदन कर्ते हँ कि वे युद्ध 
के ्रद्धदहै। 

सीधी कायवाही का मवसे प्रभावकारी ढग है हडताल । सिण्डीकेलिस्ट 
हडताल को सबसे श्रधिक् महत्वे नेते हैँ! हडताल एक ही क्नग्मबाने 
तकं या ण्व ही उद्योग तक सीमित दहो सक्तो दहै 1 वहे स्थानिक, 
प्रादेशिक श्रवा राप्मीयभी हा सक्ती है । सबसं उत्तम हडतले सामाय 
हडताल (८८२1 ७८८११८६) रै जिसका आदाय है किमी महाच्‌ 
ग्राधारभूत उद्योग या उद्यागा मे वडी विशाल? सख्या मे मजदूरो द्वारा 
हडताल जिमसे बह उयोग भ्रम्तव्यस्न हा जायं श्रौर इस प्रकार समाज 
मजदूरो की शक्ति का अनुभव करे। दनक दुक्के कारग्वानौ मे हडताल 
ने सामाय हृडताच के लिये तथारी होतीह1 `उनसं मगेदूर-वग मे 
संगठन बदलता है, चेता एवे उत्साह पन होता है श्रौर मज्दूरो तया 
प जीपतिय। मँ भेद पीव्रतम हा जाता है। यदि हडताल श्रमफल भी रदे, 
तव भी इनसे य लामततोहोति हीर सोमाय हन्तात्रे के सिद्धातका 
निकास सोरेल 7 किया हैजो सिण्डीकेलिरम~- का दगानङार भाना जति 
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है । वह॒ उसी एक दत्पना ५ (भष) मानता है इस कारण उस पर 
विचार था विवाद नही हो स्वेता । 


सीधी कायवाही ठै कसी भी कायक्रम कां मम्भवे या मफल 
वननि क लिय रसिण्डीक्लिस्टो को मजदूरा का सङ्गठन मजदूर-सघा 
चा मिण्डीक॑टौकेस्पमे करना चाहिय ¦ सिण्डीक्ट कै सदस्य कै श्प में 
हौ मदुरा म वगचतना का विकासि हां सकता है जो प्रत्यत 
प्रावश्यक है । 
िर्डीकेलिञ्म का मूल्याक्न ~ 

सिण्डीरेलिरम कै विष्द्ध॒श्रापत्तियां दो विभिघ्र वर्मोक्ीी भ्रोरसकी 
गई है! कद्ध एेसं -यक्ति है जिनका समाज की श्रौद्योगिक त्था राजनीतिक 
व्यवस्था वा नियकत्ण पूण स्प मं मजदूर कै हाय म देनेमें खतरा 
दिखाई देताहै। वे कहने है कि उपभाक्ताभ्ावे कृद उचित हित है जिनका 
सर्णा हाना चाहिये ) इसका कोई मिरचय नहीति श्रीयोगिक मजदूर 
सत्ता का दुरूपयांग वकेरके उपभोक्ता के हिता पर श्राघात नही करेग । 
गित्ड-समाजवादी इस छतर का श्रनुभव करव उपभोक्तागाकै हितो की 
र्ना कै लिय उह प्रतिनिधित्व दनं कौ व्यवस्था क्रतं है! अ्मनैक समाज 
वादी तेखक नं सुधार प्राप्ति के लिय स्राविधानिक उपायो का मूल्य बतलाया 
है ! यदि मखदरूरा मं अरनु्ासन आर एकता हो जिसके चिना साघारण॒ 
हडताल कभी सपन नही हो सक्ती, तो इा मणो की महायतासे 
साविवानिक उपाथा उायाहीतन्यी भा तिदौोतक्रीहो ह वट धीरे 
धीर्‌ श्रवश्य होगी । वास्तवे म, यदि मजदूर समद में बहुमत प्राप्त करस 
ता सफतता की सम्भावना श्रधिक है (जैसा हाल म इगलड मं हुग्रा 
है) श्रौर वह सफलता स्थायी भी होगी ।वे इ दोनौ रीत्ियौ व 
दामिल करने परजोर त्ति है इस सम्बध म भी, गिल्ड समाजनादी 
सिण्डीकेलिक्म कै सिद्धातमे जो मूल्यवाने वात्र है, उस ग्रहण कर तता 
है श्रौर जिस वस्तु का वह्‌ निषेध करताहै उस स्वीकार करके उसकी एक 
पक्षीयता को दूर करदेता है! 

हडतालो कौ सफलता या काय साधरता के सम्भ म भी सदेह 
किया जाता टै । श्रसफल हडतालो से मजदूरा का न्तिके पत्तन हय जाता 


~~~ -~ -- ~~ प 
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है। उनसे मजदूरो मे व्य सघप क्म चेतना तीव्रतम होन कै स्थान पर 
शिल हा जती है। उन्ते निर्दोपि तीसरे पध की हानि होती है 
जिसकौ सहानुभूति मजदूर दस प्रकार खो देतं॒र्है। बहुत से समाज 
वादियो का यहु भी विश्वासदहै कि समस्त मजदूरोकौ चुनावमे मत देनं 
के लिये एकत्रित करना सामाय हृडतास के त्रिये उनका समथन प्राप्त 
करने से श्रधिक भरासान है) 

सिण्डीकैलिस्टा नं इन प्रालोचनाग्रा कं श्रौचित्य को स्वीकार करना 
भ्रारम्भ कग दिया । ग्रब यहसिद्धात धीरेधीगनरम होता जां रहाहै 
जिससं सिण्डीकेलिज्म तथा समाजवाद के वीच का भेद श्रस्पष्ट हाता जा 
रहा है । जव प्रथम विद्वमुद्ध श्रारम्भ हुमा, ता फरान्म कै राष्ट्रीय मजदुर-स 
(1, 767८} 6७८०९६३] ए €१€2110प ° [.2060प८} ने सज्य विराध 
ग्रौर सनयविरोध का परित्याग कर दिया, समाजवादियां मे मिलकर 
सरकार वे मय समक्रीता करने का प्रयत्न कयि ग्रौर्‌ युद्ध प्रयत्न म 
सहायता दी । प्रेम विश्व युद्ध के उपरत श्रमिकाश् सिण्डीकेलिस्टा नं 
मजदूरो की यह्‌ सलाह दी कि वे सिण्डीकेलिज्म कौ वग-यद्ध की पुरानी 
भावना का परित्याग करके उथ्योगा के विरोपन्ञो, प्रबधको तथा वंज्नानिको 
के साथ सहयोग करे ग्रावश्यक वस्तुश्रो के उष्पादन म॒ वद्धि करे। इनं 
बाता सं सिण्डीक्रेलिस्ट विचारधारा में नवीन प्रवत्तियो का परिचय 
मिलता दहै) 

प्रन 

१ सिण्डीकेलिङम की मुख्य वातो का वणन कौन्ि। 
२ स्िण्डीकेलिङम के गुण दोषो पर प्रकाश डालते हए उक्तका भूल्यारून 
कीजिये । 
तिीफेजपरौ हारग्ररतरीङहः त जोका। पेष विरेकं कीजिपे! 
सम्थवाद ्रौर पिण्डीकरेतिस्म की तुलनां कीजिये । 
"सिण्डोकेलिरम सद्धहित श्रराजक्ता ह 1 व्थाख्या कोजिये । 
सपष्ट्विाद, सिण्डोक्ञेलिस्नश्रौर साम्पवाद की तुलना कीजिये प्री 
बतलाईये कि श्रायुनिक जीवन की राजनौतिक सानाजिरु एव श्र्यिक 
समध्यापरों का समाधान सवश्ष्ठ स्व मे इन सिद्धातोमेसे क्सि षे 
दवारा दहो सक्ता है, 
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गिल्ड-समाजवाद (भेणि-समाजवाद) 


सिण्डीकेलिरम कामिद्धात श्रपने जमस्थान फ्रान से इद्घलण्ड 
पहु चा जहा उसने कुं पारिवेतन वै बाद गिल्ड समाजवाद (प) 
80121152) का स्प ग्रहणा कयि । श्रपनं प्रारम्भिके रूपम सिण्डी 
केलिरम इतना क्रातिक्मरी एवे अ्रराजक्तावादी था कि वह इद्धलड कै वाता 
वरण फे श्रनुकूल नही था। परन्तु उसमे एसं विचार है जिनकी कोई 
भी व्यक्ति, जो समाज की नवीन व्यवस्था क्ग्ना चाहता है, उपक्षा 
नही केर सक्ता । समष्टिवाद परजीवादके दोपोको दूर करने में श्रसफल 
रहता है, बुं विचारकां के श्रनुसार तौ वह्‌ पुजीवादां नौकरशाही 
के स्थान पर राज्य की नौकरशाही को बिठा देता है। वहु मजदुरो को 
उनकी श्रभीष्ट बस्तु भ्र्थात्‌ वहु सत्ता नही दे सकता जिससं वे श्रपनं 
जीवन तथा वाय की अवस्थाग्रो का तिर्वरिणा कर स्के । स्िण्डीकेलिज्म 
यही बाति चाहता है । परन्तु बहे उपभोक्ताश्रां के हिता की उपंक्षा करता 
दै आओरौर राजनीतिक भ्रखाली या साविधानिर पदति क्या परित्याग करकं बडी 
भूल करता है । उक्षकी स्थिति उस मल्लके समाने हैजो अ्रपनं प्रतिद्रद्री 
के साथ मल्लयुद्ध मे भ्रपने हाथको पहने ही से पीठ पी वाध वेत्ता 
भिल्ड पगाजव(द भिण्डीहेलिस्म्‌ तथा समष्टिवादमे जो श्रेष्ठ तत्वे ह, उह 
ग्रहण करलेनादहै । वह्‌ एककेप्रेष्ठतप्वा को ग्रहण क्र दुसरे के दीष 
का परिहारकरदेनाहै। इस प्रकार पिल्ट-समाजवादे इन दाना दै मध्य 
कामागरै ।# ययपि वहं निण्डीकरेलिक्म तथा समष्टिवाद कै विरोधी 
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२४० | [ राज्य विज्ञान वै मूल सिद्धात 


रष्टिकोएो मे एक सामजस्य स्थापित करता हं तो मो उसकी मूल प्रेरक गाक्ति 
उसे सिण्डीकेलिज्म से ही प्राप्त रोती दै । 
भिल्ड समाजवाद ‡ मुल तत्व-- 

गिल्ड समाजवाद का ध्येय उद्योम म उन सोगो कै स्वराज्यकी 
स्थापना करना, जा उमम सनम्न है तथा वतमान वतनप्रथा का भ्त 
करना है । मिण्डीकेलिज्म कौ भाति वह्‌ यह मानता है कि मजरा को 
जिसव्स्तु की ब्रायदयक्ता है, वह भ्रधिके भौतिक कत्यारा हौ नही 
वरच्‌ एेमा श्रवेस्था का निर्माण है, जिसम उनकी रचनात्मक वत्तियाका 
परत्यक्षीकग्ण हौ स्के) समाजके एक सवथा नवौन ग्राधार पर नव 
निर्माण की ग्रावश्यक्ता है, जिसके द्वारा वतमान स्रत्याचाराो एव दोप 
वे सभीस्रोताका नाही सवे । इसके तिथ व्यक्तिगत पूजी का नाश 
ही प्रावन्यक नदरी है वरच्‌ समाज वै राजनीतिक मग्न मे श्राभूल 
चूल परिव्तना कै मी म्रावश्यक्ता है। भिच्ड समाजवादी समष्टिवादी की 
इस वातकोतास्वौत्रार करलेता ह कि राज्य य। समाज का उत्पादन 
वे साधनो पर श्रयिकार होना चाहिये परुं उसमे दसं वातत म सहमत 
नहीदहै कि उद्योग का वास्तेविरु मचालन सरकार दे हाथो मेहो। वहं 
उसे पत्यक उद्योग म भिल्डा (6५148) कं सूप म सगदिन मजदुरो वं 
हाथोमे र्वना चाहता है। इसे प्रसगमे उमरे भ्रौर सिण्डीकेलिस्टा मे 
मतेष्यरै। एक मिल्ट भ एके उद्योग भ॒ काम करनेवाले सभी -यत्ति 
सभ्मििते होग-एक चपगसी मे लेकर एक विश्वपे तथा प्रव वक तक ।1† 
प्रत्येक क}रखान। अयते प्रक का दुतावं क्न मे स्वत्तवहोगां ग्रौर 
प्रत्यक कारखाना राड्डीप पिल्द द्वारा किमी उद्याग कै लिय निर्वारित 
नीति के भ्रनुसार उत्पादन की रीत्तियापर नियनतणा करने म॒ भां स्वत्तत्र 


होगा । प्रत्यक स्थानिक गिल्डं कै प्रनिनिचि प्रादेशिक गिन्डमे भेजे चाये 
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गिल्ड-समाजवाद (श्रैशि-घमा्जवाद) ] २४१ 


श्रौर प्रत्यक प्रदेल्लिकं नित्ड श्रपने प्रतिनिधि रष्टरीय भित्ड के लिय चुने 
कर भेजेया । स्थानिक, प्रदेरिक् तथा राष्ट्रीय सभी शित्डौ का सगठन्‌ 
प्रजाताच्तिक श्राघार पर होगा । रष्टय गिल्ड उद्योगो वै साधारण 
हितो तया वस्नृग्रा दे क्रे विक्रय के शम्ब-व में व्यवस्या करेगा । इस 
प्रकार भिल्ड-समाजेवादी लोग उद्योग मेँ स्वराज्य की स्थापना करेगे । परन्तु 
यह्‌ सब सिण्डीकेलिस्ट योजना काही विशद ल्प है! उसके प्रस्तावामे 
जो कुष्ठ भी रेवीन्‌ बस्तु है वहु टै समस्त उपभोक्ता एव उत्पादन करनं 
वालो के बरबिर प्रतिनिधिया की एकं सर्वोच्च सयुक्त समिति (8५१८८५९ 
च ०1१८ छप्पाप्<€) स्थापित करना । इस सथुक्त समिति का कास 
प्रपयेक भिष्ड के तिति क्र निवारित करना जो उमे राज्य को श्रदा 
करना पडग।, वस्तुप्रो का मूल्य निवारित करना श्रौर यह्‌ निय करना 
होगा कि किसी गिल्डने भ्रपनं हितौ कौ श्रपिके महत्व देकर माज बै 
हित की उपेका करके ्रपते निक्षेप ( [ष्पः } का उन्तधन तौ नही 
कियाहै। इम सयुक्त समिति कै द्वारां उपभोक्ता उन विपयां बै सम्बध म 
भ्रपनं विचार प्रकट कर सकं जिनमे उनका सम्बध है! इस प्रकार 
सिण्डीकेलिस्ट योजनामजौ भारी कमी है वह गिल्ट समाजवादी योजना 
म्‌ नहीदै। इसमं उत्वादन क्गनव्रालोके हया म उद्योग का नियत्रण 
सौपने के सिद्धां का छोड विना उपभोक्तग्रौरे हितौ के रक्षा के नियं 
प्यवस्याफी गर्ह टै । गिल्ड-समाजवादी व्यतरस्था म राज्य-ममाजवादियो 
के देष्टिकोण का, डो मनुष्यो कौ केवल उपभौक्तासे स्प मेही देखने ह 
चिण्डीकैलिस्टो के हष्टिकिणा कं साथ, जौ मनुष्यो को केरल उत्पादन करनं 
वालोकैःनम्पमेही देवते रै, सामस्जस्य स्थापित दिया मया है{ इमः प्रष्तर्‌ 
निल्ड-ममाजवाद चिण्डीकेलिरम तया राग्य-ममाजवादबे वौच म सतुलन 
स्थापित क्खताहै। 

उपर जिम योजना की ल्परेषः प्रस्तुत की गई उदका सार समाज 
की उत्पादन-सम्बयी क्ियाम्रो क राजना मे स्वनत्र कर देना भौर 
मचदूरो गी प्ूजीपतियोकेसोपणमे भी मुक्तवर देना है! श्रद प्रन 
यह्‌ उत्ता है कि गिह्ड-नमाजवादी कौ कल्या म रा्यक्मौ कथा स्थिति 
हीगी भौर उदे क्या गाम हाय इत मम्बध म निन्ड-ममामषारह 
लेको वे यिचारा म मतवय नही है । सायारणतया यहु कहा जा मरना 
है कि वे सिण्डीकेतिस्टो भ्रथवा भराजदनावादियों कै ममान राग्यविरोषां 
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२५२ 1 [ सज्य विनान कै मूल छिढान्त 


नहीर्हु। वे यह मानते कि देशे रक्षा, श्रपराधो भादिसे रक्षा, लिक्षा, 
कानून, कर-निर्घारण, श्रतररष्टीय सम्बध श्रौरश्रय राजनीतिकं वायो 
का नियमन तो वत्तमार्‌ पार्नामिट के समान सङ्खठिन सध्या द्वारा ही 
सम्भव है, जिसमे नागरिकाके प्रतिनिधिद्ोतेर्है। इस प्रकार की स्या 
राजनीतिक मामला मे स्वतप्र होगी श्रौर राष्टरीय मिल्ड काग्रेस समस्त 
ग्रोद्योगिक मामतोम स्वेपिरिहोगो। इन दोनो सस्थाग्रो कै पारस्पणि 
सम्बधोकैविपयमेभी लेखका म मतभेद 1 इसत समस्या पर जोदो 
विभिप्न विचारधाराए हं उनवे प्रतिनिधि हन्न भ्रौर कोलं दहै) 


होम्िन के श्रनुसार राज्य समाज कं विभिन्न प्रया मैः प्रतिनिधि 
सुदाय से भिन्न समाज का प्रतिनिधि है । श्रत सद्धाम स्प से उस 
उन सच वे ऊपर हाना चाहिये । वह्‌ सत्ताका श्रादि मनोत वना रहेगा 
श्रौर विभिन्न समुदायो ै बीच जो विवाद होगे उनके सम्बध भ श्रन्तिमि 
निणय दगा 1 राज्य को सर्वोच्च स्थान ्रयवा प्रभुत्वे देन मैं हाममके 
विचार राज्य-समाजवादियो कै समान है दोनो में श्रतरं केवले इतना 
ही है कि राज्य-समाजवादिया की श्रपेक्षा हासन ने राज्य कौ बहुत क्म 
काय सौपे ह। उमके प्रनुसार ग्रौद्योगिक गिल्ड समस्त ग्राधिक कर्यो 
को श्रपनेहाधमेंलेकर राज्यके लिये वैवल राजनीतिक कायं दही छोड 
देमा । राज्य उदयोग कै नियत्रण एवं नियमन का काय नही क्ण 
परम्तु जब स्ावजनिक मोति से सम्बद्ध कोई एेसा प्रश्न उपस्वित होगा 
जिसका नागरिको पर्‌ प्रभाव पडता हो जैसे सस्ते विदेशी मजदूर की 
भर्तीया वेतमप्रणाली की प्रतिष्ठा, तौ वह भ्रपनो सत्ता का प्रपाण 
करगा ! इस प्रकार हान्सिन राजयका केवल राजनीतिक काय ही भर्दान 
करता है । वह्‌ कैवल उसके कार्यो को सीमित करता है। 


कोल वहुवादी है । वह राज्य को सबे समृदायां के ऊपर महौ मानता । 
उसके विचार मेँ वह॒ एकं शअ्रवश्यक स्था है, जो उपभोक्ताभ्रो की प्रति 
निधि है परन्तु किसौ प्रकार भी उसका उन सस्थप्नो पर प्रश्रुत्व नहा है 
जो उत्पादन करनेवालो, समान धमवालो श्रथवा भ्य प्रकार कै समनं 
लोग की प्रतिनिधि । उसेश्रय सस्थाभ्रा के समकक्ष हौ स्थान भिलना 
चाहिये । उसे श्रपने विशेष कार्या कं सम्पादन वं लिय भ्रावश्यक सतता 
ही भि सकती है, परु वह्‌ सर्वोच्च या प्रतासम्पत नही हो सक्ता 
जिस स्थिति मे हाब्सन न उसे ग्वार । 

यदि हम हेन्मिन तथा कौल के बीच जौ मतभेद दहै उस पर ध्यान 


गिस्ड-समाजवाद (श्रेणि समानवाद) | [ २४३ 


नद श्रौर केवल उन कार्यो परविचारं करे जिह गिल्ड समाजर्वाद राज्य 
क} सौपता है, तब यह स्पष्ट हौ जाता टै कि भिल्ढ-समाजवाद के माग 
समष्टिवाद ग्रौर सिण्डीकैलिरम के बीच का माग ठै) संमस्रिवाद बै 
सिद्धन्तके द्वार रज्य परजोजोर दिया गया दहै, उसका वह परित्यागं 
करदेता है श्रौर सिण्डीकेलिरम केद्वारा राज्य का जो निप कियां 
गया है, उसे वह स्वीकार नही करता । वहु राज्य को कायम रखता 
परन्तु उसके काय बहुत केम कर देताहै। 


जब हम गिल्ड-पमाजवादे द्वारा उद्योपो पर मजदूरा कं नियत्रण 
को स्थापित करने रौर उसकी भावना कं श्रनुसार मजदूरौ की एके 
सहपोगी पस्था { ८0पापाछा ८०) ) स्थापित केरने कै सम्ब ध मे गिल्ड- 
समाजवाद की रीत्तिया पर विचारकरतं है तबमी हम उसमे स्षिण्डीके 
लिप्‌ प्रर समष्टिवाद कं बीच कै मागकोष्वीकार करने प्रवृत्ति देखन 
रै । गित्ड-सम(जवादी भी ससदीय प्रणाली की व्यवतता का श्रनुभव कगनेहै 
श्रौर राजनीतिक क्यक्रा विराधक्रतेदहै, परन्तु वं उसका हखसल्पमे 
व्याग नही क्खै। वे उसे मजदूरवम को रिक्षादैने भौर पूजीददी कग कं 
कार्यो के श्रवरोधकेलिय एकसाधनके श्प म कायम्‌ रष्ते र { जब तक 
वतमान राज्य कासद्धढन प्रौर उक्षकी काथ-पद्धति जनी दस समय विद्यमान 
है, वेसी ही बनी रदैमी, तव तके केवेल व्यवेस्यापन्‌ विधि द्वारा वतमाने 
पूजीवादी व्यवस्था मे गिल्ड-समाजवादी व्यवस्था की ्रोर भ्रग्रसर हीना सम्भव 
नही है । इस कारण वे श्राधिक साधनो एव रीतियो पर निभर रहते है । परन्तु 
ये भ्राथिके साधनं हडताल या सेवोटाज नही है, जिनका सिण्डीकेलिष्ट समयन 
करते है । अधिकार भिल्ड समाजवादी वतमान धूजीवादी सभाज का 
हिस।त्मक ढड््‌ स उलटदेने के स्रया विरुद्ध । उनका यह्‌ गिश््वाप्न है कि 
वतमान ग्पवस्या से नवीन व्यवस्याक्ौ म्रोर परिवेतन क्रमश्च विकाक्रवादी 
ढह से होमा, पययपि वह्‌ निपोजित ग्रौर नियमित स्वयमहो । इस प्रक्रिया 
मे सवस प्रथन प्ाकेस्पम १ वतमान मजदूर-ममश्रां षा सद्धठन इस 
प्रकार करना चाहने ह जिसके वे प्राकारमें व्डी तथा सन्या क्म हो जायं, 
उनके सङ्गन म किंसौमीएकं उद्योगमे सग सभौ व्यक्ति एकं गित्दम 
सम्मिलित विये जामे । उषा सद्धटन समाजक्यी भोर संज्यागों क सचालने 
वे निमित्त किया जायगा, पूजीपत्तिया स लडाई सढन क लिय नही ।य 
सुमद्कल्निं भमजदूर्छभाएं उतरातर यञ्ते दूये नियत्य की नीति 
( ५१९८०२८0 द0पप०] ) स्वीरार करेगी जिसका उदूदय पोट. 


२४४ | [ रम्य विनानि कै मूतर दिन्त 


थोडा करक नियत्रण पे उन मभस्त पायो को मखदूरोगेहार्योमे मदेन 
हओ दस शमय पूीपतियोरे हाया म ह ।' ससे उद्‌ प्रपनै पयवदाक 
( ए0८फ)90 } का नाव करने, मजदूरा कौ नियुक्त करने तथा भ्रतगं 
रष दन भ्रौर प्रनुगासन षै नियमा का भ्रधिकार प्राप्त टौ जायेगा। हनं 
वदूर-रमाप्रो का दूसरा काय सामूहििः वेषे { ०11८८1१८ (0६०८ } 
वं सिद्धान्त बलागू क्रा 1 सका प्रय यद्‌ दै मि उद्योगपति प्रत्येक 
मजदूर वो उसके काम वं लिय मसद्ररी दनं शौ जगहं पूर काम र॑ लिय एक 
मदत रकम द दगा प्रौर मजदूर प्रपनं नियमा मे प्रनुमार उरते परस्पर वाट 
लगे । उद्योगपति जब इन दोनो विधिर्यो का स्वीकार बररसेगेतादनसे 
मखदूरा का नियत्रण एव प्रबघमफा वटूमूत्य भरनुभेव प्राप होमा । उद्योगा 
पर पूजीवादी नियव्रणका पोरे धीर हटाकर मजदूरो का नियप्रण कायम 
वरनेम यह्‌ एक श्रग्रगामौ षग हागा। 
यद्यपि मिल्ड-समाजवादौ शान्तिमय तया विकासवादी परिवततन चादेते है, 
तथापि व पूजीपतियावौश्रारस्रविराधहानपरयाभरय क्स स्थिति म 
भरावदयक्तानुसार हिसा क प्रयामवा निपेध नही करततं । गित्ड-समाजवीद 
की रतिया श्रहृति कात कं निम्नलिखित शब्दो दारा भती भांति स्पष्ट 
हो जाती है । “जि घ्येयकौ पूत्तिक्रनी रहै, वह्‌ प्रारम्भम ही क्रान्ति नही 
है वरमू चिकासवादी दद्ध स समस्त धक्तिया का सद्खठन इस प्रवारकर लेना 
दै जिसस क्रति, जो एक प्रथय भ्रवकश्य होगी, गृरहु-युद्धकाक्मस्क्मस्प 
धारण करस्वेश्रौरजो सिद्ध तथ्या की स्वीकृति तथा प्ते स ही क््ारील 
्रवत्तियां कौ भ्रितिम परिएत्िमे स्प मेही यथासम्भव ्रधिक से प्रधिक 
प्र्ट हो 1४ 
व्यवसायिक सिद्धान्त- 
भादी गिल्ड-समाजवादी समाज के सम्ब-घ मे श्रपने विचारा का विकास 
केले के सम्बध मे कोल भ्रौर हान्मन दोनाने व्यावसायिक मिद्धात 
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मिल्ड-समाजकवाद (धैरि-समाजवाद) | [ २४५ 


( ८७०८५००} एप्पल } का विस्तृत सूप से प्रसोग किया है। 
ख-हाने वतमान भ्रजाताचिक सस्याश्रो कौ श्रागोचेना करने मे भी उसक्रा 
प्रयोग किया रै ! भिर्द-खमाजवाद के दगान मे उसका महत्वपूण स्थान है । 
श्राजकत फी प्रणासी कै अनसार रषट्ठीयसालमिष्टमे एक था दो प्रतिनिधियौ 
को एक नियत भ्रदिदिकं क्षेत्र से छन केर भेज देने से सच्चा प्रजाततत्र कार्यान्वित 
नही हो सक्ता । भ्रादेदिक श्रत्तिनिधित्व कै आधार पर संथाकभित प्रतिनिभि 
सस्थाए वास्तव मे सच्चेस्प म॑ श्रतितनिधि-मस्थाए नही होतीं । दसका 
कारणं यह्‌ है क्रि ठेसा सममा जाता है किं चहु प्रतिनिसि एक प्रदेदिषे रीत 
मे निवास करनेवाले समस्त व्यक्तियो के विविध हितो का प्रतिनिधित्व करता 
दै ! यह्‌ स्वेथा पर््िसजनके तथा श्रसम्भव वातत है कोई व्यक्ति दुसरे 
किमी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नही कर सकता, कई व्यक्तिया का तोभ्रौरभी 
नही । वह कैनेल उसी हित का प्रतिनिधित्व केर सक्ताहै,जो दूघरो काभी 
ममान हित दहो 1 के, जो एक श्रघ्यापके है, ख, भ त्था ष का यदि वै अध्यापक 
है, रौर जहौ त्क वे ्रध्यापक है वही तक, प्रतिनिधि बन सक्ता है । परन्तु 
यदि वै भ्रायस्माजी, ब्रह्यसमाजी, ज्मीदारं या सर्वोदय-समाजी है तो, 
यदि वह्‌ स्वय उक्त मतकानही है, उनका उन सूपो मे प्रतिनिधि नही 
हो मक्ता । चकि प्रत्येक व्यक्ति के हित श्रनेक प्रकारे कै शेतं है, 
श्रते श्रषने हितौ के प्रतिनिधित्वे के लिये उतमे ही प्रततिनिधियो क 
श्रावदयकता होगी जितने कि उसके हिति है । इत प्रकार सच्चा प्रति 
निधित्व भौगोलिक या प्रदिखिके श्राधार पर गही वरमू व्यावसायिक 
श्राधार पर होना चाहिये ।! समाज उसी समय सच्चे रूप मे प्रजातातरिक 
होगा जवे कि वह्‌ ' एेसी व्यविमाधिकें प्रतिनिधि-सस्यग्रोका एकं जालमसा 
अन जयगा जिनमे सै प्रत्येकं उमकैे सदस्यं के विरिष्टं उदटेशयका 
प्रतिनिधित्वे करता है!“ $ वतमानं ध्यवस्वा के अतगत जनता कई 
विभिष प्रयोजनो के लिये कु प्रतिनिपियो को श्रनती है । एसे प्रतिनिधि 
जनताके कृं सीमित उदेश्यो का अरतिर्निित्व कर सक्ते, खव का 
मही 1 इस प्रणाली षा प्रठकर्देना ही उचित्तहै। 
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२४६ | [ राज्य विज्ञान के भूल भिदां 


व्यावसायिक सिद्धातवै भ्राधार पर सगछित समाज कै लिय प्रति 
निधित्व के प्रादेशिक श्राघारका पूरु स्प से परित्याग करनं की श्राव 
श्यकतता नही है । वह्‌ उन हितां मै प्रतिनिधित्व की प्राप्ति कै लिये स्राव 
श्यकरै, जोणएकही समाजकं सदस्यहानेके कारण लोगा म सामा 
होते है, जैसे, कानून, कर, रक्षा, दिक्षा रादि 1 इसलिये हमे व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्वे फे नवीन सिद्धात रै साय-साय पुराने भादेधिक 
प्रतिनिधित्वे वे सिद्धात को भी उचित स्थान दना चाहिये । इन दोनो म॑ 
सेवोईभी एकसिद्धात पूण नही दै, प्रत्येव के लिये दूसरे की एक पूरक 
कै रूपम श्रावरयक्ता है। 


उक्तं दोनो सिद्धातो कं ्राधार पर स्थापित गित्ड-समाज म॑ 
निम्ने प्रकार की तोन सस्याए हागी (१) एक राघ्टीय पालभिण्ट 
जिसका सद्धटन प्रादेशिक श्राधार पर होगा श्रीर जो उन मामलोका 
भरने"ध केरेगी जिनका समूचे राष्टसे सम्बध है श्रौर जिनमे समस्त नाग 
रिकोके सामाय हितरहै, जसे देश रक्षा वदेशिक सम्बध, कर भिधरिण, 
यातायात, -यायं प्रच ध भ्रादि। यहे सस्था वतमान पालिण्ट से भित नही 
हागी ) (२) वुं स्थानिक प्रादेक्षिकं सस्थाए जिनका सग्रठन भारत 
मे स्युनििपल बोड या नगरपालिका या जिला वोर्डो या इम्लड की 
काखण्टी ओ्रौर वरो कौसितौ के समान होगा) ये मस्थाएु जत, 
प्रकाश स्वास्थ्य सफाई, नगररक्षा श्रादि का काय करेगी । इनका 
निर्माण भौ भौगोलिक आधार ( &९014[9}1162} 12518) परर होया । 
(३) तीसरी प्रकार को सस्थाएं कर्‌ व्यावसायिक सभाए या सघ (10 
८5810114} 61105) देगे जो तीन प्रकार वे होगे- स्थानीय, प्रदिशिक 
त्था राष्टीय । भिद उत्पादन-सम्बवी प्रमां का निराय करेभ, जते 
कारखानो मे काम की श्रवस्थाए, कोम कै घण्ट, वेतनो की दर, बनाये 
जानेवाले माल की मात्रा ततथा वस्तुन के मूल्यो का निदवेय । इन गिल्डो 
की स्थापना -यावसायिक आरधारपर की जायगी । उर्पादन की मत्रा 
तथां वस्तु्रा के मूट्यो के प्रहनो पर, जिनका सम्बध उपभोक्ताप्रो सेभीटै, 
निणाय क्रते समय गिल्ड उपभौक्ता-समितियो से भी मत्रणा करेगे! 

इस प्रकार कै समाज की स्थापना का स्वाभाविके परिणाम होगा 
समाज मे विधिघ सस्थाश्नो के षीय सत्ता तथा कार्यो का विभाजन । 
स्थानीय तथा प्रलिशिक मस्याभ्रो श्रौर व्यावसायिक शिल्डौ को भ्रपने 
श्रपनेकेवमे सवततर रूप से काय करै का अधिकार होगा॥ कैद्रीय 


निल्ड-समाजवाद {ेि-समाजवाद) ] [ २४७ 


पालमिण्ट केवल श्रपनक्षेत्र के अतगत राजनीतिक प्रन) परदही बिचार 
करेगी प्रोर उनके कामो में हस्तक्षेप बिलकुल नहौ करेगी ¦ सक्ताश्रो प्रर 
कायोका इसप्रकार का वितरणं कागज पर सदर भेले ही भरतीततदहो 
क्रितु यह सण्देहास्पद टै वि यह घुचारुं रूप सेकाय सूपर्मे परिणत टो 
सकेगा । श्रायुनिक जटिने समाज कै विदिध क्ियिग्रोकी श्रयोयाक्षितता 
कः कारण इस प्रकार का विभाजन श्रसम्भवे है। भ्राधिकं समस्याश्रो का 
भ्रतररष्टीय समस्याभ्रो से पनिष्ट सम्बध है) इस प्रकार उत्पादनं पर 
नियत्रण भिल्डो को सौपना भ्रौर भ्रतरष्टीय सम्बधो का नियमन 
राज्य के श्रधीन रखना सम्भव नहीदहै। इसत प्रकार कै वितरण से इस 
चिद्धान्त ने स्वय नाश हौ जायगा । 


भिल्ड-समाजवादी सोग समाजे कै वतमाने सगठन श्रौर रचना की 
श्रालौचना केवल श्रार्धिक तथा राजनीतिक श्राघारप्ररही नहीं वरन्‌ नर्तिक 
तथा मनोवैलानिक श्राधार पर भी कतै है) राजनीतिक भरजात्तत्र की 
उन्होने जो प्रालोचना कीषहै, उस प्र विवारकिया जा चका है! उनकी 
श्राथिक प्रालोचना पुजीवाद के विरुदे समाजवादी तक की पुनरयाव्ति 
ही है । उनका नैतिक तक इस दोष के उद्धान का एकं प्रयत्न दै करि 
सम्पत्ति के स्वामी को बिना किसी समाजसेवा ही मूनाफां भरिलतां है। 
अह त्तिक दृष्टिसे सवथा गसलतटहै करि समाज को एकं ठेसे सिद्धान्त 
पर श्राधारिते किया जाय जिसमें कतेव्य की अ्रपेक्षा धन प्राप्ति प्र विधैं 
जोर द्विया जाता हो । सम्पत्ति पर स्वामित्व का विसी सामाजिकं 
प्रयोजनं से सम्बध नष्टौ है 1 मनोवज्ञानिक ष्टि से उत्पादन की वतमानं 
प्रणाली इससिये गलत दै, किं वह्‌ मखदूरो दौ भानवत्व से हीन बना देती 
है, उसे मशीन का एकं पूजा मातवा देर्तीदैश्रौर श्रपना काय क्रे म 
उसे गौरव अनुभव करेसे वचित कर देती है । वह उसमे कारीगरी को 
प्रोत्साहन देने बै स्थान मे उमका दमन करती है । उनकी मुख्य समस्या एक 
देसी अआ्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिससे मखदूर मे कायनरुश्षलना 
ही सही बद्री वरन वह्‌ ्रपने कामम गौर का भौ श्रनुमव केरने लगेगा 
श्रौर कला एव कौशल का पूनर्जविन होगा 1 वे प्रायिक क्षेत्र मे मजदूर मालिकः 
क सम्बधोकाश्रतवकरदेनाचाह्ते्ँया क्म मे क्म उनम परिवतन क्र 
देना चाहते हु । गिल्ड की रचनां इसी प्रयोजने से की गईटै 1 उसका उदेश्य 
उदयोगपत्तियो द्वागा ग्रतिक्रमण के विरूढ मजदूगे के हितो की रक्षा करना नही 
द! उसका सद्धुठन दू ड यूनियन ( मजदूर-सध } भ्रथवा सिण्डीकेद्‌ की माति 


२४८ [ राज्य विज्ञान गे भूल सिद्धा 


स्प तथा प्रात्मरभा वे तिये नही है) उमा ध्यय प्रधिष्‌' निंरिचत एव श्रष्ठ 
है । उसकी ध्यवस्या का तक्ष्य समाजकीम्मोररो उद्याग का नियत्रण तथा 
मजदूर की रचनात्म प्रवृत्ति का विकसित करना दै, जिसे वह श्रपने 
समाजिक कायो वा सर्वोत्तम स्प म सम्पादन कर सकं 1 व्यक्तिपा म समाज 
मेवा वे भ्राद्रश वी अतिष्ठा करगे, जिसका पराजयत मभाव है, वह्‌ उत्पादन 
षी वृद्धि श्रौर उसवे प्रादश कौ ऊंचा भरपा चाहता है । 


गरड समाजवाद श्रावश्यके रूपम एवे एसा सिद्धात है जिसकी बुद्धिमान 
व्यक्तयो न स्थापना की है, यह मजदूर वगकेप्रादोतनकै रपे म विद्यमान 
नही रै । इस बात म, यह्‌ सिण्डीकेलिरम स भिघ्नरै, जो प्राथमिवचल्प मए 
प्रादोलन है श्रौर जिसका लक्ष्यं मजदूरो म एक श्राितिकारी भावना का 
भ्रादुभवि करके क्रान्तिकारी द्ग से वतमाने प्रणालौका भरत कन देनाहै। 
सका इद्धलड मे सन्घठन हृश्रा परतु श्राथिक मदी तथा वेवारी वे कारण 
यहं पनप नही सका ¦ मित्ड-समाजवाद कौ भ्रसप्तत्ता का दूसरा कारण यह 
धा कि उसके नताश्रो के विचारो म विभिघ्नता होने ष कारणा कोई स्थायी 
संमठन कायम करना कठिन हौ गया 1 एक .सगठन वै रूप में गिल्ट-ममाजवादं 
काश्रतदहौ चुका है परन्तु इसके बडे प्रभाव हए है 1 इसने मजदूरमधो, 
समाजवाद तथा युद्धोत्तर-कालीन सिण्डीकैलिरम की नीतियो मे स्थायी परिवतन 
फुर {दिये है! 


इस सिद्धात वे इतिहासं के विपय मे कुं उल्लेख कर देना उचित 
होगा । इसके श्राधारभूत विचार सवप्रथम पेटी ने सम्‌ १६०६ ई° श्रपने 
लेषो मे प्रकट किये, जिमन मध्य-कालीन दस्तकारी के पुनर्जीवन के लिये 
सनाह दी, जिसमे कारीगर उन यत्राकास्वामी होता था जिसमे -उखादन 
क्या जाता था ठया वही उत्पादन की मात्राका भी निदचय करता था। 
परस्तु इस सम्प्रदाय का सद्धखन सच्‌ १६१४ ई० मे हन्न तेथा श्रोरेज ने 
किया जि होने नश्षनल क्िल्ड नामव श्रपनी पुस्तकं मे भिर्ड-समाजवादी 
सिद्धात का पर्तिपादन कयि) हसं सिद्धात के भ्रसिद्ध व्यार्याकार कोल, 
टी श्र वरण्ड रसेल है । सन्‌ १६२० ई० मे भल्ड की कल्पना के 
सम्बध मँ क्रियात्मक परीक्षण भी कयि गयं जब कि मजदूरो कै लिये एक 
जडी मस्या मे मकान वनानि की श्रावर्यक्ता श्रनुभव हु जो व्यक्तियी 
ङे निजी प्रयत्नो द्वाय पूरी नही दही सक्ती थी । यह परेक्षण पर्याप्त स्प 
मे सफल रहा । प्व सरकारी सहायता वद हो जाने, मखदूसो के वेतन्‌ 


षि 1 


गिल्ड-समाजवाद {भरेशि-सभाजवाद) ] [ ९४६ 


मेक्मीदहये जने तया वेकारी बढ जाने के कारण मकान निर्मोणा करने 
वाले भिल्डो का खत्मिदहो गया) 
प्ररन 


१ भल्ड समाजवादसे प्राप बया समम्ते हैँ? उस्की प्रमुख बरतो का 
वणान शोजिये ! 


२ गिल्ड समाजवादी परम्परागतं राज्य का किन तकौ दवारा विरोध 
करतादहै? 

३ "गित्ड-समाजवाद समष्टिवाद शरोर सिण्डोकेतिच्मय के मध्य का मागं 
प्रण करता है ।' टिप्पणी कीजिये । 


गिल्ड-~समाजवादियो की काय प्रणाली का वणन कीजिये भ्रौर उसकी 
समीक्षा कीजिये । 


५ यां नितल्ट-समाजवाद क्रातवारी उमाजवादहै? 


६ समाजवाद के विध्नित्र श्प की कषाय प्रात्य तथा उनके दाय 
प्रस्तप्वित भवी समाज के स्वरूप कन वणन कयैजिये । 


प्रध्याय ११ 


असजक तावाद्‌ 


सामाजिक पननिर्माण के प्राधुनिक सिद्धातो का विवेचनं श्रराजर्वता 
वादके प्रतिपादने के विना ्रदरुरा रदेगा । श्रराजकतावादे (4\027012190)) 
का केद्रीय विचार बहुत ही सरत है) इम सिद्धात कै श्रनुमार 
राजनीतिकं सत्ता या एके व्यक्तिद्वारा दुसरे पर किसी भी सर्प मे शासने 
शरनावरश्यक एव भ्रवाछनीय है! रज्य एक अ्रनावश्यक अ्रभिश्चाप दै, 
श्रादश समाज मे उमका कोर भी स्यान नही दहो सक्ता! इस श्रथ मे श्रा 
जकेतावादे कोइ नवीन सिद्धा-त नही है! इसका वने प्राचीन चौनियो 
ओर यूनानियोकेलेखोम भिलतादहै) ईसा कै जम से ३०० वप पुव 
चीनी लेखकं च्चृग्रगत्ज ने लिखा था कि “एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति 
पर शासन मानव प्रकरति के उमी प्रकार विष है जंसे कम्पाप्न रौर स्ववायर 
काप्रयोगमिदरीया लकड़ी वे मम्ब-घ मे“ इसी प्रकार कुद यूनानी 
स्टादइकं दानिके भी मनिते थे किं सुग्वी एव श्रेष्ठ जीवन कै लिये राज्य 
कभ सदस्यता श्रावकष्यक नही है) कितु इन प्राचीन लेखका ने आ्राधुनिक 
लेखको फे समान इस विचारे का प्रयोग णक नतीन शास सत्ता विहीन 
सामाजिक सगस्न के निमा वे ग्राधारके रूपमे नही विया । इद्खतण्ड 
म हाजस्किनि श्रौर गांडविनिने फास मे मातेस्क्यु श्रौर प्रोधो तै, सयुक्त 
राज्य भ्रमेरिकामे थोरो वारेन तथाटकर ने भ्रौरे न्स मे बादूनिन तथां 
त्रिसं को्पाटकिन ने ्रपनेश्रपने ठङ्ग से यह दिखलाने को प्रयत्न किया 
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श्रराजकतावाद ] [ २५१ 


है कि विना राजकीय सता कै प्रजा मिस प्रकार शाति श्रौर सुखं कीं 
जीवन चिता सक्तौ है । अनेक महतव्वपूण बातो मे उनकी योजनाग्रं मयेद 
है । उन पर यहां विस्तार ठै साथ विचार नहीं किया जायगा । 


पुराने विचारं तथा नवीन विचार मेएक दूसरी बति मभीभेद दहै) 
प्राधूनिके श्रराजक्तावाद राज्य कै विरोध कै साथ निजी सम्पति तया 
सगरितत धार्मिक सत्ता कामी ष्षीर विरोध करता दहै । ~ आधुनिक ग्ररार्जंतां 
वादका इस विवास से धनिष्ठ सम्बधरहै कि भूमि तथा पूजी पर समाज 
का स्वामित्वहो श्रौर इस प्रकार श्रराजकतानाद कां साम्यवादं (0 
01157} से धनिष्ठ सम्बध स्थापित हयो जाता दै। अराजकतावाद का 
एक महत्वपृण स्प साम्यवादी श्रराजकेतावेादे' भो कहलाता है। हम इसी 
शूप कं सम्बधम प्राये विचारकेरंगे 1 परन्तु इस प्रसगे पर विचार करने 
से पूव साम्यवाद तथा श्ररोजक्ततावाद वैः पारस्परिकं सम्बध पर, जिस 


कारणा उसका नाम साम्यवादी अराजक्तावाद पडा है, विचार कर सैना 
उचितं होगा } 


भरराजकतावाद ओर साम्यवाद- 


इम दानो सिद्धातो क एक ही सक्षय है। वै राज्यहीन तथा 
वगहीनि समाज की स्थापना करना चाहते हँ। परन्तु उसकी प्राप्ति के 
साधनो के स्म्बव मे श्रराजकतावादके पूवे प्रचयो का सोम्यवादियां 
स्र मतभेद था। वाद्ूनिन न॑, लिसन श्रराजक्त्रावाद कोएक निदिचत सूप 
दिया श्रौर इस सम््रदाय का सद्धुटन भी क्या, राज्य कौ समाजवादी 
क्रातिके साधनवेरूपमश्रस्वीकार क्रमे पर जीर दिया जव कि काल 
माकम श्रौर उसके जमन तथा श्रग्रज श्रनूयायी उसे कसी सूप मे कायम 
रषभे के पक्ष मये] इन दोनो मं मतभेर यर्हां तक बडे गया किः वादूनिन 
रौर उसके अराजक्तावादी अ्रनुयायियो कौ सन्‌ १८७२ मे अन्तररष्टरीय 
सघ {1016€7४2८1072}} से निकाल दिया भया } इने दोनो मे ओ मतभेद 
है उमक्ा सार यह्‌दहै साम्यवादियो क्ल चार है कि वतमान व्यवस्था 
तथा भवी राज्यविहीने समाज कै मध्यम श्रमिक वग श्या भधिनायक्तत्र 


~ ~~ --~ ~ ~~ 
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काफी लम्बौ त्रवधि तक श्रवकश्य रहंगा, श्राराजवतावयादा क्हतं रभि 
हिसा तेया दवाव नै भ्राधार प्र कायम श्रथधिनायकतत्र स्वततत्रत्रा तथा 
च्छक सहयोग के निद्धात पर प्राधारित समाज की स्थापना नही कर 
मक्ता । भ्रराजकतावाल की हेष्टिमराज्य काम त्रा सक्रमणए-काल म॑ 
श्रीर न नयं समाज की स्थापना वै वाद ही कोई उपयोग, 


भ्री० जोड न श्रपनी 'माडन पोलिरिक्व ध्योरी' नामव पुस्त्व 
मे लिखा है कि पूव-कालीन मतभेदो कै वावद्धूद भी श्राघुिक काल मे जो 
प्रवत्तिया देख पडती है उनवे कारण दोनांमे वडा धनिष्ठ सम्बध 
स्थापित दहो गयाहै। रूमी साम्यवादियाकै प्रभाव म साम्ययादे उस्न पद्धति 
कासिद्धातमात्रही रहगयादहै, जिसके द्वारा वतमान पूजीवादी व्यवस्या 
मे नवीन व्यवस्या दी श्रोर भ्रग्रसर हो सक्तेहै। वेवेल दम बातत को 
छोडकर कि नवीन समाज राज्यविहीन तथां वगविहीन होना चि, 
साम्यवादे भावी समाज की रूपरेखा वै विषय मस्पष्टख्पमे कुद नही 
कहता । प्रराजकतावाद इस त्रुटि कौ पुति कर दंत्राहै ) यह्‌ उन सिद्धान्तो 
का वणन करता है जितकं अनुसार नवीने समाज कौ रचना होगी प्रर 
मनुष्यो को भ्रपना जीवन व्यतीते करना होगा । दूसरे शब्दो मे, श्रराजकता 
वादध्यययथा आदश का सिद्धात है, साम्यवाद उन साधनो का वरान 
है जिसके हाया उस श्रादशको प्राप्त किया जां सक्ता है। यदि इमी 
बात कोदुसरेदद्धसे कहा जाय तो “ग्रधिकाश साम्यवादी श्रराजकता 
वादी समाज के आदश को पसद करेगे ओरौर बहुत से श्रराजकनावादी 
भी शायद स्वीकार करेगे कि साम्यवादियो द्वारा अनुमोदित साधन इस 
ध्येय कौ प्राप्ति के लिये अधिके उपयुक्तर्ह। इस कथन के मतिम 
भागके सम्बवमे यहं क्हाजा सक्ता है कि कुछ समकालीन धराजक्ता 
चादौ सोवियत स्मे जो घटनाएं हई है उनके कारण बडे निराश 
ह । उनका विचार है करि ्रातकवाशी साम्यवादी नासनं अरराजकतावादी 
समाज दी स्थापना मे सहायक मही हौ सकता, जिन साधनां क्रा प्रयोग 


---~---- ~~ -+ 
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[1 अपादः 


२५४ ] [ राज्य विज्ञान कै मूल सिद्धा 


सामाजिक प्रवत्तिया है, वे राज्यके निमेत्रणा तया दवाव कै करणु कठिन 
हा जाती है । प्रतियोगिता के चातावररणा काभी उन पर विनादारारौ प्रभाव 
पडता है । इसलिये यदि हम प्रतियोगिता काभ्रौर उसमै साध ही राज्य 
कीसत्ताकाभी परित्याग क्र देतो मनुष्यो की स्वाभाविक मच्री भावना 
वदेम तथा गहरी हतौ जायगी श्रौर प्रत्येक बाहरी ममृदाय काशत 
सममने या उससे भयभीत होने के स्थान परवे उसं एसा मेत्रीपूण समुदाय 
समभने लगगं जिमे उनकी सहायता एवे सहयोग कै भ्रावदयक्ता है । 


श्रराजकतीवाद राज्य विरोधी है । वेह राज्य कौ एक ग्रनावक्यफ 
बुराई मानता है श्रौर इमलिय उसा विनाल चाहता है । श्रराजक्ता 
वादी समाज म कोई दबवे या कानून नही होमा श्रौर न नासन सत्ता 
हीहोमी। ग्रराजकतावादश्रादि से भरत तक चलप्रयोग कं विष्ट दहै। 
परतु वले प्रथोग के प्रभाव का भ्रव व्यवस्था का प्रभाव नही रै} नीसन 
की हिसा्मक सत्ता वे अभाव मे म्रयवा उसके अभाव केही कारण 
समाज म॒ व्यवस्था एव मलमिलाप का प्रसार होगा 1 स्वततत्र सहूाग तथा 
स्वेतत्र प्रव फे व स्वाभाविक परिणाम होगं । विविध उद्योगं एव 
व्यवसायो का प्र्नध उन लियं निर्मित एच्छिकि सस्याश्रो द्वस क्या 
जायगा ।* यदि लोगो को मकानो कौ भ्रावदयकता हागी, तो मका वनाने 
वाले अ्रपनी सस्याएः बना लेभे भ्रौर जनता की अविश्यक्ता की पूति कं लियं 
मकान बनायंमं । इमो प्रकार जिन लागो को प्रघ्यापन म श्रभिरुचि होगी 
वे श्रपना एक अध्यापकमण्डले वनानेगंग्रौर जौ उनम शिक्षां प्राप्त करना 
चाहभे, उ-ह ये शिक्षा देगः । इस प्रकार प्रत्यक व्यवक्षाय का सचालन नमे 
रुचि रखनेवाल व्यक्तियो की सस्या हारा किशरा जापमा । ये मत्र मस्याए 
ग्रपते अधिक्रारियो का चुनवि करेगी, श्रपनो नीत्तिपो का निर्धारण करमी 
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प्वतेव भि 

स्स भकार ॥॥ प्यते समाः 

प्यरक्न रते गहे & वु त्वरो ङ 

यक्सभे अते दीनि भोरे हिति सीनिष वै 
धृन्यकस्थित्त व्गसे जम भ जसा उह 

ष्हीहो तक्ता । ८४ 


तवे 
गमान से कभी 
पराजकतावादौ 
हिगी 


२५६ 1 [ राज्य विज्ञान के भूल सिद्धान्त 


स्रभिस्चि के श्रनुसारं रामोद प्रमोद, कला, विज्ञान रादि बातोमे भागलें। 
वस्त हेम ्रापसे यही चाहते है कि प्रापश्रन, वस्व, भवन निर्मारा, यातायात 
श्रादि मे सम्बद्ध किसी समुदायमे वषमे १२०० से १५०० ष्टे तक काय 
करे । दसकं बदले मे हम श्रापको समस्ते सस्थाग्रा द्वारा उत्पादित वस्तुप्रो 
की गारण्टी देते दहै!“ कद्रूस श्रवतरण॒ुम प्रराजक्तावादो समाज के जीवन 
कैावडा सदर चित्रे श्रकितिक्ियागया है। एेसः समाज में अ्रसत्तोष पदा 
करने कै लिय धना तथा निधना कं भेद नही हीगे, न उसमें आन्तरिक विवादो 
कोर्षैदा करने या बढनिवाली कईसरकार ही होगी। हितो का परस्पर 
सघष शायद ही कमो होगा, विरोध के म्रवसर क्म होग श्रौर सवे व्यक्ति मेल 
भिलेपि से रह्गे 1 

ग्रराजकताचादयो द्वारा राज्य की निन्दा-- 


ग्रराजक्ताकवादी लोग राज्य को एकं विशुद्ध बुरा श्रौर सवथा 
भ्रनावदयक तथा अवाद्धनीय वस्तु मानते ह । वे कहते है कि यह्‌ व्यथ है क्योकि 
इससे विसी युक्तियुक्त प्रयाजन की सिद्धि नहीहोती । राज्यको जो श्रभी 
तक विविध काय सौपग्ये है, उह्‌ एच्छिक सस्थाएु' श्रधिक श्रच्छे इगणस 
कृर सकती है । राज्य का पूव इतिहास उ्साहप्रद नही है ! उसने नागरिका 
के नसेर्गिकं श्रधिक्रारो का सरक्षण मही कयि है । वह्‌ किसानो एवे 
मचदूरो कौ जमीदार। एवे पूजीपतियो कं शोपणसे सुरक्षित नही रष 
सकादहै । मनुष्या क नतिक्‌ ष्टि से श्र॑ष्ठ बनाने कौ जगह उसने विशया 
धिकारा तथा विषमताग्ना को उत्पतन करके श्नौर दूषित प्रायिक व्यवस्था 
की रक्षा करके श्रपराधो कौ भ्रोर प्रवृति बाई है । उसके कारागृह 
अपराधो को क्म करने वै स्थान मे ग्रौरे भी ब्रहते है श्रौर उसके 
-यायालय मुकदुमेवाजी को वडतिर्हु। वहु पहने तो निर्दोष व्यक्तियो कौ 
्रपराधी वनादेता दै भ्रौर फिर उह दण्ड देकर पक्वा भ्रपराधी वनां 
दता है 1 राञ्य्‌ व्यक्तिया कं मनमे विददििया कै प्रति धशा के भाव षदा 
करता है श्रौर मानव समाज को विभिन विरोधौ तेथालडाद्रु राष्ट्र या 
गुट मे विभक्तक्र देता ह । अ्रपने सवध्रष्ठनागस्कि का जा एकमात्र 
उपयाग वह्‌ करता ह॑, वह्‌ दैउन्ह्‌ काराण्ृहम वद रसना । राज्य की 
सफलताएं वहतं हौ नगण्य सही है, प्रतु मनिव-जाति काजा उसते क्षति 





-------- 
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२५८ | [ राज्य विज्ञान वे भूव पिडात 


प्रराजकतावादे की श्रोर प्रगति- 
स्वत त्र भ्रौर स्वेच्धापूवक स्यापित्त समूहो के स्वतयर समुदामा कौ सस्या 


कं श्रादश्च कौ प्राप्ति के साधनाके सम्बध मे श्रराजक्ताद बुश्मी प्रका 
नही डालता । प्रिस क्रोरपाटकिनि ने, जो भराजक्तावादका सवग्रयम्‌ प्रामाणिक 
लेखक था, इस भ्रादश को श्रव्यावहारिक नही माना । इसके विपरीत उसका 
विचारथां कि समान दाम दान दम भ्राददा की श्रोर श्रप्रसर ह्यो रहा ई।४ 
उसन लोगां के दासन-मत्ता वै टस्तक्षप के विना सहकारी काय क्रनेके 
श्रनेक उदाहरण दिय है, जसे, विभिन्न देशा की र्लवे कम्पति प्रापसम 
स्वेच्छा स समना क्रमे यात्रिया को एशिया के पूव से योरौप कं पिचम 
तक विना किसी किनार्ई के यात्रा क्नेकी सुविाए देती ह । परन्तु 
उसने यह भी कहा है किं इस श्रोर विकास बडे धीरेषीर हा रहा दै क्योकि 
जिनके हाथो म सत्ता है उनकी श्रोर से इसम बाधा डाली क्नाती है! 
शासन की श्रोरसे जो वाधाए डाली जाती ह, वे क्रति केविनाम्नमकरिसी 
उपायस दूर नही की जा सक्ती। निप्कप यह्‌है किं श्रराजकतावादी 
समाज दी स्थापना कौ प्रक्रिया मं अतम कदम क्रति होगा जिकतमे पुजी 
वादी शासन के समस्त अ्रवशेप नष्ट हो जाये 1 

भ्रराजकतावाद वे मागम बवावाए-- 

सामाजिक व्यवस्था का ब्रराजक्तावादौ श्रादश्च, जिसमे मनुष्य विनां 

किसी सरकार तथा विना षिसी दबाव के. शान्ति एवे परमके साय रहग 
ग्रौर स्वच्छा स किसी भी उपयोमौ काय मे लग सकेंगे, बहत ही प्ार्कपक 
है (कच व्यक्तियो बे श्रनुसार यह एके श्रादश है, जिसकी प्रास्त कणा 
उवित है। परतु बहुत सेलोग इसे एकर ्रव्यावहारिक श्राददा मान कः 
अस्वीकार कर दतरहै। वे कते है कि यह्‌ मानव भ्ङृति से प्रत्यधिक श्रार्शा 
करता 8) यह रसे देव्ताश्रा के लिय उचित व्यवस्था मानीजा सत्ती 
है जो पाशविक प्रबत्तियो से सवथा मृक्त हो, परन्तु मनुष्या के लिये, जिनमे 
लोभ, मोह, इन्छा, -वासन्म-मपदि का प्राबल्य दै, इस व्यवस्था की उपयुक्ता 
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जेसा कि श्रराजक्तावादी मानते ह। यह्‌ तो सत्य है कि शासनोकी 
श्रपूरातता वै कारणा मनव समाज को वदे क्ट उठाने पड़े है दोनो 
विर्व युद्धो के कारण जो भयद्ुर मानवं-सहार हुभ्रा वह्‌ इसका ज्वलत 
परमाण दहै। परतु राज्य के कार्यां से समाज का जो बडा कल्याण हृश्राहै 
उससे भी हम इकार नही कर सक्ते । राज्य सभ्यता एव सस्कृति की 
उतति का सबसे महात्‌ माध्यमरहा है। कला, सहित्य, दशन, धम श्रादि 
सव की श्रभिवद्धि राज्यके श्रधीन हुई है) इसके ग्रतिरिक्त राज्यं के बिना 
मानव जाति तथा व्यक्तिया का नैतिक उत्थान सम्भव नही था । 


श्रराजकतावादं श्रौर ग्रहिषा- 


प्राय लोगो कासा विवार कि श्रजकता का हिसा से घनिष्ड 
सम्बध दै 1 श्रनेक श्रराजकतावादियो का विचारहै कि बिना क्रति के 
राजसत्ताकाश्रत नही होगा । कु लोग साम्यवादे कौ रीतियो का 
समथन करते ह परतु हसाम विद्वासं श्रराजकतावादं का श्रनिवाय 
भ्रम नही है । बादूनिने से पहते के लेखको ने राज्य कां श्रत करने कं 
लिय क्र तवादी काय के सम्बधमेशायदरही कभी चर्वाकौ हो । उटोमं 
किध, ज्रनुनय तथा ब्रादश कौ पद्धतियो परजोर दिया था। इसप्रकार 
के प्रराजकतावाद को रशा तमय कह सकते है ।! इसका सबसे प्रषिदढ 
भ्राघुनिक व्याग्याकार टासस्टोय था ¦ महात्मा गाधी भी सामाजिकं एव 
राजनीतिक नियत्रण के साधनकेषू्पमे हिप्ता कै प्रयोगं के विषशूद्धये भौर 
श्र॑पनं लक्ष्य की प्राप्ति शातिमयं एव सत्यनिष्ठ उपायो द्राया करना चाहत 
ये 1 इसरृष्टिसेवे री इस मद के समथकमानिजा सक्ते है| 


प्रहन्‌ 


१ “र्य एक विशुद्ध श्रनि है मौर इस कोरर उसते सितनी 
जल्दौ भक्ति प्राप्त कर ली जाय मनुष्य के नंतिक धिकास कं तिये 
उतना ही भेयस्कर होगा ॥' इस उक्ति कौ दास्या फरते हुए 
श्रराजकतावाद वे सिद्धार्तौ पर प्रकाश शलिपे। 


२ श्रराजकतावाद के भुरा-दोषो का दिवेचन कौजिपे। 
प्रराजकतावादी श्रारश् समाज क्यौ क्या पारणा है ? श्या वष 
सभेव हैः 


१, 4 


[त == क - ~ 


णी थिका 


प्रध्याय १२ 


गाधीवाद्‌ 


सामाजिक पुननिर्माणके सम्बधेमे महात्मा गाधी के श्रपने निजीं 
विचार थे जिनको हम समग्टि रूपम गाधीवादका नाम दे सकते रै दार्लाकि 
स्वय उह श्रपने विचारो को यह नाम देने मे सदा श्रापत्ति रही । महात्मा 
गाधी कै सिद्धातो का श्राजकले 'सर्वोदयः कै नामसे प्रचार हो रहा है। 


सुप्रसिद्ध फ़च विचारक रोम्यारोलाने गाधीजी के सिद्धातो की दो 
मजिल वलि एक विशाल भवन भे तुलना कौ है जिसकी नीचे की मजित 
तो घमके विशाल एवे श्रडिग श्राधार पर खडी है श्रौर जिसके ऊपरका 
दिखाई देनेवाला भाग उन सामाजिक एव राजनीतिके आआदोलनो 
दारा निरिते है जिनका उहोने तेचृत्वे क्याथा ।‰ हम उससेभीभ्रागं 
बह कर उस ग्रहिसात्मक् राज्यकेखूप मेदस भवनं वा एकं तीसरा खण्ड 
भी दसे सकते हँ जिसके चिपय मे महात्मा गाधी कवा विहवास् था कि मनुष्य 
उसका निमाण कर सक्ता है) उनकी कल्पना थी कि यदि हमारी ग्र्हिसा 
निवलोकीनहोकेरवीरोकीषहय तोदा राज्य भारतवप मे स्थापित विया 
जा सक्ताहै। भाग्तवासौ ही क्या, उनकाततो विद्वासं था पि कोई भी 
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समाजं, जिसदे सदस्य श्रपने जीवन मे अरहिसा कै सिद्धा-त का पालन क्रते हः 
एसे राज्यका निर्माण कर सक्ते ह। 


प्रथम दोनो खण्डो वा वणानता हमे गांधीजी के लेखो म प्रात्र होतादहैपरतु 
हम यह्‌ बात तीसरे खण्ड के विषय मे नही कहं सक्ते । कदं कारणो से उहोने 
ग्रहिसात्मक राज्य की रचना का सविस्तरं वरान नेही किया भ्रौर उनके लेखो 
मे हमे उसके केवत भ्राधारभूत सिद्धान्तो का प्रतिपादन ही मिलता दै। सामाजिक 
पुननिर्माणा के सिद्धातो का प्रध्ययन कंरनवाल। वै लिये उनके द्वारा सचालित 
भ्रादोवनो का उत्तना म्रहुत्व नही है जितना नवीन समाज सम्बे-धी विस्तार 
की बतो तथा उसे निर्माण के साधनोका है। श्रत हम यहा केवल 
सामाजिकः एव श्राथिके विषयो से सम्ब रघनेवाले उनके विचारा तथा 
उनके धारिकं आधार का ही वणन करेगे । 


गृधीवाद का धािक अ्राधार-- 


हमारे विकार सै गानीवाद का सवसे विशिष्ट एव महत्वपूण लक्षणं 
उसका सुदृढ धार्मिक श्राधार है जिसे कारण वह॒ सामाजिकं नवनिमणि के 
श्रय समस्त चिद्न्तां मे भित एक श्रक्गदही सिद्धात माना जा सकता दह! 
इतिहास मे एसे वहत थोडे व्यक्ति हुए है जि "होने जानव्रुभकेर तथां सुचिततित 
भ्रपोजन सेधम का श्रपने राजनीतिक चितन एवकायका ्रधार बनाया 
हो । भाधीजी के ग्रतिरिक्त इस काटि मे गिने जानेवाले व्यक्तियो म युधिष्ठिर, 
ग्रशोक तथा योरोपक कृद मध्य-कातीन सत { (णष्ौ) 9८65 ) 
हौ मुरय ह । क्षायद गाधीजी ही पहले व्यक्ति इए जिन्होने जोरदार शब्दा 
म घोषणा कीकि धम से पृथक राजनीति होही सही सकती , राजनीति 
धम चा साधन है भ्रौर धमविहीन राजनीति मृत्यूकाएक फदादैक्यौकिं 
उससे ्रात्मा की हत्या हाती है ।* प्रकृति से ही श्रत्यन्त धार्मिक प्रवत्तिवासे 
होने के कारणावैद्स बातत का भरनूमवक्ररतेथे श्रौरङइसी कारण वै रैसी 
घोपणा कर सक 1 उनको स्वाभाविक ग्रभिरुकवि धम की प्रोर थौ, राजनीतिकी 
भ्रोर नही, जसा किं चग इण्डिया" म॑ प्रकट किये हुए उनके उद्गारो मै पता 
चलता है-'सावजनिक जीवन क्यादहै इस वात कोर्मने जव से समभादटैत्तव 
से मेरे वहै हुए प्रत्यक शन्न श्रौर मेरे कि हूए प्रत्येक काम के पीडे धार्मिक 
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२६४ | [ रज्य विश्वान के मूल सिदधात 


चेतना तथा घारमिकं प्रयोजन रहा है ।*#* किसी श्रय प्रसग मे उहोने कटा 
था विं बहुत से धार्मिक व्यक्ति जो मुभे मिले प्रच्छन्न राजनीतिज्ञ है, मेरा 
वेश राजनीतिज्ञ कातो रहै परतु हृदय स मै धामिक्हं 1 सक्षेपमे, 
महात्माजी, जहा तके उनका प्रयोजन राजनीतिक नही, धामिक था, सामायं 
राजनीतिज्ञो से बिलकुल भिन्न थे । 

नो फिर माधीजीने धमकेक्षेत्र को छोड केर राजनीतिकेक्षेत्र मक्यो 
पदापिणं किया ? इस प्ररन का उत्तर स्वय उही ने दिया है। उदे 
रोजनीति मे इस कारण प्रवेश करना पडा कि “राजनीति हमे प्राजकल 
साप के पाश की प्तरह लपेटे ष्टु है जिमसे व्यक्ति वे लियं मुक्ति पाना 
श्रसम्भव है चाहे वे कतिना ही प्रयत्न क्यो न क्रे । गँ उसप्रापसे 
ङुभना चाहता ह । नै राजनीति मे धम को प्रविष्ट करने कां प्रयत्नं कर 
रहा हँ ।'† निम्नलिखित श्रवतरण सं यहवात श्रौरभी श्रधिक स्पष्टो 
जायगी कि महात्माजी को राजनीति मे धामिक कतव्य समभ केर प्रवेश करनं 
कीक्यो्रेरणा हई । वे लिखनं हैँ कि भ्राज मनुप्य के समस्त काय श्रविच्छेद 
श्प से परस्पर सम्बद्ध हँ । प्राप उसके सामाजिक, ग्रार्थिक, राजनीतिक सथा 
विद्युद रूपसे धार्मिके काय का विलवुंल श्रलग नही केर सक्ते । मानवीयं 
चेष्टा से पृथक धेम को ग नही जानता । उससे समस्ते बेष्टाश्रो कां निक 
प्राधार प्राप्त होता है जिसे बिना जीवेन कोरा निरथक कोलाहल त्थाउमाद 
ही रह जायमा ।'&£ चक्षेप मे एक महान्‌ क्मयोगी कौ तरह गाघीजी भ्रनूभव 
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२६६ |] [ राज्यं विज्ञानं के मुल दात 
गाधीजो का धम नधा भगवानु कौ कन्पना-- 


जब गाधौजी कहते थे कि मेरे लिये धम के विना राजनीति नहीहो 
सक्ती, धम मेरी प्राणवायु है, मै वायु श्रौर जल बिना जीवित रह 
सक्ता हू परतु भगवाद्‌ के बिना नही, यदि चौई्‌ मेसा भगवा्दुमेसे 
विश्वाप्र हटादेतोर्मे मर भागा, तोवे धम श्रौर भगवानु दोनां शब्दो 
का साधारणा व्यक्तया मेभित्रव्डे व्यापकं श्रथ मे प्रयोग किया क्रते 
थे । धम से सामयततया हम लोगो का कुछ मिरदिवत सिद्धन्ति प्नौर 
कमक्ाण्ड से युक्तं कमी विदिष्ट मतका प्रथ दूभ्रा क्सख्ताहै प्रौर हम 
उसे हिदू धम, इस्लाम, ईसाई धम श्रथवा श्रय क्िसौ रेतिहा्षिक धम 
कवा नाम देते है । गाधीजी का एेमा कोई श्रथ नहीहोताथा 1 इन सव 
चिदिष्ट धर्मो को वे श्रपनी कल्पनाके धम फे साधनमात्र समक्न ये । 
अहोने स्वय ्रपने धमकी व्यारया इस प्रकार कौ है) जिस धम कौर्म 
त्रय सभीधर्मं सेग्रच्छा मानता व्ह हदर्‌ धम नेही दहै परतु वहं 
धम दहै जोहि्दू धम का श्रतिक्रमण कर्तादै जो मनुष्य की प्रकृतिको 
चदल दता है जो उमक्ा आतरिक सत्य से श्रमे सम््रध स्थापित कन्त 
है मौर जा संदा शुद्धि करतांर्ह। कह माव प्रकृति का वह स्थायी तत्वं 
है जो अरपती दूस अ्रभिव्यक्तिको राप्तं क्ले मे बडेमे वडा त्यायकटने 
मे नही किभकेता श्रौरजो श्रात्मा कौ उस्र समय तकं चैन नही तेने 
दता जवतककि उते आ्रात्म प्रा्तिनहीहो जानी जव तक कि वहे भ्रपने 
धृष्टा को नही जानि तेता श्रौर श्रपने सृष्टा कै माय तादाम्य क 
लान परास नही कः लेता 1# इम प्रक्र धमपेसी वम्तुहैजो व्यक्तिके 
पुणा व्यक्तित्व को प्रभावित करता है श्रौर उमवे रहन-सहन के ढद्धमे 
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प्रकट होता है। इस कारण वह मौखिक शब्दे द्वारां किसी दुरे पर व्यक्त 
नदी किया जा सक्ता, कितु वह्‌ दूसरो को प्रभावित कर सक्ताहै। 


धम की यह्‌ कल्पना धामिकं जीवन की उस परम्परागत कल्पना कयै 
नष कर देती है जिसके ्रनुसार सासारिके जीवन के कतव्यो एव दायित्वौं 
मे मुह भोड कर क्तपस्याएव ध्यान करा ही सव कुं समना ही धामिक 
जीवन समभा जाता है । उनकामत था कि जो भगवान्‌ की सेवा करना 
चाहता है उसे उसके जीवौ की सेवा करनी वच्िये भ्रौर उहौन स्वय श्मपने 
जीदन एवे व्यवहार से प्रकट क्र दिया कि सेवा के जीवेन सै श्रपने 
व्यक्तिगते सम्ब-धो तथा सामाजिकं बधनो कै त्याग वी स्मावदयक्ता 
नही है ।- 

इसी प्रकार महात्याजी की भगवनि की कल्पना कौ ईदनरवादी कल्पना 
नही समना वाये । उनकी भगवान्‌ की कल्पना पे कई प्रक्र 
क्यौ विभिन कत्पना्ो का सम्मिश्रण था। उहोने भगवान्‌ का अ्रनेक प्रकर 
से वाने किया है) एक शअरनिवेननौय, निगूढ रहस्यमय सत्ता हैजो प्रत्येके 
वस्तुमव्याप्तहै। भ रसे देख ता नही सक्ता परतु उसी श्रनुभूति कर 
सवता ह । वह यही ्रददय सत्ता है जो प्रपनी श्रवुभ्रुति केराती है परन्तु 
जित्का प्रमाण नही मिलता, क्याफिं वह समस्त ईइीप्रयगांचर पदार्थो से 
वित्कुल भिन्न है । बह बाह्य प्रमाणा दाय मही वत्कि उन लोगो के लोको 
त्तर व्यवहार एवे चरस्त्रि्ठारा सिदध हाती है जां श्रपने श्रदर भगवान्‌ 
की वास्तविकः सत्ता दौ श्रनुभूति क्रते है ।} एके स्यत प्रर उहोने 
भगवान्‌ की उसकी समग सृष्टि, समस्त सत्ता के रूपमे व्यायाकौीहै। कमी 
उ-ठोने उतै शक्ति करभौ सर्वोच्च विधि (कानून) ग्रौर कभी विपि निर्माता 
कह कर उसकी व्यास्याकी है । सी व्यख्याभ्रो से मानलूमहोता है ति 
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गाधीजी भगवान्‌ की साकारस््पमंश्र्यातु एक व्यक्ति षे श्प मँ कल्पना 
नही क्रतेये । सै उसकी पिष्वको धार करनेवाली निराकार मत्ताषै रप 
में प्रथवा चेतन दाक्तिः प्रथवा सवच्यापी परमात्माके सूपं म कठ्पना वरते 
ये\ फिर भी उह विष्वास था कि नुद्ध हूदयवात्ने तथा श्रहद्भार वौ 
त्याग देनेवाते व्यक्तयो के लिये भगवानु भे सीधा सम्पक स्थापित 
करना सम्भव है । भगवान्‌ उन तोगौ कै सामने प्रक्ट होने 
है जिनको श्रदर की घछटीसी मूष वाणी' सुनने का श्रम्यास हो 
गया है । श्रपने विपय मे लिखने हुए गाधीजी कहते है कि मैने कभी 
एसा नही देखा कि भगवान ने मेरी प्रायना न सुनी हो । जव स्थिति मुम सवमे 
श्रधिके ग्रधकारमय द्खार्ददीर्मैने उसे च्रपने निक्टतमे पाया टै । मुभे 
एकं क्षणं भी पैसा यादे नही पडता जबकि मुके रसा मातूम हूम्रा हो 
कि भगवान्‌ ने मुभे छोड दिया । म क्ह सक्ता हं कि सभी भ्राघ्यास्मिकं 
परीक्षाग्रोम भगवानुनेमेरीरक्षाकीटै +" देसे वाक्या से मालुम होता है 
कि गाधीजी भगवान्‌ को वेवम एक विश्वव्यापी निरकार सत्तां हौ नही 
समन ये । भगवान्‌ परम संत्य, सतु चितूश्रानद दै जो प्रत्येक व्स्तुमे 
व्याप्त है रौर जिसमें हमम से प्रत्यक रहता दहै, गति करता है श्रौर जीवने 
धारण केरता है) भगवान्‌ विश्व वा सृष्टिकर्ता, शासक तथा स्वामी है। 
उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नही हिलत्ता । गाधीजी 
तो यहा तकं सानतं ये किं विहार का भूकम्प, श्रकाल, बाढ श्रादि 
प्राङनिक सङ्खुट भी उसी की इच्छासम्रषतिरँभ्रीरवे हमारे षार्पो के लियं 
दैवी दण्ड स्प होते है] 
डय कत्पना का प्रभाव- 

भगवाम्‌ मे ठैसी सुहृद एवं सजीव श्रास्था के कुछ परिणामा पर 
विचार करना ्रावकश्यक है । प्रथम, इस श्रास्था कै कारण गाधीजी जड 
चेतनमय समस्त चिदधे मे परमात्मा का प्रकाश्चं देखते थे । श्रत वे इस 
सिद्धात्‌ को मानतेयेकि जीवमात्र एक है जिक्षके कारण वे भ्रहिवाको 
जीवन का सर्वोच्च विधान मानते ये । उहोनै लिखा हैकि "जव जीवमा 
एक है रौर मेरे सहित समस्त विर्व मे भगवान का ही प्रकटधरै, 
तोरम किसी कोभ्रपना शत्रु कसे समस सवता ह, किसी को दृष्ट कैसे 
मान सकता हं श्नौर किसी स ध्णाक्से कर सक्ताहं? म क्िसीसे डर 
कंते सकता हं याक्रिसी म डर कस उत्पनक्र सकताह? गै किसी एक 
वौ श्रयसोगो से श्मथने श्रधिक निकट कंसे मान सक्तां? मै क्ति को 
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इतना तुल्य कैसे समम सक्ता है कि उसका कसी सध्य के लिये वेलिदान 
करद? यदचयपिसत्य तोयहदहै किर्मउ्खी काह, फिर भी उसे एक 
निगूढ विधानसे मै श्रपने शरीर से एेमी प्रासक्ति द्वारा बेधा हृभ्राहकि 
मै स्वस्थ रहने ओौर जीवितं रहने कौ इच्छा का सवरश नही कर 
सक्ता ) श्रषनेमे बुराई देवकर भीर आल्महव्या नही करता श्रौर न 
उसे उवित्ते दी समभा ह्‌ । ता र्म दूसरे कौ उखकी बुरार्दके कारण 
मारने योग्य कंसे सम सक्ताह? 


द्वितीय, इस श्रास्या से यह्‌ उप्तक्षित हाता है कि व्यक्तिके जीवन 
का सर्वोच्च ध्येय श्रोर कुछ नही, केवल अपने श्रदर ईङ्वर सं साक्षात्कार 
करना, सवव्यापौ परमात्मा से श्रपना पूण तादात्म्य स्थापिते करनादही 
है, श्रपन श्रन्दर ईश्वरीय जीवन वितानाहं ! भगवानु कौ प्रस्ति का 
उपाय श्रात्म शुद्धि ह्‌ । 

ततीय, इससे हमारे लिये केवल यही समभना सरल नही ही जाता 
कि क्यौ गाधीजी मै राजनीति मे प्रवे क्या, रध्रीय स्वतत्रता बै 
सप्राम का क्यो नेतृत्व किया, अ्रस्पुश्यता के विस्द्ध जिहाद क्यो वोला, दोन 
दुखिया तथा पीडितौ की पुकर क्मो घुनी प्रौर श्रपनी वसीदत से वचित 
सौभौ का पक्ष क्यालिया बत्कि यहभी सम मश्राजतादहैकि वे रपत 
लक्ष्य की प्राप्ति कै लिये परा्चविक बव, ददता, कग-सवप जसे उपायो की 
त्या कर केवल शा त्तिमय एव सत्यनिष्ठ साधना परदही भ्या जोरदेतैषथे। 
किसी प्रसत्यताप्ररा साधन काये कमी प्रयोगं नही करते ये क्योकि सत्य 
श्रौर श्र्हिपा एक दूसरे से पृथक नही कथि जा सक्ते ! सत्य अहिममे 
निहित है भौर श्रहिसा सव्य मे। अपनं लक्ष्यकी प्राति के सिय हिसित्मकं 
एव श्रसत्यतापुण माघनो का त्थाग करनेके तीन मुख्य कारण थे- 
(१) रेमे. साधनी का भरयोग जीवेमात्र की एक्ता नथु विदवे केः स्वामी एव 
शासके के रूप मं भगवान्‌ म विद्वांस से मेल नही खाता। जो व्यक्ति 
जीवेमात्र म भगवान की देयता है वहू श्रहिता को जीवन का सर्वोच्च 
नियम मानने मे स्वं नही सक्ता) वहु श्प मन, वचन कम॑ काद्सी 
मिद्धात के भ्रनुस्ार नियमन कररेगा। (२) वहूत से गमो क्तो 
विचार हैकिसाध्य से साधन वा श्रौचित्य प्रमाणित होता है परन्तु वे 
उनके समान साध्यं रर साधन मभेद नदी क्न्तेये । साम्यवादी जैसे 
लोग कै लिय साध्य ही सव वृद्ध दै सायनवृद्ध मही शपन्‌ श्रमष्ट 
सक्षणो भपिके तियैवे कसी प्रकार के साधन का प्रमोग क्रे मं 
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संकोचे नही करन । उनवै विपरीत महात्माजी को जितना ध्यान साध्य 
की नत्तिकता का रहता था उतनाटही ध्यान वं साधनं की नेत्िक्ता का 
भी रखते ये । उनके लिय दोनो संमिलकर ही एक भ्रखण्ड पण का 
निमा होता था। साधन के नैतिक गुणोका प्रभाव साध्य के नतिकं 
गुणो पर पड़ता है श्रौर उनस साध्य की नतिक्ता निवारित हाती दै। 
एक नैतिक साध्य की प्राप्ति भ्रनत्तिक साधन सं नहीहो सकती । यदि 
प्रयोग मे भ्रानेषाते साधन कौ नतिक्ता सदिग्ध दहै तां उपस्क द्वार प्राप्त 
साध्यको नैतिकता म भी कभी श्राजायगी। (३) हम श्रामे चलकर 
देणे पि महेप्नाजी ग्रक्तिकौी स्वत तना का सर्वोच्च हिति मानतेये श्रीर 
उनके विचारम समाज उक्ती कौ प्राप्ति करने तथा उसे सुरक्षित रखने 
के लियं ही था । यदि हिसात्मक साधनो से एक नेद सामाजिके 
व्यवस्था की गई ता उसमे इस तष्य कयै प्रपि तहीहां सकेगी । व्यक्ति 
सञ्ची स्वतत्रता काटठैसे हौसमज मेप्राप्तं कर सकता है जिसके सदस्य 
जीवन की कताम विश्वानि करत है मौर प्रपने जीवेन मे एके उची 
मात्राम व्यक्तिगते स्वराज्य की प्राप्ति कर चु हु। माधीजी को पूर 
विश्वास थाक मनुन्य के मरुष्प्रङे द्वारा शाप प्रौर वतमान समाम 
कश्य सामाजिक एव ग्रथिक बुरादया समान कै सङ्घटने कां हिसा 
त्मके उपायो से परिवर्तित करके दूर नही कौ जा सकती, इसके लिये 
हदय परिवतन की अ्रावदयक्ता है । यह्‌ काम कैवलं श्रहिसात्मक एव 
नत्तिक साधना दरार हीहो सक्ता है पाड्यविक बल वै प्रयाग से नही। 
इस कारण उहान शातिमेय तथा सत्यत्तापूएा साधनक प्रोगपरजोर 
दकर राजनीति को अ्राघ्यात्मिकत्प दं दिया । मानव जाति कै ल्लिये 
यह्‌ उनकी एक महान देन है । 


नवीनं सामाजिक व्यवम्था-- 


जव हम गाधीवाद के धार्मिक एवं ्रव्यास्मिक अ्राधारो के श्रघ्ययन 
सं हट कर उस नवीन सामाजिक एव भ्रार्थिक व्यवस्या का भ्रव्ययन करन 
लगन ह जिसे वे उनके श्राधार पर स्थापित करन चाहत थे तो हमारे 
सामने आरम्भ मही एक वंडी कठिनाई श्राती है ! महात्मागी नवीन 
समाज का विस्तत बान करनं के लिये कभौ तयार नही हए । इसके कई 
कारण थ । मवभ्रयम, र्निल -ूमेन केन्य मव कहन ध ङि 
दुरस्थ लक्ष्य षो देना नही चाटना, मेरे निवे तोएक कदन ही पमप्ति 


गाधीवदि ] {= 
‡ 


है 1 जो लोग विश्वं की ईदवरीय व्यदन्था 2 न्थ्य नर्न 
जो दम वात मे श्रहिग विद्वास रखनरहैद्धि मनद न च्छ जन 
एक पत्ता भी वही हिता उन न्वे चोरे न्त ज्नटच्छज 
हाती है । गाधीजौी मे यहे विद्वमि अ्रदिगि श्य 1 ~न न्मन 
पूरा विश्वास थाकिवे केवत भावान्‌ कै निच्न्ना- ~ ध्क्् 
इच्छा को कार्याविव केर रहय । द्वितीय, निमि “न= रट 
सचालन कर रहे भे श्रौर निक दढा सच्च च्यर्‌ च 
होना था उसका प्रयोगात्मक स्वस्य न्य अशि चन 
उत्तरदायी था? अ्रततम, गर्षीयी न उन न्य द प > 
विगद चित्र का निक्ष पटतरे ही ये डन = न्ट ‡ 
निर्माण तो जनता स्वम अपने नविद्ध द दन च सुम 
करेगी । इष प्रकार प्रह्ि्तात्म =माग च्य नय ~ दय सद +~ 
पहतते से निधर्स्ति न करना गवाना उ न्दनः लर = 
समाज की माटी स्परता वेया वन्न्यन्य ठ व दी द # 
का नियमन करनवलि शिटान्त ज्न्ट=  व > 
निकल आ्रात्तं है) 
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रहाहो 1* (भ्रा) गावीजी के मतके श्ननुसार जीवन का ध्येयं ्ात्मोमेति 
प्रथात्‌ व्यक्ति के नैतिक एव ब्राध्याम्मिक -पक्तित्वं का विकास है। इभके 
लिये व्यक्ति कां पूगा स्वतत्रता का वातावर् चाहिये जो राज्य की उप 
स्थिति मे प्राप्त नही हो सवेता । राज्य की सत्ता दमनवारी होने कै कारण 
नागरिका कै र्नत्तिक एव श्राघ्यात्मक धिकास के लिये घातक होती 
दै । हम ऊपर बतला चुके है कि महात्माओी का विच्वास था किं राज्य ने 
व्यक्तित्व का विनान्ञ करके मानवना को सवमे बडी क्षति पटुचाई है । इस 
कारा भरिसिा के भ्राघार पर स्थिर श्रादश समाज राज्यविहीन होगा । 
उसमे कटी भौ राजनीत्तिक सत्ता नहीं होगी । उसमे कर्‌ स्वाश्रयी, स्वय 
सचालिते तथा स्वज्लासी प्राम होगे जा णक एच्छिके सध मे परस्पर सम्बद्ध 
होग । श्रहिसा तथा उसी से उत्पवभ्रयसिद्धातोकापण सूप से श्रनुर्रण 
करने के कारणा प्रत्यक नागरिक स्वय अपना शामक हामा। वह्‌ हस प्रकार 
व्ग्रवहार करेग। कि श्रपनं पडौमौ के लिये केमी वाधक नही बनेगा} रग्रहमा 
के श्राधार पर स्थिर समाजर्गावामेव्से हए एसे ही समुदायो का समूह 
हा सक्ता है लिगम हेच्छकरि सहयोग ही शात एव सम्मानित जीवन की 
शतं है । उममे लोग ग्राहा कै ऊचे स्तर पर पहुचे हए हनि प्रौर पृण 
श्रात्मसयमवोौ प्रप्तहए होगं । व्यक्ति सदा ही भ्राष्यात्मिक सत्प का 
जान रखने हुए सादगी ग्रौरं स्माग का जीवनं व्यतीत करेगा कितु 
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सिद्धातेकी दणि से राज्य का श्रस्तित्व अहिसा के नियम से कतिना ही 
प्रसमत क्योन हो श्रौर दमनेकारी सत्ता करा प्रमो व्यक्तित्व तथा नैतिक 
स्वतत्रता के लिय कितना ही विनाशकारीक्यान हो, मनुप्य कौ अरपणता 
के कारणा उके सहना पडता है । यदि समाज के समी सदस्य न्तिके ध्रेष्ठ्ता 
की आवद्यक स्थिति को पहु च सकं, यदि सभी सतम एव अहिमा कै सिद्धा ता 
के अ्नुदूल ्राचरणा कर सकने की सामथ्य प्रप्त कर सकं तो राज्य का 
क्षय हो जायगा । परन्तु दमं ससार म इस श्रादश्की पूणा सिद्धि कभी 
नही हये सक्ती । समी व्यक्ति नैतिक धेष्ठता की उष कोटि कौभ्रौर श्रात्म 
सयम की उस श्रवस्या को नही पहुच सक्ते जो उस ्रादशं कौ प्राप्ति के 
लिए भआवदयक है । कख मनूष्यो के लिये श्रपनी सग्रहात्मक तथा हिसात्मक 
्रवे्तिर्यो का एणतया दमन करमा या नियर करना सदा किन होगा 
श्रत प्रपूरण मनुष्यो के इस श्रपूरए ससार मे “ूनतंम दयासन फी सदा 
श्रावद्यकतां रहैमी । सके भ्रतिरिक्त -यूनाधिकः स्वाधरयी एवे स्वद्चासी 
ग्राम गणातत्र पथक इर्काइयो की तरह काय नही कर सक्ते। उह किसी 
नरकिसी प्रकर के शिथिल सघ मे सम्मिलित होना ही पडेगा । इस 
सधम वासन की हैसियत से काय केरमैके लिये किसी प्रकार की केद्रीय 
संस्था प्रावद्यक होगी । महात्माजी व्यावहमरिक भ्रादश्वादी थे। यह देख 
केर उह राज्य के बने रहनिमे कोई श्रापित्ति मही थी। स प्रकार जिस 
श्राद् समाज कानिर्माणा क्रनैकी हम राशा कर सक्ते है वह प्रधानत 
ग्रहिसात्मक राज्य होगा, पूणततया ग्रदिसात्सक तथा राज्यविहीने समाज 
नही । परन्तु अहिात्मक राज्य म विभिन समस्याग्रो का समाधाने "वनं 
्रहिमात्मकं इग से करेया । चह श्रपराघो दै सम्बघ में भी उसी भावना 
सै काम्‌ वरेणा । वह्‌ श्रनुनयं से लासने करेगा, चत मे नही उसके पास 
पुलिस होगी , वह्‌ सशस्जमभी हो सकती है क्ेपोकि उस्ना एके काम भ्रपरा- 
धियो क गिरफ्तार करना होगा । परतु वट वृल्लिस श्राजक्ल की पुलिस सं 
भिन होगो 1 वह श्रि मे विदवास करमेवालो कयौ होगी । पुलिसके लोग 
जनता के रौवक हमि, स्वामो नही । लोग स्वभावत उनकी सहायता करेगे 
श्रौर पारस्परिक सहयोगं द्वारा वे निरन्तर केम होनेवाली मडवद्धियाकौ 
सरलता से ठीक क्र स्रकेगे। पुलिस केषाम किमी प्रकारके शास्य श्रवन्य 
हग परतु यदि उनका प्रयोगहुग्मामौ तो कभी-कभी ही होगा । वान्तवम 
 पूलिसवाचे नुषारक हागे । उनका पुलिस का काम डाकृम्रो श्रौर लृटरा तक 


श्न ॥ 
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ही सीमित रहेगा }' इसा प्रकार श्रहिसत्मिके राज्य मे कारागार भी होमे 
परन्तु वे भी प्राजक्लवे वारागारोसेभिन रोगं । भरपराध वोवेएक रोग 
मनोर सामाजिकं कुव्यवस्या का परिणाम समते ये, श्रतं वे कारागार कौ 
एक सुधारग्रह, चिकित्सालय तथा पाठशाला तीनो का सम्मिलित खूप देना 
चाहते थे 1 उसका काम श्रपराधी वो जौवन कै श्रदिसात्मकं दगमभ सा कर 
उसका सुधार केरला होमा । 


( २) विकेन्द्रीकरण- 


भ्रह्सा के श्राधारपर स्थिर राज्य का दूसरा मुख्य लक्षण दोगा 
राजनीतिकं एवे श्रायिकं दोना हीक्षेत्रो मे विकेद्रीकरण । इसकी भ्रावह्यकता 
इस कारण टहैकिवेद्रीडृत्त व्यनस्था पर्याप्त बवल क विना टिकी मेही रह 
सकती । इसका प्रमाण हमे रूस, श्रमेरिवा, इद्धैण्ड श्रादि देका जो 
कुहो रहा है उससे मिलता है । एक व्यवस्था केरूप में केद्रीकरणका 
परिणाम होता है ऊपर के वृढ व्यक्तियो दे हाथो म॒सत्ता का एकत्रित होना 
जो सामाजिक समाता तथा व्यक्तित्व के सिद्धातो से प्रगत है । गाधीजी 
के सामाजिक दशन में विक द्रीकरणा वै सिद्धात का श्रत्ते महत्वपूणख स्थान 
निम्न ्रवतरण मे वडौ सुदर रीति सेर्वाएत्त किया गया है । “विदे द्रीकरण 
के सिद्धात का समथन गाधीवाद मे इस श्रनुभूति के प्राधार पर किया जाताहं 
कि केद्रीटरत उत्पादन की वतमान व्यवस्ा तथा राजनीतिकं सत्ता का 
एकचित हना ये दनो दही वाते व्यक्ति कं विकास फ लिय अ्रावद्यकं वातावरण 
कै प्रतिद्रूल होती है । गाधीजी का विश्वास था क्रि मानव सुख का ध्यय, जी 
व्यक्ति के मानसिक, नत्िक तथा आध्यात्मिक विकास की पूरा सुविधा पर 
निभर है, उत्पादन तथा सत्ता कौ विके्ररृेत व्यवम्था मे ही प्राप्त हो 
सकता है । राजनीतिक तथा श्राधिक सत्ता बे विके द्रीफर्ण से व्यक्ति स्वेत तरता 
तथा स्वत काय करने को सामथ्य पर श्राधारिते जनतन कारगर होता है श्रौर 
व्यक्ति अपने देश दै शासन मे भागल सकता है । इससे भानव जीवन के 
लियं त्रावश्यक वस्तुप्रो के उत्पादन तथा वितरण फी अपने आप ही `यवल्था 
हो जाती है 1 उत्पादन तथा उपभोग दोनो एक ही स्थान पर होमे, एषा 
नही होगा कि उत्पादन किसी एके ही विक्िष्ट स्थाने पर बद्दरितंहो जिससे 
उपज तथा सम्पत्ति के वितरण कै लिये नियमोके निमा की श्रावश्यकता 
पडे। विकेन्द्रीकरण से मशीनो दे प्रयोगका नियमन भी दहो सकेगा । 
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स्वायं मिदि के लिये मशीनो ₹ॐ वलमान प्रनिर्या तरत प्रयोग से प्रसल्यसोगो 
का जौोदन नीरस तथा भारन्पटोगयादै 1५ 

राजनीतिवे विकेद्रीवरष षा प्रय यहरैकिग्रा्मो को श्रपने का्पोकी 
व्यवम्पा षने म॑ प्रधिक् मे ग्रधिक स्वतव्रता श्रौर प्रपनी श्रार से बाप 
करने की सूर्दिषा प्राप्त नी चाहिये 1 उसके उपर रादरीयं प्रथवा सघीय 
सरषार का नियप्ण `यूननम होना चाहे! पदि नियत्रण स्वष्पमे 
देमनकारीन होकर केवलं नैतिक रहै तो यह व्यवस्था प्रादा रहेगी । 
राजनीतिक विकेद्रीकरणाकाप्रययहे भी दहै किं राप्रीय स्तर पर प्राति 
निक मम्याएे परोध निर्वाचन पे भ्राधार्‌ पर सरक्ल्ति हो भ्य 
निर्वाचन के भ्राधार पर निमित राष्रीय विधानसभा भ्रपने हापोमे 
श्रत्यधिकः सत्ता ले तेगी श्रौर वह्‌ इम प्रङार व्यक्तिवे कै विकाम के लिये 
भयावह हो जायगी । श्रपने "हिन्द स्वराज्य मे महात्माजीने दद्धसण्डको 
पालिष्ट कौ बडी वी प्रालाचना षधयो । 


प्राथक विबरिद्रीकरण फा श्य है बटे पैमाने परकायं करनवाते 
कारणानां को उद करना प्रौर उनके स्यान षर कृटीरश्च्ोगो क्रो 
स्थापित कसा 1 प्रहिसात्मक राज्य के अम के लिये यह्‌ भ्रत्पधिक 
प्रावद्यक बात है । वतमाने सपार मे जो हिमा दिवाई देती दै उसका 
प्रधिकान श्रतसोगत्वा पटिषेमी देशो की भ्रत्त कैद्रीकत भ्रौद्योगिने 
य्यवस्था कही षार्णदहै) जीवन के भीति मूल्या पर्‌ जोर देनेवासी 
पिविमौ मम्यता के श्रधिकाशदोषो का कारण भी वही है। भहिमास्मक 
राज्यमें जिस प्रकार की मम्यता भ्रीर जिनं प्राघ्यास्मिक मूत्यौ का पोपण 
हौ, वै वदे प्रौर्‌ श्र्ययिक्र व्रीज्तं उद्योग के वानाचर्णु मे नही पनप 
म॒वेते , उनके लिय बुदटीर-उद्योग अवश्यक है जिनम उत्पादन कै सापन 
तथा उत्पादन दोनो पर मजहूरका हौ स्वाम्य होता) रमी व्यवस्थामं 
व्यक्ति वा व्यक्तिद्वारा शोषण नही हो सक्ता श्रौर्‌ राष्ट्रीय सम्पत्ति के 
वितरण म भी भ्रधिक चिपमतानहीहो सक्नी। 

कितु जहाजौ, रेलवे जिनो, ऊयी कोटिके हम्पात मादि का निर्माण 
बडे पमनि धर्‌ काम करनेवाले कारवानोदे विना नही हो सक्ता। श्रत 
प्रन यह्‌ उस्ताहै नि बडे भारखानावाली व्यवस्था चित्कुल ही हटा दी 
जाय 1 महात्ाजी रेना, अहाजो श्रादि कै त्याम के लिये तयार थे, 
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से यह नही समम्प्तेथेकिद्स्पात का युग पत्थर केयुग से प्रचिकं समुनत 
है 1 मय भौर दूरी को नष्ट करन, पारविक इच्गराभ्नो की वृद्धि करने तथा 
उनको पूरा कृशे के लिये जमीन श्रसिमान एक कर देमे की उमादपूरा 
इच्छा" से उदे हार्दिक धृणा थी ! उनके आदश समाज मे रेल, जहाज 
श्रादिका श्रमाव होगा श्रौर इसी कारणा वडे कार्वप्ने भीनही हग) 
बडे नगर, इक्टिर, वकील, -यायालय श्रादि नही होगे श्रौर विदेनी वाणिज्यं 
व्यापार ब्रहुत क्म होगा 1 जीवन वडा सादा होमा श्रौर भ्रावदयक्रताएं 
मौ क्म हागी जिनकी पूति सरलता सेहो सकेगा 1 ठेते वातावरण मे 
उत्पन होनैवाली सभ्यता ग्राम-सम्यता होगी । उसमे अत्यय शान्ति 
की समम्याका भी समाधान दहा जायगा) प्रिमा तथा विकेद्रीकरण के 
धार्‌ पर स्थिर सरल समाजसे दुसरे समाजो कौ स्वेर्तत्रता तथा मुरक्ला 
तो कोह भय नही होगा श्रौर न उस समाजको ही उनसे कोर भय रहेगा । 
कितु यहा यहे राकाहोतीटै किं क्या प्राधिक क्षेत्र म॒ विवे द्रीकरणा के 
सिद्धात को दस प्रकार कार्याग्विति विया जा सक्ता है वि बडे-यडे 
कारखानो को पूणएतया व द कर दिया जाय 1 दस विषय मे भी महात्माजी 
ने मनुष्य की दुबसताभ्रो का लिहाज विया ।वे जस्टी करना भ्रौर तुरन्त 
ही भारी यातायात एवे यान्त्रिक उद्योगा कौ वदे वर देना नही चाहतै धे। 
श्रहिसात्मक राज्यभे भाप श्रौर विजली के प्रयाग तथा -पूपतम केद्रौय 
केत उद्ोगको बने रहूनेदेनैमे उह कोई ्रापत्ति नही थी परभ्तु इस शंत 
पर कि नागरिक उद्योगवाद की वुरादयो से बे रहे । सिद्धात यह हैकिं 
यडे-बडे कारखाने कुटीर उद्योग वे प्रतिद्रद्रौ न बन कर उसके हितो कै ही 
साधक बनें । 
(३) चण-व्यवस्था-- 

अ्रहिसात्मक राज्य का सङ्खठ्न वा व्यवस्या के सिद्धात पर होया । 
महात्माजौ के विचारमे इम सिद्धान का श्रथ केवल इतना ही है रकि 
समाज म व्यक्ति श्रषने पूवजो कै पराम्परागत्त पेशे को करे जहां तक कि 
उस वेज से आधारभूत नैतिकता की कोई श्रसगति नही है श्नौर बह मी 
केवल श्रपनी भ्राजीविका कमाने के लिये 1 नवीन समाज का त्तिक सिद्धात 
यह्‌ होमा कि प्रत्यक व्यक्ति आजीविका वै लिय श्रपने पूथजो वै पेश को 
कतव्य कौ भांति करेगा । इस सिद्धातके पानन सं प्रतिस्पर्धा तथा निजी 
लाभ की भावनाका निराकरण हो जायगा श्रौरं सामाजिक स्थिरता मे 
वृष्धि होम । च्छो कौ प्रौदयोगिक दिप्ना माप्त ठोने से उस पेश की कला 
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मे भौ उनति होगी) दस सिद्धात का समथन केरते हण महात्माजी नै 
लिखा है-- भेरा निख्वासहै रिं मनुष्य ससार मे दुखं प्रष्तिक प्रव्तियो 
कोलेक्रजेमतेताहै। प्रत्येक मनुप्यमे जम्‌ से ही कुछ क्मिया हती 
है जिनके ऊपर वह विजय प्राप्त नही कर सकता । इ ही कमियो का ध्यान 
पूवकं विचारं करके वर॒ के मिद्धान्त का निमारा किया यया था। इतससं 
कुच पवृत्तियां स्थिर हाती है । इसमे श्रयोग्य प्रतिस्पर्धा का निराकरण हो 
गया 1 केमिया को स्वीकारक्रतं हुए भी वण कै सिद्धात नै ऊच-नीच 
केङ्तिपरी भेदकौ स्वीकार नही किया! एकं प्रर तो उसके द्वारा प्रत्यक 
व्यक्ति को श्रपनेश्रमके पुरस्कार का श्रार्वामन मिला ग्रौर दूसरी भ्रोर 
उस्ने उसने ब्रपने एौसियो प्रर भार उलन सरे रीक्‌ दिया ॥ 
वर व्यवस्था कईं बाते उपलक्षित हत्ती है रौर उत्तमे कई बतत 
पहूलेसे टी माननी जाती है जिह स्पष्ट रीति सं समभ तेना चाहिये । 
रयम यह्‌ सिद्धा-त समस्त प्रकारके पेणा को समानं मानता है ¡ वण की 
कल्पना म कोई वस्तु श्रष्ठया निष्ट नही है। भारतवासी विभिन्न पंडा 
मै उचेनीवे कामेद क्रते है । इस विचार को व्याग देना चाहिये । 
आधीजी वण के सिद्धातको जसा समभते थे उससे यह विचार भ्रसयत 
है । द्वितीय, जिस वशानुगतं पैरो को करनं की प्रत्यक्‌ व्यक्ति से सामा यतया 
श्रपेक्षाकौ जातीहै उसे ्रपनी प्राजीविरकाः कमाने का साधन तथा समाज 
के प्रति कतव्य क्रने का साधन समभना चाहिये, धन एकेतित करने का 
साधन नही । ग्रतमे इस सिद्धात का यथोचित श्रौर सफतंतापूवक प्रालन 
` करवाने के लिथे यह्‌ श्राव्य हैकि विभिनपेडो की श्रामदनी यथासम्भव 
समान क्र दी जाय । अ्रधिकाश पशा का वशामुगत सूप, जो हमारी जाति- 
प्रथा का एक प्रदासनीय लक्षण रहा है, धेतमान प्रतिस्प्धमूलक व्यवस्था मे 
बना नही रह सक्ता क्योकि विभिन पेशो की श्रामदनियौ तथा 
सामाजिक प्रतिष्ठामे बेडा अतर पड गया है! श्राचाय विनोवा भावे 
{भ्र ) सव प्रकारके काम के लिये समान पारिश्रमिक (भ्रां) संमस्त 
प्रतिस्पर्घाका श्रमे तथा (ईइ) लोगो की वानुगत योग्यता्रा का 
पुण लाभ उठनेवाली शिक्षा न्यवद्या षो वण-व्यवस्या का सार सममनेर्ह। 
( ४ ) भ्पृरिग्रह (पि ०5565810} -- 


श्रहिसात्मक राज्य का एके दुस्तरा श्राधारभूत सिद्धात्त दै--त्रपरि- 
ग्रह । कितु अपरिग्रह निरपक्ष नही लो सकता! शरीर को जीवित एव 
स्वस्य रखने मै लिये विभिन श्रावश्यक्ताभ्मो की पूति भ्रावदयक होती ३ 
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परोर षमे तिये कुं कम्प्र पर ध्यक्ति का धधिषश्णर हौना चारिपे। 
परन्तु दूत प्रावदयकताध्रा गोएक सीमा १ बाहूर नदी जानै दा चाहिये 
प्रौर व्यक्ति यां एमो कौई यस्तु भ्रयन पासं ही रयना चाहिय जिसकी उमे 
श्रावदयवता नही ह । गाधीजी विमी व्यक्तिषं पाप केवल प्रायदयफता की 
मस्तुए रहने देना चाह ये, उनके प्रत्िरिक्त भौर मृं नहीं! भविष्य वे 
लियश्रभीसेबु्प्रदपक्रने काश्रय रह भगवान्‌ मे प्रविष्वासं भ्रीर यप 
यात श्रषसिप्रहु वे सिदातेमं श्रसगत है। सरामाप मनूर्प्पो षैः तिये दम 
श्रादष षा पण पसिन सरल यां मम्भवनदहो, “िन्तु हम हम्‌ प्रादश को 
सदव दृष्टि मे रयन चाहिये प्रौर उमे भरगाश म हम प्रपनी वंतुप्रो कौ 
छनिवीन कर उहूक्मे वरम का प्रयत्नं करना सादये । सच्चे प्रप मे 
मभ्यता भ्रावदयक्ताम्रों षो जानन्ूफ कर भ्रौर भपनी दृच्छासे कमे क्रमे 
मदै, उनको यद्धानमे नटी ।' भ्रपरिग्रहुवे सिद्धाते का व्यावहारं जीवन 


(न 


म॑ षया महत्व है पट्‌ गाधीजी पे उपयुक्त श्न्दीं से श्र््ी प्रकार प्रकट 


हो जता है 1 
(५ } न्यासिच्व- 

प्रपगिग्रह वै सिद्धात मे निष्ट सूप से जुष्य हृपा `या्ित्व 
(४5८८७) का सिद्धाते है 1 वतमान मार मे नियो वै पात 
फालत्‌ चस्तुप्रो फा भण्डार भरा रहता दै जिनको उदे प्रावदयक्ता नही 
है भ्रौरजोदइम कारण व्यथ नष्टं होन ह जव कि क्रोडो भरदभिमो को 
भोजनक प्रभाव म प्रक्थनीय कष्ट भोगने पडत 1 दि भरत्येक व्यक्ति 
्रयन पास उतनी ही वस्तुण रये जितनी की उमे ध्रावदयक्ता रै त्तो 
किसी षो भ्रभाव नही र्हैगा ओ्रौरस्व संतुष्ट रहे सकेगे1 अतः सत्वा 
यहं है वि धनियो से उनकी सम्पत्ति मर्यादित कस कराई जाय ? समस्या 
वनमान की ही नही है, श्रहिसा्मक समाज मे भी यह समस्या उरग, 
चाहे वह योही मातरामे ही क्यो न उट, क्योकि मद्यपि हम भयायद्रुए 
सामाजिक व्यवस्था हारा उत्पन सम्पत्ति कौ श्रसमानत्ता को भिदा भी दं 
तोभी बुद्धि, गारीरिकि वले श्रालि स उत्पत अ्रसमानतताभ्रां के कारण 
थोडी बहत श्रसमानता तो श्ररेश्य रमो 1 माघीजी धनियां को उनकी 
अरतिरिकत सम्पत्ति से वचित क्सने मे लिय हिसा का प्रयोग पसद नही 
क्रते ये, हहिसात्मक कार्यवाही से समाज को लाम नही पटच सक्ता। उस 
दशाम एसे व्यक्तिकोखो कर जो धन एकत्रित करना जानतां दै, समि 
श्रपनी क्ति कर सेगा। वं श्रहिसात्मकः उपायो का ध्रयोग पसाद क्से 
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लाभदायके कामो वै लिये बत्ती हुई दर पर वेसूलकेरने के लिये एव 
विशशान नौकरशाही सगठन की श्रावदयक्ता होती है} सम्पत्ति के समान 
वितरण का समाजवादी तरीका निजी सम्पत्ति जब्त करना है । तोक 
कल्याणकारी राज्य यही काम उवी भ्रामदनियो पर अचे कर लमा कर 
केरता दै। 


गाधीजी का विश्वास था कि सम्पत्ति के समान विततेरणो की समस्या 
कै आधार भ `सासित्व का सिद्धात्त होना चाहिय} धनी लाम 
म्रपनो श्रतिरिक्ति सम्पत्ति के यासां है श्रथवा उनको एेसा हीना 
चाहिये । इस सिद्धात ठै अनुसार श्रपनी उचित भ्रादश्यक्ताप्नो सँ 
श्रधिक कु रखना या सग्रह कणा चोरी है। यदि रसा है तौ सम्पत्ति 
का समान वित्नरणा किम प्रकर ? धनी की सम्पत्तिं उपनी के परप्र रहेगी 
श्रर बह उसमे से श्रपनी व्यक्तिगत श्रावद्यक्ताग्रो वै लिय खच करेगा, 
श्रवरिष्ट सम्पत्ति को वह भ्रपा पास ममाज का -यासं समभेगा प्रौर उसका 
उपयोग वह समाजवेलियही करेगा । नितु यदि धनी लोग दसं प्रकार 
गरीबो के सरश्षफनं वनतो क्या किया जाना चाहिये ? महात्माजी कै पास 
इसका ष्टुक "ही उचित एव ब्रच्क उपाय था- अरहिसात्मक श्रसहयोग 
तथा सविनय श्रवज्ञा । 


घनौ लोगो के प्रपते गरीब माहया के प्रति श्रपनी च्िम्मेदारी बतलाने 
क लिये गाधोजी कहत थे कि वे गरीषो ॐ एच्दिक श्रथवा ऊंबरदस्त्री प्राप्त 
किय हए सहराम के विना घन न प्राप्त कर सक्त है श्रौर न खमे रख ही 
सकने ई 1 पूजीपत्तियो जमीदार, सिल मालिको, साहुकारो, मुनाफावोरों 
श्रादि से उन गरीब -तोगो के "यसी बननं का अनुरोध किया 
जाग्रगां जिनकेऊपर वे अ्रपनी सम्पत्ति प्राप्त करने, श्रपने पास बलये 
रखने तथा उसकी वद्धि क्तेक लिय निंमर हैँ । धनियो कै इस विचार 
कने ग्रहण करने तक कै लिये भतीक्षा करने कौ श्रावर्यक्ता नदी है। यदि 
चन द्धे क्ति प्राप्त होतीदैतौश्रम से भी गक्ति प्रप्त हाती दहै! दौरनो 
परस्परं एक दूसरे पर निभर दँ । जव मजदुर श्रपनौ शक्ति को पहचान लेना 
हैतो वह्‌ गृलाम बने रहन की श्रपक्ला पुजीपति का सहमागी वनने की 
स्थिति मे पटच जाताहै । मजदूर के श्रमहयोम सचे प्रंजीपत्ि की श्रावं 
सुल जायेगी ग्रौर उमे श्रपनी ब्रूटिया माचुम हा जयेम । यदि मजदूर 
लोम प्राय श्रसफल होते है तो इमका वारण यह्‌ है करि वे पजीपतिमौ 
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श्रम व्यथ वही होता, उसमे वौचिक काय कै गृण मवद्धि होप्ती ह्‌। 
गाधीजी सभी प्रकार के लोगो कै लिये शारीरिक श्रम की श्रावदयक्ता 
परजोरदेतेथे ओ्रौर इसवे साथदही जीवन कौ व्यवस्यामे बौ्टिक काय 
के मरेत्वे एव स्थान को मी समम्प्ते ये 1 उनका कट्ना था कि श्यदि 
प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वहधनी हो यागरीव, किसी रूपमे व्यायाम 
करना हैमो उसका कोई उत्पादके रूप श्रयवा भ्रोटी कमाने बै लिये 
श्रमः कारूप क्यो नही हो सक्ता) मनुष्य मात्रमे १००्मसे 
६० श्रादमी भूमि जोत कर जीविका कमात रह 1 यदि देप बचे हुए व्यक्ति 
भी बहुसस्यने लोगो का श्रनुकग्ण करते लगे, कम से क्म श्रपने भोजन 
के लिय पर्याप्त श्रम करने लगँ तो ससार वितना सुखी, स्वस्थ एव सुदर 
बने जायगा श्रौर यदिरेसे लोग कपिम हाथ बटन लगे तो उसे 
सम्बध रतनेवाली करई कठिनादयो का सरलता से निराकरण हो 
जायगा ) मके श्रतिरिक्त जव विना किसी श्रपवादेके सभी "रोटी कमाने 
के लिये श्रम' कै दायित्वे फो स्वीकार कर लेंगे तो ईप्योत्पादकं भ्रेशिभेद 
भी भिट जयेगे! ग्रह सिद्धात सभी वणोकैः लिये समाने होगा । यहं 
श्रम कृषि, बुनाई, बढरईगीरी श्रथवा लुहारगीरी श्रादि मे,से किमी क्षेत्रमे 
करिया जा सक्ता है, हार्लाकि गाधीजी कृपि को पम-द्‌ वरते थे । 

विकर द्रीयकरण, वेण व्यवस्था, ्रषरिग्रह, -यासिष्व तथा रोटी 
केलिये क्रम के सिद्धातोके पालनसे फेस श्राष्यात्मिक प्रजान कौ 
स्थापना सुनिदिचते हो जायगी जिसमे श्रपनो स्वाभाविक प्रवत्ति के अनु 
दल समाजसेवा करने श्रपना विकास करने की प्रत्येकं व्यक्ति को धूण 
स्वत्त व्रता होगी 1 उसमे किसी प्रकारका शापण नही होगा शओरौर सामा 
जिक्‌ तथा भ्राथिक क्षत्रो मे समानता का राज्य होभा जो श्रहिसात्मकवं 
स्वतत्रता की कुञ्जो दै 1 एसे समाज मे उत्पत होनेवाली सम्यता ग्राम्य 
तथा पि प्रधान होगी कोई बडे नगर नही होगे, न कार्वाने होगे, ने 
उस्म पूजीवाद होगा, न जमीदारी होगी ! प्रत्येक व्यक्ति श्रपना स्वामी 
होगा । श्र तर्रप्टीय व्यापार नगण्यसा होगा, बल्कि यों क्हियि करि जिले 
जिन मया प्रातप्रात मे भी ्रधिक्‌ं व्यापारन होगा । स्वाश्रयी ग्राम्य 
गणतत्रो म भ्रातरिके या बाह्य व्यापार की सभावनां नही हो सकती । 

यह्‌ बात ध्यान म रखनी चाये कि वास्तविक समाजमे उपयुक्त 
सिद्धाताकापूणर्पस पालन नही हा सकता । रश्राहसात्मक समाज एक 
श्रादश है जिस तरक पहने का हम निरतर प्रयले करते रहे, किमु 


२४ [राज्य विज्ञान कै मूल सिद्धात 


ग्रहिसात्मक समाज, जित्तमे राज्य, वडे कारखाने, भारी सातायान, 
डक्टिर, वकील, -यायालय श्रादि नही हागे, एक श्रप्राप्य एदे श्रप्राप्त 
भराददा है, वहं एक प्रादश है जिसे हमें लक्ष्य मे रखना है, एक दिशा 
है जिसभ्रोरे हमे जानाहै परततु वह्‌ लध्यमहौी है 1जो बात समवै, 
जिस वस्तु चो दुल मानव प्रकरूति प्राप्त कर सक्तौ है वहै एकं प्रधानत 
अहिसाट्मके समाजे । इसका प्रतिपादन क्गने म गाधीजी ने मनव 
दुवलता का लिहाज किया है । वह्‌ ्रादश तथा वास्तविक राज्य के बीच 
की वस्तुहै1 इस समाजसे प्रातिनिधिक सस्थाएं एव शासन होगा । वेह 
एके भ्रजातत्र होगा पर तु पाश्चात्य प्रजात्त भरो से, जो गाधोजौ के विचार 
मे, जहां तके वे {हिमा तथा केनद्रीकरण कै भ्राधार पर स्थिर है, प्रसफन 
हो चके है, भिन्न होगा । प्रजातत्र की सच्ची कप्रौटी चुनावे मे भाग तेने- 
वालो दी सस्या तथा प्रात्तिगिधिक सस्थाग्नोका ्राकार नही है, उसकी 
कसौटी तो यह है कि जनत्ता श्रट्सा सप्यत्था सेवा कौ भावताश्रो को 
करां तके ग्रहण करती है) एवः मतदाता को भ्रपना मत उम्मेदवार की 
भ्रायना एवे खुशाम्द पर नदी माक स सेदा के श्राघार्‌ पर देना 
चाहिये जो उसने व्यक्तिगत पुरस्कार की प्राया त्यागः कर कौ दो। 
मनाधिकारभी उही को मिलना चाहिये जो रोटी के लिपे श्रम करते 
हो भ्र्थात्‌ उसका श्राधार हाय का श्रम होना चाधि, सम्पत्ति श्रयवा 
शिक्षाकी योग्यतानही उन सवल्रगो को जो शान तथा रसायके 
कल्याण मे भागी होना चाहते है, हाथ कै श्चमसे उसके सिये अवसर 
भिलतादहै। इस प्रकार के श्रम वै सिद्धात कै प्रयोग से मतदात्ता 
राजनीतिनो के चक्कर मे पडने से बच जायेंगे । इसके परिणामस्वल्प एक 
आध्यात्मिक प्रजातत्र की उस्पत्ति होगी जिसमे प्ररयक नागरिक मे उच्च 
कोटि का श्रात्म सयम तेथा श्रषने कामो मा प्रवघ करने छी योग्यता हीगी 
आर जनता के प्रतिनिधि शु्-चित्त, निस्स्वाथ णव ईमानदार होगे 1 एसे 
समाज मे लोग सावजनिक पद समाजसेवा की भावना से ग्रहण करगे, 
व्यक्तिगत उनति श्रयवा लाम के साधन की तरह नही । 

द्य्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक नियन्त्रण-- 

श्तमे, हमे यहं देखना है कि गाधीजी व्यक्तिगत स्वत तरता तया 

साभाजिक् नियन्णाके समवय ङी समस्या का, जौरा यविनान केमीरुदा 


से स्थाथो समस्या रही है, किस प्रकार समाधान करना चाहते ये । 
यह्‌ बात हमे ध्यान मे रखनी चाहिये कि गाधीजी महानु व्यक्तिवादी 


२८४ | [ राज्य विज्ञान वे मूल सिद्धात्‌ 


श्रहिसाप्मके समाज, जिसमे राज्य, यडे वेारखनि, भारी यातायात, 
डविटर, वकवत, -यायालय श्रादि नही होमे, एक भ्रप्राप्य एव श्रप्राप्त 
भ्राददा टै, वहु एक श्रादश है चिरे हे लध्य में रसना है, एक दि्चा 
है जिसिश्रोर दमे जानाहै परम्तु वह लध्यनही टै जो बात्त सभवरै, 
जिस वस्तु को दुल मानव श्रद्ति प्राप्त्‌ कर सवती द चहु दै एकं प्रधानत 
प्रहिसात्मक यभाजं । दसधा प्रतिपादन क्रमे म गाधीजी ने मनव 
दूबलता का लिहाज कियाद 1 वहं ग्रादथ तथां वास्तविकः राज्य के बीच 
कीवम्तुहै। दम समाज मे प्रातििधिक सस्याए एव शासा हौगा। बेह्‌ 
एव प्रजात्र होगा परतु पाश्चात्य प्रजातयो से, जो गाधीजी के चिधार 
मे, नहँ तके बे {हिसा तया कैद्रीकरण के श्राधर पर स्थिर है, भ्रस्रफम 
होष्के है, भिन्न होगा । प्रजात्र कौ सच्ची कसौटी चनव मे भागेन 
वालो कौ सेय्या तया प्रातिनिधिक सस्थाघ्नो का श्रवार नही है, उदी 
कसोरी तो यह हवि जनत्ता भर्ति, सत्यतया सेवा की भावनाभ्रो को 
कटा तके ग्रहृण करती ह 1 एव मतदाता कौ भ्रपना मत उम्भेदनार क्री 
परायना एव सलामद णर नटो सक स्स सेवा बे श्राधार पर देना 
चाहिये जो उसने भ्यक्तिगत पुरस्कार की प्राशा त्याग कर की ही। 
मताधिकारभी उहीको भितना रहय जो रेटी ॐ लिये श्वम करते 
हो भर्थात्‌ उसका श्राधार हायका श्रम होना चाहिये, सम्पत्ति श्रथवा 
रिक्षाकी याग्यतानही उन सव लमगो को जो शास्तन तथा गयवे 
कट्यारा मे भागी होना शाहते है, हाथ वै श्वमसे उसवै लिये श्रवसर 
भिलतारह। दस प्रकार कै श्रम कै सिद्धात्ते के प्रयोग सै मतदाता 
राजनीतिन्ना कै चक्कर मे पडनं से बच जायेगे । इसके पटिणामस्वरूप एक 
भ्राध्यात्मिक प्रजात प्र की उत्पत्ति होगौ जिसमे प्र्येक नागरिके मे उर्व 
कौटिका भ्रात्म सयम तथा श्रषने कामो नाप्रवध करने की योग्यता हामी 
शरीर जनता वे प्रतिनिधि शुद्ध चित्त, निस्स्वाथ एव ईमानदार होगे । एते 
समाज म लोग सावजनिक पद समाजसेवा फौ भावना सं ग्रहण करगे, 
व्यक्तिगत उन्नति श्रथवा लाभ के साधन नी तरह नही ) 
व्यक्तिगते स्वतन्त्रता तथा सामाजिके नियन्त्ररा-- 

श्रतमे, हमे यहं देना है कि माधीजी व्यक्तिगत स्वतत्रता तथा 
सामाजिक नियच्राके समवय कौ समस्या का, जो रा-य्च्ज्ञानकीरुदा 


सै स्थापौ समन्या रही दै, किस प्रकार समाधान करना चाहतं थ । 
यह वातत हमे ध्यान मे रनौ चाहिये कि गाधीजी महान्‌ व्यक्तिवादी 


माधीवाद ] [ २५७ 


सामाजिक एवं श्राधिक समठ्न- 

पुनरावृक्ति होते हुए भी अरहिसात्मक राज्य के सामाजिक एवे भआर्यिक 
सगठन षै विषयमे वुं लिखना आवदयक है क्याकरि वहु वत्तमानु राज्य 
के सद्धटेन से विसकुल भिन्न है । \राजनीतिक सङ्गन कं समान उसका 
सद्धट्ने भी किकंद्रीयकरणं के आधार प्र हाया श्रौर उसका उदेश्य सामाजिक 
न्याय तेया सबके लिये अआथिक सुविघाग्रो दमी समानतास्नो क स्यापना 
होगा । 

साभरालिक -याय व-भ्यवस्था कै सिद्धान्त कां ही स्वाभाविक उपसिद्धा-त 
हज पहूलेही ते समस्त वेश एव ध-धो कै समान पदको स्वीकार करता 
है। प्तेटी के सिये श्रम, श्रपरिग्रहं तथा याित्व के सिद्धाता से 
रष्रीय सम्पत्ति का -यायपूण वितरण हा सकेगा प्रर ्रायिक सुविधाग्रो 
कयै समानता स्थापित हो सकेगी । लोगो कौ प्रायमिक् राधकं श्रातद्यक्ताए 
कुटीर उद्यीगो कै उत्पादन्‌ से पूरी होगी । भरयत्न यह्‌ होगा कि ग्रामं ययासम्भव 
स्वाश्रयी वने मर्थात्‌ श्रभनी श्रावदयक्ताभ्नो की पूति स्वय कर स्के । 

गाधीजी केवले काल्पनिक जगतम ही विचरण करमेवाले नही ये, 
वे व्यावहारिक भ्रादशवादी ये । यं भर्छी तरह समभतै ये कि श्राधुनिक 
नागरिका काकाम रेलो, जहाजो धादिके चिना नही चल सकता । इस 
कारण बडे पैमाने परतया कै द्रीयक्रते उत्पादन श्रौरे भारी यातायात्को 
म्रत्सि के सिद्धान्त कै प्रतिदूल मानतेहृए भीष मानव दूबलताका 
लिहाज करके रेलो तया यातायातके द्रत सानां को उस सममतक नने 
रहने देने के लियं तयार थं जब त्क कि लीग उनके तिना कामं चलाना 
मही सीख जाय । उनके उपपादनं कै लिय केद्रीयङ्कत तथा बडे वड़े उद्योगो 
कै वेन रहनेमे उह भ्रापति नदी यी! यदि दूजीपत्ति व्पादन के काय 
मे मजदूरा का भ्रपनै सहभागी वनाने कै लिय तयार हौ श्रौर पजीपति 
तेया मञदूर दोनो हौ उषभोक्ताभों ( (07500675 } कै -यासीकौ 
तरह्‌ काम क्रनेके लिये तैयार होतौएसे उद्योगो बे निजी स्वाम्य 
(1211921 0ालाऽा्) मे भी उदं कोई श्रापत्ति नहो यी । तन्तु यदि 
यह्‌ सम्भवम हो वो वडे-वडे उद्योगो षर सभ्य का स्वाम्य स्थापित क्रम 
भ्रोर राज्य दरा हीउ्नपर नियत्ररा रखने कै प्रतिरिक्त श्रय कई 
उपाय नही है। राज्य जगसो प्राकृतिक साधनो तया नत्ति वै साधना का 
भौ जनता न हितं म नियव्रण एव प्रवध करेगा । यदि कृ्धव्यक्ति समाज 
कौ भोर से -यासी की तरह काम क्न वै लिय सयारदहोतो 


२८६ | [ राज्य-विज्ञान के मूल सिदान्त 


बना रहं श्रौरव्यक्तिके श्रतकरेरण का स प्रवार माग-ददयान करना 
किं बह श्रपनी उन्नति क्रमे कौ क्षमता पो सायक करना सीख सके 1 


परन्तु एकं प्रधानत र्रहमात्मक समाजम भी वुं व्यक्ति एसे हो 
सक्ते है जो स्नावश्यक मात्रा मे व्यक्तिगत स्वराज्य प्राप्त नही करस्केहौ 
म्नौर जो प्रात्म-सयम के प्रभावे कारणा भ्रपराध तथा समाज विरोधी 
कायकरतेहो !एसेभीनल्लोगदहो सक्ते है जो श्रहिसात्मक राज्यके विरोधी 
हो श्रौर उसे बलपूवकं नेष्ट करना चाहते हो । गाधीजी मानते थे कि काई 
समाजं यास्रफार भ्रपराध कौ ग्रयवा श्रपनी सुरक्षा तथा श्रपने श्रस्तित्व 
के लिये जौ मकट हो उसकी उपेक्षा नही कर सकती । श्पने नाम कौ 
साथके करने की इच्या रखनेवाली कोई सरकार श्रराजक्ता का प्रसार नही 
सहन कर सक्ती ।' पर तु समी कल्पनीय मामलों मे दण्ड तथा दण्डाल्मक 
नियत्रणो के प्रयोग से वचने का उह कोई उपाय नही भिला) दस कारण 
मानष दुबलता का विचार करे उहाने राज्य हारा दण्ड-व्यवस्था को 
स्वीकार कियापरतुवे चाहतेये कि राज्यं दमने का कमसे कम प्रयोग 
करे । पसे सभी मामलो मे राज्य का उद्य केवले कानून की प्रतिष्ठा 
की रक्षके लिय श्रवा अ्रपराधियो श्रौर दूसरे व्यक्तियो को समाज बियेधी 
काय करनेसे रोक्नेके लिये दण्ड दनां नही वरन श्रपरायीकाहइस प्रकार 
भुधार करनाहै कि वह समाजका मम्मानेनीय एव उपयोगी मदस्य बन 
सके । दसं लक्ष्यकीप्राध्निकेलिये गाधीजी कारागार को संज्लोधनशालाभ्रो 
तथा कार्खामो मे परिकत्तिते क्र देना चाहते ये जहाँ श्रपराधियो कौ 
सामाजिक भावमा का विकाम क्याजा स्के प्रौर उ-हु समाज के स्वस्य 
जीवन की भ्ावश्यकताग्रो को स्वत पूतिक्रनेकीरशिक्षादी जा मके श्रवा 
यो कहिय कि रश्राहिसाप्मक राज्य श्रपराघो का प्रतिकार भी ्र्हिसात्मक 
ढगसे करेगा 1 सामाजिक धिशगाकी उनतिके साथरेमे समाज म श्रपराधो 
करै क्म होते जाने कौ श्राह्ला है 1 
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सामाजिक एवं श्रावक सगठन-- 

पुनरावृत्तिं दते हुए भी श्र्िमात्मक राज्य फ सामाजिक एव भथिक 
परगरठन के विषयमे बुखु लिखना श्रावश्यक टै व्याकर वह्‌ वतमान राज्य 
कै सद्गठन से बिलकुल भिथ है । \राजनीतिक सद्धठन के समान उसका 
पङ्गव मी विके द्रीयकरण के आधार पर होया मौर उसका उदेशय सामाजिक 
याय तया सबके लियं श्राधिक सुविधाप्ना की समानताभ्रो की स्थापना 
होगा 1 

सामाजिकं न्याय वर-भ्यवस्या कै स्िद्धात काही स्वाभाविके उपमिद्धात 
हैगौ पहले ही से समस्त पशा एव धधा के समान पद को स्वीकार करता 
है। श्सेरी कै लिये धरम श्रपरिग्रह तथा यसित्व के सिद्धता चे 
र्य सम्पत्ति फा -यायपूण वितरण हा सकेगा भौर ग्राथिक सुविधाग्रो 
की समानता स्थापित हो सकेगी । लोगो क प्राथमिके भायिक श्रावश्यकवर्ताए 
कुटीर उचोगो कै उत्पादनं से पूरौ होय । प्रयत्न यह हेमा वि ग्राम यथासम्भव 
स्वाश्रयी बने भयात्‌ श्रपनी भ्रावदयकताम्मा की पूति स्वय कर सक | 

गाधीजी केवेल्त काल्पनिक जग्तमे ही विचरण करनेवाले नही थ, 
वे व्यावहारिक श्राददावादी थे । वे भच्छी तरह शमभतै थे कि आधुनिक 
नापरिको फाकाम रेवो, जहाजो श्रादिके जिना नही चलं सकता । इस 
कारण वडे पमाने प्र तथा कै द्रीयङृत उत्पादन ्रौर भारी यातायात को 
भ्र्सिा के सिद्धान्त के प्रतिद्रूल मानते हए भौवे मानव दुबलताका 
लिहाज क्रक रेलौ तथा यातायात कै द्रत साधनां को उस समय त्तके बन 
रहने दनेके लियितैयारये जबे तक क्रि लोग उनके विना काम चलानां 
नही सीख जाय । उनके सप्पादन के लिये कैद्रीयकरत तथा बडे बडे उद्योगा 
कैनने रहने मे उदे श्नापरत्ति नही थी। यदि पूजीपति उत्पादन कै काय 
मे भज्रदूरो को श्रपने सहभागी वनानि कैलिय तयार हो श्रौर पूजीपति 
तथा मजदूर दोनौ ही उपभोक्तभ्रों ( (10050075 } के यासी की 
तेरह काम केरनेके लियं तयार हाता उयोगमो के निजी स्वाम्य 
(1211४216 07510) मे भी उह कौई आपत्ति नही थी । विन्तु यदि 
यह्‌ मम्भवनहोत्तो बडे बडे उद्योगो पर राज्यं का स्वाम्य स्थापित करने 
भ्रीर राग्य द्वारा हीउनपर नियत्रण रखने कै भ्रतिरिक्त श्रय कोई 
उपाय नही है । ग्य जगल, प्राङ्त्तिक साधनः त्था नक्तिके साधनो का 
भी जनता के हित म नियत्ररा एव प्रवध करेमा । यदि कृ व्यक्ति समाज 
कौ रोर से यासी की तरह काम क्न दे लिय तयार होतो 


रेष्ठ | [ राज्य विज्ञानं के मू स्िद्ात 


राज्य उह उनका प्रबध सौप सक्ताटहै भौर उनका पुरस्वर भी मियते 
कर॒ सक्ता है। गाधीजी ष्यासित्वे के सिद्धात कै श्रतगते उत्पादन 
कं साधनो के निजी स्वाम्यको पसदकरतेये क्योवि उह "निजी स्वीर्भ्य 
वौ हिसा राज्यकीहिसासे कम हानिकारिक' मालुम होती थी} 

श्रहिसास्मके राज्यम मदिरातथाभ्रयं मादक पदार्थो ते राज्यकफौ 
भ्नाय नही हागी । उसमे मादक पद्यां का पूर निपेध होगा} 

महात्माजी इस बात को श्रधिक पसाद करते येकि जनता श्रपमे कर 
मुद्राकेषरूपमेनदेकर्‌ श्वम'केस्पमेदे। इससे क्र वसूल करने प्रौर 
हिसाब रखने मे राज्य का जोव्यय होना चहु बच जायगा । £समे 
ष्टके बली वद्धि होगी श्रौर यह वाते सूनिर्िचित हौ जायगी कि 
कैरोसे उसी प्रदेश को लाभ पहुचे जहासि वे वसूल क्ये जायं । 

गाधीजौ ७ से ष्वष की श्रायु तक के सभी बालक-बालिकाश्रो कं 
लिये श्रनिवाय॒दिक्षा चाहते थे 1 उनकी बुनियादी दिक्षा श्रि किती 
दिल्प कं राया शिक्षादैने कौ योजनासषे उह शिक्षा के स्वाश्चेपी बन जाने 
क श्राद्याथी । 
गाधीवदि प्रौर श्रन्य मिद्धान्त- 

ग्धोजी के सामाजिक एवे श्राथिरे मवनिर्माणि सम्बेकी उपधुक्त 
विचार समाजवादियो तथा साम्यवादियो के चिचांरौीसे कुदं मिलने है, श्रते 
भहा उनके सादय तथा भेदा पर विचार करना ग्रीवदर्यके हँ 1 

गाधोजी कौ समानता कां समाजवादी श्राददा बहुत पसनद था श्रौर 
होमे धियो द्वारा गरीबो के सचभ्रकार कं दहोपणा कयो मिटाने के लिये 
प्रविरत प्रयत्न किया । उनका हृदयः गरीवौ की दुदशा दैलकर रोता धा 
श्रौरवे क्सि भी साम्यवादी ब्रथवा समाजवादी के समाने बडे उत्साह 
से उमके पक्ष का समथन क्रते ये । भयम इण्डिया के श्रक मे उहोनि 
लिखा थाक सर्वोत्कृष्ट श्रथ मे साम्यवाद वै प्राददाक्ते श्रनुकरुसे रहन का 
यथाशक्ति भयत करं ग्हा है। उनके अाश्रमां को स्राम्यवादी श्रवो ' 
द्ग नाम ठीक ही दिया गया है । उनमें केवल सभानता सथा अ्रपरिप्रहं वे 
भिदन्ता को कार्यावितर्केगनेकादही नही श्रपितु श्रत्येक श्रपनी सामच्य 
षे श्रनुतार काम वरे श्रौर प्रत्येकं कै अ्रपनी श्रावश्यक्तानुमार प्राप्त 
हो' इस साम्यवादी सिद्धातं पर भी प्राचरण करने का प्रयत्न त्रिया गया। 
नकी कत्पना कै समाज मे समी व्यक्ति समान है, कोई अचा भ्रौर . कोई 
नीचा नही है 1 राजा श्रौर किसान, धनो भ्रौर गरीब, स्वामौ श्रोर्‌ सवे 


भाधौवाद | [ २८९ 


एक ही स्तर पररै। जहा तक उनका यह्‌ मते था वि प्रत्यक व्यक्ति के 
पास श्रपनी श्रावदयकताग्रो कौ पूर्ति के लियं श्रावञ्यक सामग्री ही श्रौर 
उमसे श्रधिक नही, वहाः तके हमं उह सम्पत्ति कं समान वितरण का 
समधक मान सक्ते है । उनका माचरे ग्रपनी शिक्षाग्रो वे अनुब्ले ही 
हाताथा, श्रत हम उहे उन बहत से लोगो मे, जा अपने आपको 
समाजवादी या साम्यवादी कहते ३, श्रेष्ठ समाजवादी या साम्यवादी 
मान सक्तं है । 


कितु महात्माजी तथा समाजवादिया गओरौर साम्यवादियौ का सादश्य 
यही समप्तहो जतादै। दो मश्रपने श्आधारभूत दशन नथा लेश्य का 
प्राप्ति कै साधनो म प्राकाश पाताल का श्रतर है। फेप्ता कौन सभाज 
वादी या साभ्यवारीदहै जौ यह स्वीकार क्रगा वि णसं भ्रशोषणमरुलक् एव 
समानतामूलक समाज के राद की प्राप्ति जिसमे व्यक्ति की सग्रह पवत्ति 
पर तथा केवलं अ्रपमेही कण्याणा की इच्छा पर नियवक्छ रहैगा, विशुद्ध 
प्रहिसात्मक एव सत्यत्तापुख साधनी द्वारा हा सक्तौ है। यह मानकर कि 
सत्थ एव ्रहिका ही समाजवाद श्रथवा सास्यवाद म मूनरूप धारण वर 
रवेतीं है गाधीनी ने संमाजवानी अ्रथवा साम्यवादी कहलानवाला से 
भ्रपनी भिना प्रकट केग्दी। महात्माजा का यहे दढ विन्वासं था कि 
राजाग्रौर विसान करो राजाका सिर काटक्र वरावरक्रमं की तथा 
स्वामी ्रौर सेवक को स्वामी के विनश्च दवाय बरावर करने की 
साम्यवादी पद्धति कमी सफनं नही हौ स्क्ती। इस वात का विश्वास 
करते हृण् किमद्य की प्राप्ति प्रसम्यनापृण साधना स नही ही मक्ती, 
वे इम निप्क्पपरपहूेकिषेही लाग जो सप्य एवे अहिंसता के पुजारी 
है श्रौर हदयस शु है एसे सच्चे मभाजवारी श्रवत साम्यवानी समाजे 
कौ स्थापना कर सकत ह जिर अवारम श्रप्येक सवके निय भ्रीर सव 
भरत्यके कं लिये का सिद्धाते प्रतिष्ठित्ति ह।, जिसम उत्पादन सामथ्यं क्‌ 
भनुस्रार तथा वितरण श्रावश्यक्ता कै म्रनुमार हो त्रौर जहा निजी नाम 
क्य भामनाके स्थान पर समाजसेवा की भावना काय क्सततीहा। इस 
कारण वं वगमद्भुप वगद्रप पाशविक वल, स्वहा वग कं अ्रचधिनायक् 
तेतरश्रादि की जिनका समाजवादी तया साम्यवादी कायक्रमां म प्रमुख 
स्यान हौता है चातमभी नही स्सतेथे मौर कैवल गातिमय ण्व सत्यत्ापूण 
साधनाका प्रधान ही उचित सममतत्तये। 
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९६० ¡ [ राज्य विनान कै मूल सिद्धा 


इरी कारण बुष लोग पहने करि गाधीौवाद ह्सारहित साम्पवाद 
रै श्रौरे माम्यवाद हसामि गाधीवाद है। इन दोनो वाल म इस 
भ्रकार मम्वबधस्थापित्त वरना गलत हीन्ही भयावहभीहै ! यह्‌ मया 
बह दसम वारर हैकि उसम गाधीवाद की विल्युत भ्रदुद्ध षल्पना हत्ती 
दै रौर मनुष्ये तया ससार क म्राध्यात्मिक स्वल्प तथा भगवान की 
सवयशक्तिमत्ता मे उनव विश्वास कौ जो उन दशन का प्रधान एवं 
प्रावदयक श्राधार है, उपक्षा हत्ती है1 पह गतत इस कार्ण है कि 
इरा तात्पय यह्‌ हता हैक दोना म भेद वेव माधन का हीट, 
साध्यका नटी! वास्तविक वति यह्‌टहै सि मायीय्राद साम्यरवादसे साध्य 
कीदषटिसे भी उत्तनाहीभिश्र है जितना सापन कौ दृटिसि। 


गाषीवाद न गरीवा तथा दलिता की श्रवम्था म॒ सुधार करने तथा 
उनेषे जोवने म प्रसनेता एवभ्राना का सचार्‌ क्रतै का करटिन परिश्रम 
तो किया परन्तु उनकी वृष्टि म जनता के भौतिक कल्याण की वृद्धि 
मानव-जौवन का चरमं सक्षय नही था । चरम लस्य ता प्राटम प्राति 
भ्रयवा भगवान स साक्षत्कार के भ्रतिरिक्तं कुयनहीदहै। उनकीदृष्टिमे 
सत्य भौर भगवान्‌ दानोषएक रीय, अनवे कैवलसत्य कीही अविरत 
खोजकयैही मानिव प्रयत्न का समुचित नध्य मानतेथ)} इमे सायही, 
चकि शुद्ध हदयवाला व्यक्तिही स्त्यकं स्पम भगवान की प्राप्ति क्र 
सक्ताहै पे प्रत्येकं ग्यक्तिसं श्रपन चरित्र को उश्चरत वनाम सया म्रहिपरा 
सत्थ, आ्आम-मयम, ब्रात्मानुशासने श्रभय, सतोष एवे सहयोग भ्रादि 
नेतिक्गुणोका प्राप्त करनका अनुराध क्रतं थे। प्रद्येकं व्यक्ति इतना 
केरले तो श्पषराते अपने श्रपिहौी प्राप्त हयो जायगी । वतमान सामाजिक 
व्यवस्या जिसम॑बहुप्तस्यरक गरीबो तया भ्रल्पसप्यक घनिया का मेद 
धनियो द्वारा गरीबो का ्लीपण मशीनौ कं लिये असक्ति श्रादि ग्रनेक 
दोप विद्यमान र, सरो तथा घनिया दानाम नेत्तिके गुखो कै विकाम 
के लिये बिलकुल श्रनुषयुक्त है। इमं कारणा माधीजी वतमानं सामाजिक 
व्यवस्था के स्थाने पर एकं नवीन सामाजिक एव॒ आ्थिके व्यवस्या चाहते 
थे जिसमं प्रत्यकं व्यक्तिका श्रात्मोनति कै लिये श्नधिक्तेम सुविधाएु प्राप्त 
हा । क्षेप मं, गाधीडी का लक्ष्य व्यक्ति का नतिक श्रथवाब्रीध्यात्मिक 
विकास था, नदीन स्रामाजिकं व्यवस्या तो उसको साधन मतिथी 1 

साम्यवाद भे यह सम्बध उरटा है 1 उसके निये लक्ष्य त 
सामाजिक व्यवस्था की स्थापनारहै व्यक्ति कौ प्राध्यात्मिक उति भरमवा 


२६० ] [ राज्य विज्ञाने क मूल सिद्धां 


इसी कारण कुछ लोग कृहूतंटै कि गाधीवाद ह्िसारहित साम्यवादे 
है ग्रौर साम्यवाद हिसास्षह्ित गाधीवाद है) इन दोनो वादो मे इम 
प्रकार सम्बध स्थापित कनां गलत ही नही भयावहुमौदहै 1 यह्‌ भया 
वह्‌ दस कारण है कि उसम गाधीवाद की बिल्छुल अशुद्ध कल्पना होती 
दै ओर मनुष्य नथा समार वं श्रा यात्मिकं स्वरूप तथा भगवान ठी 
सवगक्तिमत्ता मे उनके विक्ष्वासं की, जो उनके दंशषन का प्रधानम एवे 
भ्रावद्यक ्रधारदै, उपेणा होती है। यह गलत इस कारण है कि 
इसका तापय यहं होता हैक दोना म मेद केवलं साधन काही रै, 
साघ्य का नही । वास्तविक बान यह्‌है कि गापीवद सान्पवादसे साय 
के दषटिसतिभी उत्तनाही भिनदहै जितना साधनेकी दृष्टस । 


माधीवाद न गरीवा तेथा दलिता की श्रवस्था मे सुधार करने तथा 
उनकं जोवन मं प्रसतनता एव भागा का सचार क्रे का कठिन परिश्रम 
तो किया परन्तु उनका दृष्टि मे जनता क भौतिक कल्याण की वदधिदही 
भानवे जीवन काचरम ल्य नही था । चरम लक्ष्य तां श्रात्म प्राप्ति 
प्रथवा भगवान स साक्षात्कार क श्रतिरिक्त कुनहोदै। उनका दुष्टिम 
सत्य श्रौर भगवान दनोषएके हीये, ग्रत वे केवलस्य कधेही श्रविरत 
खोजकाही मानव प्रयतका समुचित ल्य मानते थ। इस साथदही, 
दरूकि शुद्ध हेदयवाला व्यक्तिही सत्यके स्प्रमे भगवनि कौ प्राप्ति क्र 
मक्ताहै चे प्रत्यव व्यक्तिरौ ग्रपन चरित्र को उध्नतं वनाने तथा श्रहिता, 
सत्य, श्राम-मयम, श्रात्मानूंदासन ग्रभय, सतोप एवे महोग प्नादि 
नतिक गुणो का प्राप्त कंरमैका ्रनुराध क्रतं ये। प्रत्येक व्यक्ति इतना 
वरतेतोद्येपवबानेंश्रपतैप्रापरी प्राप्त हा जायेगी । वतमान सामाजिके 
व्यवस्या, जिसमे बहुमख्यक गरीबो तया अत्पसन्थव धनिया का भेद, 
धनिया द्वारा गरीवा का शोपण, मक्षीना मे लिये श्रासक्ति प्रादि शरन 
दाप विद्यमान है, मरीबो तया धनियां दानाम नैतिक गणा क विकास 
थे लिये विलदुल भरनुपयुक्त ह्‌ ! इम कारण गाधीजी वतमान सामाजिक 
ध्यवस्या षे म्यान पर एके नवीन मामाजिर एव भ्रा{धिक व्यवस्या चाटौ 
थ जिस्म प्रत्यक व्यक्तिका श्रामात्ननि फे तिय प्रधिकत्तम सुविघाएु प्राप्त 
हा। सशेष म, गाधीजी का वध्य व्यक्ति का नतित प्रयया प्राध्यासिरक 
विकाम था, नवौन सामाजि व्यपम्या त) उमता साधन मात्रथी । 

माम्यवाद म यतः मम्बय उन्न है । उम सिये सथ्य नवीन 
सामाजिक य्यवभ्या की स्यापना ै य्यक्ति फी प्राध्पात्मिे उप्रति प्रभवा 


[ २६३ 


गाधीवाद ] 

४ गधीजो ने य्यक्तियते स्यतःत्रता प्रौर सामाजिक निपचरणामे किप प्रकार 
समन्यय किया ? 

५ गोभी का सत्याप्रह से श्या प्रापय या ? उसका प्रयोग भिनं 
भरवस्धार्प्रोमेहोसश्ताहैः 

६ भया गधिीयाद की श्यास्या हिसारर्हिति साम्यवादी तरह प्रौर साम्यवादं 
कौ ववाया हितसहित गाधीयार की तरह षी भासक्तीहैः 

७ भानो के राजनोतिक, सामाजिक एव प्रायिक विघा्ो कौ समान 


यादिर्यो के विचार्यो से तुलनां फौजिमे। 


२६२] [ गज्य विनान कै मल सिद्धान्तं 


वेह एवं साधन दहै म्नौररग्यिके श्रधीनदहै । गाधीवाद तथा साम्यवादमे 
यह भी एक प्राधारभूत श्रस्तर है । 

इसी प्रकार गाधोवाद तथा राज्य-समाजवाद मेंभी ग्रभिट श्रन्तर दै। 
राज्य समाजवादी लोग उत्पादन के साधनो के निजी स्वाम्यका ग्रत करके 
उसे राज्यने दायो मेदं देते ह माधीजी पूजीपति को बनाये रतरकर 
उवे राट की आर सं यमी पना कर उक्ते मनाजयत्रा करवानि 
चाहते थे । वं उद्यागो कै केद्रीपकरणं ग्रौर उन पर यदाज्य कै नियत्रण के 
सप्रथा विष्ये! राज्य की सताकी ब्द्धिसे उह वडा डरे लगताया। 
समाजवादी लोग जनताको धनिपो कै शोप से वचने कै लियं राज्य 
क भ्रधिक दाक्ति देना चाहते है। समाजवाद तथा साम्यवाद दोनौ का 
ही परिणाम सभवत निजी पूजीवाद के स्थान पर राज्य पूुजीचाद को 
प्रतिष्ठति केर दैनाटोणा । इस प्रकार इन दौनोम सै कोई भी पूजीवाद 
के दोषौ का निराकरण नही रवर सक्ता गाघोजी के -यार्तिप्व 
कै सिद्धात सरम पुंजीर्वादके समी लामप्राप्तहोते है ग्रौरं उसके दोप 
स हम वचे जिह । इस प्रकार यह्‌ सिद्धातत उनसे श्रेष्ठ रै । 

दुरभाग्यिवदा स्वत्तत्र भारत महा्माजो के श्रादर्शोसं दूर हुटता जा 
रहा है रौर दस प्रकार ससारको वेहवस्तु दने को श्रवक्षर सखो रहा रै 
जिसकी उसे श्रत्यत श्रावश्यक्तादहै रौर केवल जौ ही उसकी दूसरे विर्व 
युद्धसे रक्षा करं सकती है । शायद ससार को अ्रहिसा एव प्रेम वै माग 
का पथिक बन सकनं के पटले एक श्रौर विद्वयुद्ध के भ्राघात कौ 
ग्रावश्यक्ता है 1 


प्रन 


१ महास्मा गाधी की धम तथा भगवनि की कल्पना का उनके सामाजिकं 
धिचारो पर क्या रभाव पडा? 

२ महादमा गाधी दादा कल्पित श्रहिताप्मक समाज के लक्षएा वतलति हए 
इस उक्ति पर फि “भाधोजी एक व्यावहारिक शआरादशवादी भे श्रपन 
विखार धरकट कीजिये 1 

३ महार्मा गाधी ने राजनोतिं फो ब्राध्याप्मिक रौर घम को सासारिक 
बना दिया 1 एस कथन पर श्रपने विचार प्रकट करते हुए वतमान 
श्ाग्दो के राजनीतिक चिश्तन शलो गवीनी को देन पर प्रकाश दातिमे । 


विद्व राजनीति पर प्रभावे डालनेवाली शक्तियाँ ] [ २६५ 


शाति काल मे साघारणतया रहती है, परन्तु धतर्रीय सघप कै समय 
मे यह वात शरीर भी स्पष्ट हो जत्तीदहै । 'योरोपमे सन्‌ १६१४ ई० म मजदुर 
नेता श्रपनौ वर्गौ एक्तावां श्रूलव गये, शतिवादी युद्ध कै श्रपने विरोध 
को भूत गये, धर्माचाय भी सिति वै दूत को भूल गये, समाजवादी 
सस्रारके मजदूर की साधारणा ट्डताल को भ्रुव गयं, जिससे वे युद्धको 
श्रसम्भव करने का स्वप्न दषते ये ।'# यहु वात उस मधप केमम्वधमे 
भीलग्रु रै जो ित्ररष्टरो नया धुरीरष्ट्रो के बीच श्रभीश्रमी हप्र 
है । मव श्रेणियो एव वगोँ के व्यक्तियां ने इस युद्ध म भाग लियाग्रौर 
उ हाने अपनी मातृभूमि की राष्रीयशत्रु से गक्षा करने म व्डेसे बडे 
वर्लिदान को भी कृटधनही समा! ग्रतीत कातल मं धामिक्र भावना 
श्रपने भक्तौ मे बलिदान की जेमी भावनां को जम देतीभथी, आजे 
धगमे राक्रीयता भी सव्याय या वलिदान कीवी ही भावना कौजेम 
देना है । यह म्राधृनिक मनुप्य कै लिये धम वन गर्द है 1 

राष्टौयता का विकास-- 


राषएीयता एक सवथा नवीनं भावना हं, यह श्राधुनिक रा्ेराज्य 
प्रणाली का पआ्आावक्ष्यक परिणाम है। इसका प्रादुमवि राष्ट राज्या के उदय 
के साथ दहृभ्राजव करि वहं अपने रूपक पह्चानन लगी श्रौर प्रभुत्व 
का दावा करने लगी । प्राचीन राज्योमे सामुदायिक एकता शरीर नागरिक 
भक्ति भी होती थी परतु उनका रराप्रीय श्राधार' नहीदह्ता था । पूव 
समय मे देश भक्ति श्रीर नागरिक भक्ति स्थानिक होती थी, उदाहरणाय 
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श्रध्याय १२ 


विर्व-राजनीति पर प्रभाव डालनेवाली शक्तिर्या 


परिशिष्ट केल्पमं हम यहा विद्व राजनीति पर प्रभाव डालनवाली 
उन न्त्य केसम्बव मे भी विचार कर तेना उचित समभ््ते हजो 
राज्या के पारस्परिकं सम्बधो एव हष्ठिकिखां का निमाण करती है । गत 
ननाव्दी ग राजनीतिक विकासक्रम तथा वमान युग कौ श्रतररधीय 
गतिविधि कां समभन के लिये इनका अध्ययम्‌ आवश्यक ह ये शक्त्या 
है--राप्रीयता, सास्राज्यवाद श्रौर श्रतरष्रीयता 1 

राष्ट्रीयता 

वतमान विकि व्यवस्था म राष्टीयना का स्थान-- 

राष्रीयता भ्राधूनिक राजनीति मे सबसे महान शक्त्या मे सेएक् ह 
जो मसारकं १०० सं ऊपरल्दोया राष्टोके पारम्परिके सवधां एव ष्टि 
कोरा के निर्धारण मै महत्वपु नाय करतीहै । योरोप एव्र अमेरिका 
तया एशिया एव श्रफौका के लोग श्रपनं का किमी न किमी राष्ट्रराज्य 
के नागरिकया एसे उपरा के नागरिकः मानतदहँ जो राज्य बनने कौ 
चेष्टा केर रहा है! श्रपने मनाभावा एव श्राचरण म वे राध्रीयताकौ 
भावना गथा किमी विदि राज्य कै होने की चेतना सं धामिक या 
वर्मीय हितो की श्रपक्षा अ्रथिक प्रभावित है] राष्‌ राज्य कै प्रति निष्ठा भक्ति 
क्रो अजय प्रकार की निष्ठाग्रो कौ श्रपना उच्च स्यान प्राप्त है नौर 
उसके ह्तिको अय हिन की श्रपक्षा प्राथमिकता दी जातीं है 1; यह बति 
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विश्वे राजनीति पर प्रभावे डालनेवाली स्तिया ] [ २६५ 


गाति कल म साधारणतया रहती है, परन्तु श्रतर्सष्रीय मधप के समय 
मे यह्‌ बाति ओर भी स्पष्ट हो जाती है । 'योरोपमे सन्‌ १६१४ ई० मे मजदूर 
नेता श्रपनी वर्गयि एकता कौ भुल गये, श्ातवादी युद्ध कै अ्रपनं विरोध 
के भूल गये, धर्माचाय भी श्याति वै दूतः क्यौ भ्रूल गये समाजवादी 
ससार के मजदरूरो वी साधारण हडताल को भूते गये, जिससै वे युद्धको 
म्रसम्भव क्रमे व्य स्वप्ने दंखते ये । #* यहु बात उस यथय केसम्बधमे 
भौलागु टै जो मिनरष्टरो नेया धुरीरण्टरो कै वांच प्रभीभ्रभी हरा 
है । सव श्रेरिया एव वर्गं के -यक्तियो नेद्धम युद्ध मे भाय लिया श्रौर 
उ-हाने अपनी मातुभूमि की राश्रीयच्तुं से रक्षा करन मे बडेसे वडे 
बलिदान को भी कृ नही समश्ा। श्रतीत काल मे धामिक भावना 
भ्रपने भक्तौ बर्सिदानकी जेसी भवना को जम देतीथौ, श्राजकै 
यूममेराप्रीयत्ता भी सत्याय या वेलिदान कीवसी ही भावना कोजम 
देत है । यह अधुनिक मनुप्य दै लिये धम बन ग्ईहे। † 

राष्टोयता का विकाम-- 


रा्टरीयता एक सवथा नवीने भावना दै, यह्‌ ग्राधुनिक राष्ट राज्य 
प्रणाली का अ्रवेक््यक परिणाम है । इसका प्रादुभवि राष्ट्र राज्यो कै उदय 
वे साथ हुभ्राजव रिं वह अ्रपनं कूपके पहचानने ली प्रर प्रमुत् 
का दावा करने लगी । प्राचीने राज्यांमे सामुदायिक एक्ता ओर नागरिक 
भक्ति भी होती थी परतरुउनेका ररष्रीय श्राधार' नहीहोना था । परव 
ममय म॑ देश भक्ति श्रौर नागरिक-भक्ति स्यानिके होती थी, उदाहूर्णाथ 
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नगर राज्यां म श्रथवा वह्‌ योद्धाश्रां या राजाग्रो के प्रति श्रवीनता मान 
थी, जमे पूर्वी माम्राज्योमे। 

इटली मे मेकियावेली ्राधुनिक् ठन का सबसे पहला राप्नीयतावादी था 
जो विभक्त दटसी वा मयुक्त करकं उसे एक एमा सुदृढ शक्तिशाली राज्य 
यनाने का स्वप्न देखता थाजो फ़ल्च तथा स्पनिश् लामौ के हमलोसे 
भ्रपनी रक्षा कर सक्ता । वहु श्रपनं नगर राज्य का इटली कै वडेराज्यमे 
मिलादेनेके लिये तयारथा। परतु सबसे प्रथम राज्य जिमे राष्रराञ्य 
{निता ५१११८} वनने का गौरव प्राप्त हृप्रा वहु उद्नड था, जहा 
टगूडर राजघ्रोने राण्टीय भावना को जगाया था। 

योरोप मे नेपोलियन ने सारे महाद्वीपां कां प्रौञ्च अ्राधिपत्य म्लाने 
क प्रम्रत्नं करवै राष्टीय भाविना को जगाया। पोतड को जमनी, ल्स 
तथा प्राभ्ट्िया नै परस्पर वाटकरे भी इम भावना को उत्तेजना दी। 
इस प्रकार नेपोलियन युग मे योरोपमे राष्ठीयता का पृर्प विकसित होने 
नगा श्रौर उसका पणा विकास `उनीसवी तथा वीमवी इर्तादयो म 
ट्ग्रा। वासाई की साव नेकैद्रीय योरोपमे अनेक छोटे खोटे र्रीय 
गाञ्यो की स्थापना करके राष्ट राज्य कौ भावना परं ग्रपमी स्वीकृति दी 
मुहर लगा दी। 
राटौयता की परिभाषा एव प्रक्ुति-- 

राप्टीयता की फेसी परिभाषा करना कोई सरल काय नही है, जिसमे 
उसक सभी पकश्नाका समावेशो सकं! यहु कोई एकाकी दाक्ति नहीदै 
जोण्कमतयसेमयां एकहीदिगा म॑ काम करती हो। यदि टध्‌डर 
राजानो ने पोपवे ववनसे मुक्तिपाने मै लिय उसका प्रसोम वियात 
इद्भलड को जनता नै राजा के विद्धे श्रपने श्रधिकारां की स्थापनाकं 
लिये उमकी सहायता ली श्रौर श्रपने ल्ल म॒ प्रजातः त्रात्मक शासन की 
प्रतिष्ठा की 1 यदि एक समय जमनी तथा इटली ने राष्ट्रीयता की भावना 
की सहायता मे श्रषने देला की एकता की प्रतिष्ठा की तो दरुसरं समय उसी 
कै श्राधार पर श्रोस्टिया हगरी सामाज्यक्तो दितभिन कर दिया गया। 

१५ श्रगस्त सन्‌ १४६७ ई० के पुव भार्तकी भाति पराधीन नथा 
ब्रिल्कशिसेना भ हटने मे पूष भित्र की भाति श्रद्ध परापीन देया कौ 
उमने विदेशी शामन के विषख्द्ध राष्टरीय स्वतवता प्राप्त करने के तिये 
विद्रोदी रष्टरौय प्रालोलन को जम दिया । श्रत राष्ट्रीयता एव दमी 
दाक्ति दै जिसने कभी तो प्रजातेत्र तया मानव न्रधिकारां की प्रतिष्ठा 


विदव राजनीति परं प्रभाव डासनेर्वाली शक्तिया | [ २६५ 


की श्रौर कभी बडे त्रा्तिकारी विद्रोहौं कौं उक्तेजना दी। रष्टीयताने 
उग्र न्प धारणे करव मामाज्यवाद कौपृषटिभीकीरहै श्रौर कड सात्राज्यौ 
का जम दियादै। सन १६१४ १८ तथा सन १६३६-४४ के विश्व-युद्ध 
योरोप दे महान राष्ट कै बीच प्रतिस्पदढधां के परिरणामस्वस्प ही हए । 
श्रव राप्ट्यना की यह्‌ परिभाषा सथश्वेष्ट मालूम हीती ह रष्टरौयता 
'"एक एिमी सक्ति है जो एक राज्य मे भीतर निरकुश सत्ता कं विरुद मनिव- 
द्रधिकारो कौ कायम रसने कै तिमे तेया बाहरी दात्र से उसकी स्वततरेता 
कोरक्षाके हनु समाज को सद्धटितं रखती है! इस परिभाषा मे उसी 
सराम्राज्यवादी प्रवत्ति के स्थान देना उचित नहीरहै क्याकि सास्राज्यवादी 
प्रवत्ति राष्टीयता का कोई सारभूत तत्व नही है। 


गाष्टीयताकी श्रक्र्ति को भली-माति समभने कै तिये यह अआवरयक 
हैकिल्मर्सेण्करेसे श्रादव केरूप मे जिस्म मानवता के लिये एकं 
महान्‌ भू्यवान सिद्धात का समावेश है तथा इसके साय साय उसे एक्‌ 
मानागक् हणक्तिण तथा अआचारव्यवहार के श्रादग के करूप मे भी 
सभभने काप्रयासक्रे । एंकश्रादकश्च केनन्प मे वह इक्र तथ्य प्रजोर 
देती दहै कि प्रत्यक राष्ट्रीयं समुदाय का श्रपना व्यक्तित्व होता टै भौर 
ग्रनुदुल थतेस्थाए प्राप हा जाने परं वह मानव-सष्टरेति कै लिये एन 
ग्रनुपम श्रनुलाने दे स्कतादहै। किसी एक र्ट मे मानव विकास दै सिये 
मभी सभावनाएं नही हीती । प्रत्येक रष्टरीय समदाय मे कद्ध विदि 
गुण एव लक्षण हति जां मानवता के लिये बडे महत्व कैः हातिरहै। 
भारत, चीन, जापान इद्धलेड, जमनी फरान्स, क्स प्रादि प्रत्येव राष्ट 
मे कुरुं अनुपम गहै जिनसे वे मानव-मस्कृति एव सभ्यता कां विष्ट 
श्रनुदान दै सक्ते है । श्रत प्रत्यक रा का श्रपने अपू व्यक्तित्वं के विकास 
कै लिय श्रधिक्ार तथा सूयोग मिलना चाहिय जिमसे वहे मानव-सम्पता 
की प्रगति मे योगदनि दं सवै । दूसरे शब्दो मे, उस अ्रपनी -याय प्रणाली 
तथा श्रपनी सस्याए स्थापितं करने श्रौरे श्रमे भाग्य कामिर्मारा करने 
की स्वतवत्ता होनी चाहिय । अनुभव सयह सिद्धं है कि यदि भरता को 
श्रपने मामलौ का प्रव-घ करने कै ्रधिक्गारसे वचित क्र द्विया जाय, तो उसै 
स्वाभाविक गुण निडवे्र रहं जाते हँ श्रौर मानवता की प्रगतिं म उस 
श्रनुदान करने की शक्तिं भी प्रभावहीन दये जती है। इस प्रकार 
रा्रोयताक्मा तकयादहै कि प्रत्यक राष्टरीय समुदाय के धिपे श्रातम निरायं 
का सििदात ( ९८४८८ ० 8८ वल्प्लप्याप2६०० } लागू दोना 
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उमसे प्रेम करना ही उसका क्तव्यहै) उसके तिये सवे प्रकार का वति 
दान श्रेष्ठतम एव वीरतापूरा है । 
राष्टीयता के गुण-- 

देशभक्ति वे पयय केलू्पमे राष्टूीयत्ता मे बहूते मी अ्रच्छी बाति रह) 
यह एक बहुत हौ उनयनकारी एवे ब्रा्मामक श्रन्ति है जो व्यक्ति 
को एक स्वाथमय वात्तावरणमे से ऊचा उठा देत्तीहै ग्रौर उसे समाजके 
व्यापके एव उच्चतेम जीवन मे प्रवे क्रातीहै। देश्ष.पेम वा उस लिये 
वया श्रथ है, इसकी कोई सीमा ही नेही रह जाप्नी । इम्न प्रकार व्यक्तिके 
सवश्रेष्ठ गुण प्रक्ट होते ह श्रौर उसे अ्रपने गुणा की श्रभिव्यक्ति वै लिये 
एसे सयोग मिलते हैः जो श्रयथा प्रसुप्त श्रवस्था मे ही षडे रुगे । 
प्रत्येकं देश वे इतिहासं के पृष्ठ राष्ट्रीयता से भ्रनूप्ररिति बीरतापश बलि 
दानो की कथाग्रीसं भरे षड ्ह। यह उमयनकवारी प्रभाव किसी एक 
जाति कै व्यक्तिरिति सदस्यो तक ही सीमित नही रहता, उसका प्रभाव 
मूचे समुदाय के जीवन परे भी पडता है । सथुदायु श्रपने राष्टरीम चरित्र 
एव परम्परा की भली भाति भ्रनुभूति क्रतादै श्रीर मानवता के क्टयाण 
के लिये उनका विकास क्रे कै हेतु उमे उस्तेजना मिलती है 1 देशभक्त 
भ्रपने देश षै लिये ही देश कौ स्वेतत्रता, महानता एवं गर्म नही 
चाहता वरन वहु इसलिये चाहता है कि वह (देश) मानवता को 
सस्कृति के लिये कु मूल्यवान्‌ अ्मौर श्रेष्ठ अनुदान दे केता है । इम 
प्रकार राष्ट्रीयता राष्ट्रीय सस्कृति की विविकताश्रो का रक्षणा करतीदहै) 
विविध राष्ट्रीय समुदायो का रक्षण करने से मानवता कौ लाम ही होता है। 
यदि प्रत्येक ममुदाथ एक दूसरे की श्रनुक्ृतति या नकल मात्र ही, तो मानवं 
जाति ग्रपनी श्रेष्ठनेम अवस्था कौ प्राप्त नही दहो मकष्ती। यह्‌ ठीकदी 
कहा मया है वि सभ्यता हितो एव लक्षणा को विविधता तया उनके सर्माकरण 
दै कारणा ही प्रगति करतीहै! हम उस स्िद्धात्त की उपेषपा नही कर 
सक्तेजोेमे सक्षारे मे मतभेदा कै विकासि को उत्तेजना देता टै 'जिसम 
यातायात ओर सस्ते उत्पादनं वे कारणं शनै शन जातियौ कौ ममरस 
विविधताग्रो का नाश हे जयमा ।' 

णकः समयपेसौ आशा की आतीथी किं राष्टौयता की अभिर्वाद्ध 
से भ्रतर्गष्टौय सामस्जस्य एव सहयोध की शभिवृद्धि लेगी । यदि प्रत्यक 
राष्ट अपनी नैगु प्रविभा ॐ अनुमार श्रपना विकासि करे, तौ हम ईस 
निष्क्थ पर पटुः सक्ते हक परत्यक राष्ट्र दूसरे राष्ट के चये तुलना की 
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दृष्टि से मूत्यवान सिद्ध होगा, वेह एक प्रतिदरद्वी नही बनेगा जिससे भय 
भ्रौर सदेह उत्पन्न ही ! राष्टीय समुदाय के विकास का यह्‌ तात्पय नही 
है कि वसी दरसरं समुदाय से उसका श्रावश्यके सूप मे सघप हां। 
कितुएसा नही हृग्राहै। मसार कै विभिन्न राष्ट्रीय राज्यो के बीच 
श्रधिके सामजस्य एव सहयोग की अभिवद्धि केर मानव जाति क 
शतिमय एव प्रगतिरील विकात्त की वद्धि करनं कै स्थानम राष्टीयता 
छी भावना का वास्तविक परिणाम ग्रतर्रष्टरीय स्पद्धा, कदटरुता एव सघप 
रहा है । 
राष्ट्रीयता के दोप-- 

राष्टरीयताका तकाजादहै कि प्रत्यक राष्टीय सेुल्य कौ श्रपनं काय 
व॑रने तथा श्रपमे भाग्यका निराय क्रमे केला निवाध अधिक्रार हो) 
उसके इस अधिकार पर कोई बाधानहीदहै रौर नकोदर उममे हृस्तक्षेपटही 
कर मक्ताहै। कितुदुभग्यि स समस्त राष्ट्रीय समुदाय समान सत्प सं उन्नते 
एव उप्नतिसील नही है ¦! यह क्हा जा सक्ता र कि दक्षिणी म्रफक्रा 
तथा ्रस्दरिलिमा कौ निम्न पिंडी हई जातियौ के श्रा-याल््मिव 
एव सास्टरतिक मूल्यो कै रक्षय की ब्रावदयक्ता मही है शौर एमी 
जातिया प्रात्मनिराय के श्रधिकार के याम्य मही है । इन विचारे 
भ्रनुसार त्रिदटित अमरिकन, फ़स्व तथा जमन जमी ससार कौ उच्वतम 
जातिया को ही रणष्ट्रीय स्वतता का प्रधिकार दै । कुद तोग ससं एक 
पग ब्मीरभ्रागे बढक्र यहदावा भी करते हैकि एक्ती उठ्व एवे प्रगति- 
शील सम्य जातियो का यह केवल श्रधिकारहीर्मही है वरन कतव्यमभीहै 
वि वे भ्रषने भ्राधिपत्य का विस्तार नेरश्रौर ससार की पिद्यडी जात्तियो 
को श्रपनं सरक्षण म लेकर श्रपनी उच्च सभ्यता काउह ताभ पहुचे । 
एेसा नही करना स्वाथ-एूण काय होगा इमसे मामव जति श्रपनं सरस्यां 
की योग्यता एव प्रतिभाके लाभो से वचित रह्‌ जायगी । उनीमवी शनाय्ी 
मे एतनिया, घ फीका तवा प्राते मटामायरयै दीपा प्रौर प्रमेरिकामं योगप 
षै रष्टरोने जो भ्रौपनिवेधिफ साभ्राज्यो का विस्तार त्रिया उस्रः सवथन 
मे यही संद्धान्तिक्र तव दिया जात्ताहै 1 दमी नक वैः श्रायार पर हमार प्रामरीन 
त्या गौरर्वावत देश पर ब्रिटन ने इनन वपो} तक राज्य किया । पस्ग्रियं 
सम्यता बे लाभा म॑ चीनी जनना कालाभ पेवानेनक् हतु योगय त्यां 
ग्रभेरिशा बे राज्यां नं भ्रप्रगतिीर यौन कनो उनके विय श्रपना इर मोत 
देन षै लियं बाघ्य रिया । हम प्रकार राष्ठीयना, जिमकै श्नुमार ममस्त 


३०२ 1 [ राज्य विज्ञान के मूल सिढान्त 


राष्ट्रो कोएक दूसरे के मित्र होना चाद्ये, न्‌, नही, धष्ट प्रसरणदीत 
तथा आक्रमणशील बन जाती है भ्रोर माश्राज्यवाद मे परिणत हो जाती है) 
दकि प्रत्येक साम्राज्य श्रपना विस्तार चाहता है श्रौर शक्तिदालीः वनना 
चाहता है, इमलिये सास्राज्यवादी राष्ट मे परस्पर्‌ प्रति्रद्रता एव प्रतिस्पद्धा 
बढती है । प्रत्येकं राष्ट दूसरे राष्ट क अ्रपना द्र समभने लगता दै, वहं 
उससे भयभीत होने लगता है ग्रौर उसे जीतने तथा शक्तिहीनं वमाने कौ चेष्टा 
करता है । स्वाथमयी तथा सकी रपष्टरीयता इस प्रकार युद्ध को उत्तेजना 
देती हैश्रौर श्रतम राष्ट को सैनिकवादवौ प्नोर ्रग्रमर करती है ।* वह्‌ 
राष्टा मेमद्भण मनोवत्तिही पटा नही कर्ती वरम्‌ नागरिका मे वबरता 
भी पदा करती है । उह दूसरे ग्र मं जिनकी सभ्यता एव मस्ति उनकी 
सभ्यता से भिन्न होती है, कोई भ्रच्छाई्‌ नही दिखाई देती । वै, दुसरी प्रोर, 
भ्रपनी रष्टय सस्कृति का ग्रौचित्य सिद्ध करने श्रौर उसके गौरव की 
प्रतिष्ठा क॑लियेचेष्टा करते है । उसके गणोकी प्रशसा की जाती दै रीर 
उस ममस्न सस्छतियो से श्रेष्ठतम क्ताया जातादहै } इस प्रकार पाक्य 
तथा प्रसहिष्णुता को भावनाका प्रादुमाव होता जां मानवता वै हित 
मे सहयोग को ग्रसम्भवे नहीतो कर्टिनि अवद्य वनादेती है । सकण 
राष्टरीयता के प्रभोवमे स्वदेशप्रेम का प्र दरूमर देशवासियो कं प्रति धणाहो 
जता है। 

राष्टूचादी षै लियं इसंस स्रधिक श्रौर कौई सत्य नही कि उसफा 
राष्ट स्वय श्रपता नासन करनेमे स्वतत्र होना चाहिय । राष्टरीये राज्यव्ी 
एवता एव दृढता ग्रौर उसकी रक्तितया गौगव ही उसकी इज्या श्रौर 
विचार वे विषयं दहै । यदि काई सज्य एक राष्टरृरान्य दहै, तो राष्ट्रवादी को 
श्रते उदेश्य कौ निद्धि मे कोई कठिना्ई नटी टाभी रितु यटि वहु वटुरषष्टु 
राज्य है, रथात्‌ यदि उमम श्रल्पमन समुदाय भीहै तौ राष्ट्रीय ण्क्ताण्व 
दता वौ प्राप्िके मागम राप्न्वादी क्य प्रन कंटिनिद्रय) कता सामनी 
करना पडेगा 1 उनमे एकता स्थापिते क्री तयाउनं परण्क रष्टूभापा 
एष एक यस्छति को लाटने क प्रयत्न गा उनल्ा प्रारमे विगैध हापा) इय 
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विश्व राजनीति पर प्रभाव उालनेवालौ शक्तिं ] [ ३०३ 


प्रवर राष्ट्रीय "श्रत्पजनो' { {11011165 ) की समघ्या खडी हो जाती 
है । राक््वादियो कौ ग्रत्पजनो को पिला वर एक करने कौ चेष्टा श्नौर राप्रीय 
चैतना से प्रेरित भ्रत्पजनों द्वारा उत्त चेष्टा कै वितेधमसे ही यह समस्या संडी 
होती है! राष्ट्रवादी अ्रपने समुदाय कै लियं भ्रत्मनिराय के भ्रधिकार चाहता 
हे, परन्तु समुदाय क भीतर जां श्रत्पजन दै, उह वह यह्‌ अ्रधिकार नही देता । 
राज्य बै भीतर जो ग्रत्पजन वहुजनं से मिल नही जातत उनके' प्रति वह्‌ वडा 
सजगर एव सशक ग्हताहै गौर उनके श्रस्तित्य को राष्ट कै तिये दुवलता 
का ण्क कारण मानता है । बह जितना श्रधिके दबाव डालता ह उनका विरोध 
भी उतना ही अ्रधिके हीता जाता है । इमक्ा परिणाम होता है दमन विद्रोह 
तथा ग्र-तराष्टरीय समस्याञ्राका कुचर । 


एक राज्य मे श्रत्पजना कै श्रस्तित्व से पडी राज्यो द्वारा उसमे 
से अपनं भापाभापो अत्पजनां कं उद्धार ({ {८८060६15 ) की एक 
दूसरी समस्या का जम हाता है। रष्टरीय एकता कं नाम पर राष्टू- 
वादी श्रपने रज्य मे सभी भ्रल्पजना कां मिलाकर एक र्ट बना 
सेना चाहता दहै ¦ परन्तु पडौसी राज्य इम काय का विरोधी दृष्टिकोण 
से देखत है, विशेष केर उस समय जव क्रि वे अल्पजन उनकी भाषा 
बालत हो । त्व वे पडौसौ राज्य द्वासया भ्रपनं म्रल्पजनो पर होनेवाले 
वास्तविक या क्षित ब्रव्याचार की वतोका प्रचार क्रतेदहँश्रौररहे 
(भ्रल्पज्नो को) उस राज्य कै भव्याचार स मुक्तं कर अपने राज्य म मिला 
सेने की चेष्टा करते है । इटली के राष्टूवादी उक्त समय तक बहुत केचन 
रहे, जव तक कि इटालियन भापाभापौी र्ट टनो ग्रौर टाइरोन श्रष्ट्रा हङ्खरी 
सास्राज्यकं भागवनेर्है। अ्रतमेवंउन प्रदा को इटली मे सम्मिलित 
क्रमे मे सफ़ल हए । इस प्रकार क भ्रल्पजनो का, जिनका उद्धार नदी ह्ग्रा 
हो (1८०६६), राज्य की वदेडिक नीति परर वड़ा प्रभावे पडता है! 
हटकर क्म समस्त जमन भाप जनता को जमन राज्यके भ्र-तमरत कर लेना 
एक ध्येय या! इत प्रकार प्रादुनिके राप्रीयतानं दो श्नत्यत जटिक समस्या््रो 
बोजेमदियारहै, एकह श्रत्पजना की समस्या रौर दुसरी पडौसी राज्या 
दवारा अपन अल्पजनी रे उधार की इच्छा । प्राचीने काल म विविध 
जातिया कै त्था विविध भाषा भापी सोगमणएक ही राजाके श्रधीनेर्गात 
पूवक रह सङ्नेये जैसे गेम साघ्राज्यम। नतारज्यि की आर मं उन 
प्र मामायमभापानान्नेकौ -तेयिया की जानी यी म्रीर 7 वे जातियां 
ही श्रपनौ भाषा प्रादि प्रयाग दे श्रपनं धिकार का रन ५०५“ 


॥ 


त 


३०४ | [ राज्य विज्नाने व॑ः मूतं सिद्धा 


इसके सय दही किसी राज्य कै श्रपन षडौमी राज्य दैः श्रत्पाचार सं श्रपनं 
श्रत्पजना वे उद्धारका प्रश्न भी नही उव्ता था। र्रीयतता क उदय 
ने इस प्रवार कौ व्यवस्था का श्रसम्भये कर दिया ह) 


राष्रीय श्रल्पजनो की समस्या का एकै दमगं परिणाम यहदहैषि 
कुदध॒श्रत्पजने प्रपनी मृत्त भापाप्राके पुार्जीवने का प्रयत्न करनं लगन 
जा मानवीय संम्पकेकेमगिमएकवेडी वाधा चिद हागर। 


राप्रीयताके एकं दूसर भयद्धुरे दपि की शरोर भी घ्यानं दना उचित 
हापा । एक रर रौर एक राज्य" के सिद्धात कं कारणा ससार भम 
ग्रनक छादे राज्यस्यापित ह्‌ जगं जंघा कि बद्रीययीराष महो चुका 
है। इन दाद राज्या के श्रस्तित्वि के कार्ण श्रतररष्ट्ीये शानि कायम 
रखने का काय प्रौरभी कर्टिनि हा जाता है। पडौसी महान्‌ र्गा 
उन पर विजय प्राप्त क्रने की लतसारटततीटहै। श्रत म, उह क्सीन 
किसी महानु राष्ट कं ्रधीनहा जाना पडत्राहे। यह वात प्रथम विदनयुद्ध 
कं वाद खंडं किय गय कंद्रीय योराप ङ राज्या कौ भवस्था सं स्पए्हा 
जाती है । दसक प्रमिरिक्तं पह बातत भौ सदहास्पद है कि छोट स्रमरुदाया 
कीं स्वतततरे राष्ट्‌वनादने सं सदालाभ होरा है। बस्तिव म छे 
समुदाया कं लिये यह वाति भ्रधिक नामप्रद होगी बि व॒ वड समुदाया 
माध एक धासन तया एक कानून के श्र तमते शामिल रह्‌ । 

यदि रष्टरीयता ही भावता का विशुद्ध तथा निक धरातल पर हौ 
रखा जाय ता यह्‌ एकं मृल्यवान्‌ प्रादश ह। यह एक स्वाभाविकं मनाव्ति 
है! इसे नष्ट करना नता समवहीह आरन बाद्धनीमदही है) दुभाभ्य 
से इसा सम्बध सनिक्वाद, प्रगतिवाद, पुजावाद श्रादि दूपित्ते भावनम्रा 
से जुड गया है । इन दुपितं भावना्रा स॒सम्बन्ध विच्छद होन प्रर वियु 
राष्टरीयता एके वरदाने बेन सक्तीहै । हज क्य क्थनष्टे कि "यदि राष्टरीयता 
विशुद्ध ददा प्रेम का पथयिवाचा धने जाय तो वह मानवता एव ससार 
लिए एक भ्रनुपम वरदान सिदध हागी 1 #यदि किसी प्रकार ससार 
विविध रष्टरूको यह्‌ ज्नदहोजायकिव परस्पर सहकारी हु, प्रतियर्गा 
नही, तौ स्वक्छष्ट राष्ट्रीयता कोप्राप्ति हासर्वेगौ । इसे माम म सवसं 


----~--- 
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महान बाधा हे प्रत्येकं सज्य का पुरा स्वतःचता तथः प्रभुश्व (5०४८८1९ ०() 

करा दावा । राष्ट्रीयता तथा पुजीवाद का मरठबवधन भी, जिसमै साभ्राज्य 

वादके जम दिया, एक बडी समस्यादै। परजीव(दके विनाश रौर उसके 

स्थान पर नदीन सामाजिकं व्यवस्था कौ स्थापना सम्राजे कौ राष्ट्रीयता के 

प्रनेक दोषी का निवारण होजाने की श्राश्ा की जा सकती है । 
सान्राज्यवाद 

सास्राज्यनाद का कायं-- 

“साग्राज्यवादे हमारे युग कौ सवते धिक चित्ताकषक सिद्धि तया 
सबसे महानु विश्व समस्या है ।» ससार कं महान्‌ राज्यां ने मूरयत 
योरोप के बडे रष्टोने, योरोप से बाहर सक्षार ऊ दंशाका्रापस मे 
विभाजन कर लिया रहै । यद्‌ विभाजन कमी श्राशितपूवक रिया मया भ्रौर 
कभी इभङे लिये बडे भीषणा ग्राम हुये । इस भूनल का अवे से श्रधिक 
माय श्रौर विश्व की लगभग भ्राधी जनसस्या साभ्राज्यो कै उपतिवेशो, 
सरक्षित प्रदेशो तथा प्रभाव-क्षत्रा मे निवास करती है। 

वतमान युद्ध से पूव ग्रेट त्रिटन का, जिसका क्ष॑त्रफलं ९३,२८४ वगर 
मील है ्रौर जनमश्या ४,७ १,७५.०००, साग्राज्य १,३१ ६०,८६० वगशमील 
भूमि पर था ्रौर उसमे ५१६३,५४०,६७० लोग रहते थे । दूमरे शब्दाम 
ब्रिटिश साघ्राज्य स्वय ब्रिटेन से १४० गुना अधिक विशाल था। प्रत्यक 
अग्रे की १० श्रौपनिवेरिके प्रजाये थी) फ़रचसाभ्राज्य का क्षत्र विस्तार 
मे ८४,६४,६१० वगमील था भौर उसकी जन सम्या १०,७८,५३,००० थी । 

उदका साम्राज्य प्ान्ससं २० गना बडाथा । उनमाके काते त्रफृन १३,२०८ 
वगमील दहै, परतु उप्तकं साम्राज्य का क्षेत्रफल ८,०२,१६६ बगमील प्रौर 
जनसप्या ७,५१,५७,००० थी } पुततगाल का साघ्नाज्य पृततगाल के क्षं च्रफल सं 
२३ गुनावदा था रौर बल्जियम का साघ्नाज्य वेल्जियमसं ८० गुना वडा 
था । श्रमेरिका के सयुक्त राज्य न इस क्ष मदेर्‌ से प्रवेद किया भौर उसके 
साम्राज्य का क्षेत्रफत ७,११ ६३६ वगमील थां । जापान नै भी, निसे भ्रमरिकनं 
नौसेना मे वडे ने उसवे लिये भ्रपना वार घुला रखनं कं लिये बाध्यं 
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किया, प्श्ष्वात्य नीतिको अपना ज्िणा ओओौर उनके { पादचात्य देशो 
के} साथ उती प्रकार का व्यवहार किथा। उतने सयुक्त राज्य भ्रमेसिकि 
को फिलिप्पाहून द्वीपो मेसे, अग्रेजो को ब्रह्मा, मनय प्रायद्रीप तथा प्रशात 
महासागर के कृ दीपा मेसेश्रौर इचलीगा को उनके प्रात महासर 
के साम्राज्यम से निकाल भगाया । उसने समस्त चीन पर श्रपना प्रभावं 
स्यापिति करके सप्तार की प्रथम कोटि की शक्ति घनने का भी प्रयत्न 
किया । श्रमेरिका (दक्षिणी), अर फरीका तथा एशिया श्रौर महासागरो के द्वीपौ 
व राष्ट्रा एवे अनुततं जातिया पर योगेपियन राज्यो, अमेरिका के सयुक्त 
रज्य तथा जापति कै राजनीतिक एव प्राथिक श्राषिपत्य कां नाम ही 
साम्नाज्यवाद है । सनु १८८१ ईण्से जित वय म पफ़रास ने स्यनिस को 
भ्रपनं भ्रधिकारम क्रिया था, यह साभ्राज्यवादी विस्तार वहूत ही तीव्र 
गतिसे हान लगा ्रौर श्रगले ३० वर्पो मे प्राय समस्त ञ्जपफ़़ीका का 
योरोपीय शवितयो ने भ्रापस मे विभाजन कर लिया । 


श्राघुनिकं साग्राज्यवाद के लक्षण 


साश्राज्यवाद सतारमे राष्टरीयता की भति काई नवीन धटना नही 
दै। प्राचीन तथा मध्ययुग मे मीं शानौ का विशाल भूभागो पर 
प्राधिपत्य होता था। ग्रतेक्जण्डर तथा चगेखा न अपन साम्राज्योको 
विश्वव्यापी बनाने की चेष्ठा की श्रौर गेम साभ्राज्ये के श्रतगत उस समय 
कै सभ्य सस्मार का एक बहुत वडा भाग सम्मिलित था । परन्तु इन साभ्राज्यो 
की तुलना जब श्राधुनिक कालं ॒के ब्रिटिश साम्राज्य जसे साभ्नाज्यो 
सेकीजातीरहै,तौवे नगण्य प्रतीत हने लगते ई प्राधूनिकं साम्राज्य 
पटते कै साभ्नाज्यो से केवल इसौ बातरमे भिन्ननहीर्हकि वे उनसे श्रधिक 
विशाल है श्रौर दूर-दूर तक पले हए द, उनम वडा गहरा श्रौर मौलिक 
भेद है । प्राचीन काल वै साम्राज्य वीर्‌ शासको या योद्धा्रा की व्यक्तिगत 
ररणा कै प्रास श्रयवा धामिक भावना वै परिणाम ये परतु भाधुनिष्‌ 
साभ्राज्य प्रभुत्व सम्पन्न राज्या के बौच सत्ता तथा बायार के लियं अरति 
यामी सधय का एक महत्वपूण स्प टै । इसका राष्ट्रीयता भ्रौर पूजीव्राद 
से धनिष्ठ सम्बवदटै जो दोना भ्राषुनिव घटनाएं ह । इनं वक्तिया वं विना 
साम्राज्य का वतमाद्‌रूप नही हौ मक्ता था। प्राचीन या मष्व-युगीते 
साम्राज्य भ्रपनौ प्रकृति म श्रदुथ्रुत कल्यनापूण (र०ण२०५१८) ये, आधुनिकं 
साभ्नाज्य मूम्यततया भ्राधिवः ह । उनम दुम महत्वपूा भेद यदै रि 
जापूनिक सास्नाग्य स्मानीप विकासने लियं एद बदटी सीमा तक स्वतव्रत् 


२०८ ] | राज्य विज्ञान के भूल सिद्धात्‌ 


कि वह्‌ पिंडी हुई जातियो पर श्रपना शासन स्थापित्त क्र उह प्रपनी 
उच्च सम्यताके लाम प्रदाने वरे व्रिटिश साभ्राज्यवाद कै णके महान्‌ 
एजेण्ट सेमिलं रोडज ने दस सिदधात का स्पष्टीकरणं दम प्रकार क्ियाटै 
“मेरायहदावादै कि सारम हमारी प्रजात्ति सवसे प्रथम रहै प्रौर समार 
के जितने भी अधिक भाग म हूमायो निवास हौ कह उतना दही 
मानव जाति के हि भे होगा “४ श्रपरज लोग भासे 
कोत्याग इमवियंन्ही करना चाहूते येकि यदि वेभास्त से विदाहो 
जायेमे तो भारतीय श्रसभ्यवने रर्हुग ज्रौरवे श्रदिक्षा तयां प्रघ विश्वास 
मे टव रहगे । इटली ने भौ सगस्प्र ब्ल तथा विप॑सी मैस कै प्रयौगद्राय 
भ्रवोसोनियाको सम्य वननि कीच कीयी। जव एक देश को सम्य 
धनाने के लियं भ्रनेक देशे उत्सुक रहते रै, तो उसका स्वाभाविके परिणाम 
उनेवे भ्रापसी मधप म प्रकेट होता है। 

साभ्राज्यवादो विस्तार क) इतना ही महव्वपूणं कारणं है प्रायिक 
श्रावइयक्ता } ग्रेट त्रिटेन तथा श्रमरिका जसे ब्रव्यन्त ्रौद्योगिक देश 
भ्रपने तयार माल कौ ट्सरे देशो मे मेज कर पथा श्रपनौ ्रतिरिक्त 
पूजी को पिच्य देशो मं लेगा कर श्रपना जीवनं निवहि कर्ते हैँ । उनका 
जीवन स्तर उनकी निर्यात शक्ति पर निभर रहता है। इङ्धलड भारत 
को श्रपने माल वै विक्रय के लिये सबसे उत्तम बाज़ार मानता था! 
इसी उदृश्य से जापान भी चीनं प्रर अ्रपना अधिकार जमाये रखना 
चाहता था । जब त्रिटेन कै सूती तथा लोहे के व्यवसाय को भ्रमेरिका 
तथा जमनी कै श्रौद्योगीकरण द्वारा ठेस पहुी, तेव ब्रिटेन कौ श्रपनी 
प्रौपनिवेशिक नीति मे परिवतन केरना पडा श्रौर उसने विस्तारं पर कमर 
बाधी । श्रद्ोगिक देशो मं प्रतियोगिता श्रधिकतीद्रहो मई श्मौर्‌ प्रत्यक देश 
श्रपने तैयार भाल के लिये नय बाञ्ञारोकी खोज करनं लगा। वेश्रपने 
कारतो के लिये कच्चा माल भी चाहृतेथे। इद्धलड मिस तथा सूडान 
पर भ्रपना नियत्रणा बनाये रखना चाहता था ष्योकि बहा की ्रच्छी 
रई मनचेस्टरं की सूती मिलो के सिये श्रत्यतं भ्रावदश्यकं है। इई, रबेड, 
कहुवा, कोको, चीनी, चाय, नारियल श्रादि चीजो के कारण श्र प्री 
ग्रादिम साज्नाज्य स्थापित क्यि गये। श्रौद्योगिके राष्टरौ की सोहे तथा 
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कोयले क्यौ सवव्यापी भूद ने साञ्जाज्यवादी विकापस्त को बड़ी उत्तेजना 
दीह । हालमेपेटरील का राजनीति मे वडा महत्वपूणं स्यान लौ गया 
है (फारस नया मेसापौटेमिया के त्ैलमनेत्रोने ससार कै साम्राज्यवादी 
राष्ट्रका ध्यान अपनी प्रोर श्राकपित क्रिवाहै। # दूसरा आधिक तत्व 
जो राष्टौ कौ सास्नाज्यवादी बना दता है वह है ्रतिरिक्त पूजी को 
विदेशौ मै लमाने की ्रावर्यकंता । एके तरकर पिंडे हुए देश कौ ऊँचे 
व्यान पर पूजी उधार देता है। शासन भ्रवध ठीके न होनेके कारणं 
वहं देश ब्याज रदा नही केर स्वेता। दस पर बकर श्रपनी राष्ट्रीय 
सरकारसे श्रपील क्रतादहै श्रौर सरकार उस पिचछडे हए प्रदेश प्र 
श्रपना सरक्षण स्थापित कर लेती । इत प्रकार ऋणी देश सराहुकार 
देश के पजे मं पंस जाता है। “श्रतीतमे योरोप कै साह्कार देधोनं 
श्रीका तथा एदिया के श्रपने धटणी देशो कोहडप करतेनकी स्पष्ट 
प्रवृत्ति प्रकट कौ दहै । † ईस प्राथिक तत्व फा इतना भअधिकर 
महत्य हैकितेनिन ने न्तो साश्रा्यवाद षो पुजीवाद की तिम श्रवस्या 
अतलाया है । चेनिन कै शन्दौ मे “साग्राज्यवाद विकास की श्रवस्थामे 
पुजीवाद कौ वह स्थिति है, जिसमे एकाधिकार तथां राजस्वपूंजी 
(10911८6 (20181) का भ्राधिपत्य स्थापित हो जाता, जिसमं पूजी 
का निर्याति विक्षेप महत्वे प्राप्त कर लेताहै, जिसमे भ्रनराष्ट्रीय दृष्टो 
द्वस सपारका बकटवारसा श्रारम्भ हो जता है त्रौर ममार की मस्तं 
भूमि का सनते महान्‌ पूजोवादी दशा द्वारा पूण बेटवारा हो जाता दै!" 
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यह्‌ स्मरणा गस्वना प्रावयक टै कि हमने ऊपर जिन श्रायक तत्वो 
का उत्लेयम किया दहै श्र्थात्‌ अतिरिक्त उत्पादन, क्ज्चा माल त्तथा 
प्रतिरिक्तपरजी, वे सास्राज्ययादी भ्रय्ले के लिय उस सर्मयतके भेक 
गक्ति प्रदान नही करेगे जव तक त्रि उमवा सम्ब-ध 'ग्राधिक राष्टीयता' 
कैः मिद्धात से न जोड दिया जाय । श्रायिक राष्टरीयत्ता सेप्रमोजन 
उम सिद्धातस है जोराष्टीय समाजकी भ्रायक सम्पन्नता की वदि 
्रतातया उसे कायम रना राज्य करा एकं प्राथमिक काय मानता 
दै\राज्यकाषएमे कानून बनाने चाहिये श्रौर फेसौ रेदशिक नीति भ्रटण 
करनी चाहिये, जा राष्ट को श्राधिक टष्टिमे क्तिदासी वना सवै । धार्य 
को राजनीति शक्ति एव उसका प्रभाव उसकी श्राथिक स्थिति के रुपात 
मे होत्ता है । कारणान, भिल तच क्षे घ्र, खनिज-मम्पत्ति, रेत प्रादि रष्टरीय 
समृद्धि श्रौर राजनीतिक शक्तिके आधारदै । श्रत राष्ट्रीय सरवेारो 
को व्यवसायं कौ श्रभिवद्धि करनी चाहिये 1 इन सव बात} कां यह्‌ 
स्वाभाविक परिणाम निकलता है कि राष्ट अपने तयार माल के लिये 
बाजार प्राप्त क्रे, भिदे मे लगी प्रपी प्रजी की रक्षा करने, 
-यवमाय प्राप्ति करने, जलयानाके लिपि कोयत्ता प्रष्ठ करनं तथा कल्या 
माल प्राप्त करते श्रादि कीटषटि से ओ्रौपनिवेशिकं साम्राज्य स्थापित करना 
उचित ममभने लगते है 1 इसे प्रकार जव पुजीषाद का प्रायिक राष्टीयता 
मे गठबधन हो जाता है, तब उमसे साघ्राज्यवाद का प्रादुर्भाव हो जेता 
है । उक्ते श्राथिक साधन) पर प्रधिकार सीधी विजय द्वारा प्राप्न कियानजा 
मक्ताङह, जसे बर्मा, मलय प्रायदरीप तथा अ्रवीसीनियामे हुभ्रा । यह 
काय श्रयदेदो म श्यायते प्राप्त करके तथा प्रभावन्ेत्र स्थापित करक 
भी किमा जा सकता है जसे चीन फारस, टर्की ्रादिमे किया गयी है। 


सास्राज्यवादी विस्तारके दो प्रसोजन श्रौर भी ह 1 जमनी, इग्ली 
तथा जापान जसे श्रत्यधिक प्रावादीवाले देक्ष त्रपनी ्रतिरिक्तं आनानी 
को वसाने के लिये -उपनिवेशो कीमाग करते हैँ! एक दौघ काल से 
जापान की दृष्टि प्रास्टरूलिया पर लग रही है जहां लाखो जापानिया कौ 
दसाया जा सकता है 1 इस तक कोति कर साघ्राज्यवादियो नं अपनी नीतियो 
क पक्ष मे भ्रबल लाक समथन प्राप्त कियाद, यद्यपि यह्‌ स्पष्र है कि उन 
उपमिक्चशो मे अ्रनिरिक्त आवरादी को बमाने मे भ्रनेकं कठिनाइ्या दै । 
केमेरूम मे जमन प्रवासिया तथा अ्रवीसीनियाः मे इटालियन्‌ प्रवाध्ियो की 
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सस्या बहत ही क्म रही है, फिर भौ साप्राज्यवादी प्रचार मे इसं तेक 


का वडा सहारा लिया जतादै। 

दूसरा प्रयोजन है स्रामरिक महत्व के स्थानो की प्राप्ति। जिव्राल्टर, 
मालटा, भ्रदन श्रादि का श्रयिक मृत्यं नण्य है, परन्तु इनका सामरिके 
महत्व बहुत है क्याकि इन स्थानो का सामद्धिक राजमार्गो षर प्रधिकार 
है । ये नाविक भ्रड्डे है भ्रौर यहां जहान कोयला वेते है। यदि समसारके 
विभिन्न भागो मे प्रिद नियत्रणमे सामरिक महत्व के स्थान न होते 
जहा सवे जहाज श्राय तथा कोयला ले सक्ते, तो ब्रिटिश नौमेना का 
षुं भी महत्व नही रह्‌ जाता 1 युद्ध-कल मे श्रावदयक कच्चे माल के 
सम्बध मे स्वाश्रयिता का तक भी साग्राज्यनादी भ्रपनी नीतियो के 
समन मे पेदा करते हैं । 


उत्पादन करनेवा्लो, माल को वाहूर भेजने तथा श्रदर मंगानैवाले 
व्यापारियो, बकये, धनपतियो तथा जलयानो के स्वा्मियां के सेना तथा 
नौसेना के अधिकारी, राजदूत भ्रौर श्रौपतिवेनिक् श्रधिष्ारी वेडे भिव 
होतेह, जोस्वेय भी श्रपने हित स साम्राज्यवादी नीतियो का समयन 
क्रते ह! साघ्नाज्यवादी प्रयत्नो के कारण सनिका, राजदूत तथा ्रधि- 
कारियो को श्रच्छै पद मिलते, वे धनोपाजन के साथः गौरवे भी प्राप्त 
करते हैँ! मिशनरी लोग भी साश्राज्य कै एजेण्ट होते है । मिशनरियौ की 
हृष्या के क[रण॒ भ्रनेकं वार पिच्छडे हुए देशो पर॒ हमते हुए दँ जिनके परि 
खामस्वेरूप वे साम्नाज्यवादी देशो द्वारा हृडपं लिये गये ह । नवीन प्रदेशो 
की खोज करनेवाले तथा साहसिके यात्रिथोने भी दूरदूरके प्रदे्लो मे श्रपनै 
देश के ण्डे गाड कर प्रपते नेशे साम्राज्य का विस्तार कियाद । 


साभ्राज्यवादौ साहसिक कार्यो मे सहायक साधनो की यह सूची 
यातायात बै सधनो कै मूल्य के उल्लेख के विना श्वपूणा रहेगी । प्राधुनिक 
काल के विधाल साभ्राज्य जलयानो वायुयानो, केविल, वेतार श्रादि बे 
बिना सम्भव नही हो सक्ते थे। पराधीन रषषट्र मे श्रपना माल भजने 
तथा उनकी रका {कै लिये सेना आदि भेजने कै हेतु जलयानोकी बडी 
भावश्यक्ता होतीदहै।उन भ्रदेोके भीतरी भागो मे पहने तथा वहां 
माल पहचान के लिये रेले प्रावइ्यक होती है प्रौर उनके साथ सम्पक 
बनाये रखने के लिये तार तया वेतारं आवदयक होतं है । श्राजकल 
विज्ञान वै इन कऋान्तिक्एरी भ्राविष्व्ारोने दूरस्य साघ्राज्यो के नियव्रण, 
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उनकी ध्यवस्था तथा रक्षाके काय कौ सरल बना दियाहै। श्राज के 
साश्नाज्य चह जितनी दूरी परहो, फिर भी इनकी सहायता मे उनकी 
श्रच्छी व्यवस्या हौ सक्ती है। साग्राज्य उही देशा के सफल हो सकेतं है 
जां उद्यौग तथा शिल्पकला (८८000०१) मे इतने प्रवीण हा वि 
उसकी सहायता सेदरूरस्यदेशोमेभी ग्नपनी सनिर्कव तथां प्रद्यासनीय सत्ता 
का प्रयोगं कर सके । 


सास्नज्पिकवाद का समयन-- 


यह्‌ प्रतीत होता है कि एक्षिया, भ्रप्रीका तथा महासमूद्रोके द्रीपोको 
दुनियां के सास्राज्यवादी दशो द्वारा पिमाजित्त करना कसी भी श्राधार 
पर उचिते नही माना जा सकता सत्ता प्राप्त करने बै लिये प्रतियोगिता 
काोरतीक भी समथन नही निया जा सक्ता । परतु कृष्ठलेवक णेसे भीहै 
जो साग्राज्ययाद की परिभाषा एकटेमी प्रणामी के रूपमे क्रते है जो 
श्रनेक प्रजातिया को एके शसिन कै भ्रधीन कर देतीदहै ! साग्राज्यवाद के 
समयन मे तक भी दिये जातं हैँ। उदाहरणाय, बस ने मराभ्राञ्य 
की परिभाषा इस प्रकार कीटैः --^साग्राज्य एक एसा विशाल 
भ्रदेा है जिसमं श्रनऊे एेमी प्रजातिया रहती है जो एक सरकार षै 
भ्रधीम है ओ्रौर जिसमे कोई एक जाति प्रधान हाती है ।'# उसका कथन 
है कि श्रनेक जातियो को एक सामाय कानूनी प्रणाली कै श्रधीन रसना 
घटत उपयोगी एव लाभदायक है ¦ इससे वाशिज्यवष्यापार भे 
बाधाए कम हौ जाती है, उनमे परस्पर सम्पके वढना दहै श्रौर सपे 
लामा-यततया जीवने भी श्रोष्ठ्तम बन जाता है! विशाल सान्नाज्य की 
सदस्यता व्यक्तयो कं दृष्टिकोण क्षे व्यापक बना ठेती है उनका मानितिक 
क्षिनिज चिनुत हो जाता है ग्रौर प्रातीयत तथा स्थानिकता कौ भावनाएं भी 
दरुरहो जाती दहै । यदि जमनी, परास, भ्रीर इटली एक्‌ शासन के श्रधीनं 
रह्‌ तो उनके बीच व्प्ापार ग्रवहय बढ जायगा श्रौर उनके लोगो का स्क 
तिव सम्पक श्रधिक दोन लगेगा 1 एकं शासन वै श्रधीनजित्तना व्यापक क्षेत्र होगा, 
उतना ही नागरिक के लिये भौ श्रच्छ होगा) भारत मे ब्रिटित साभ्राज्य 
के समथकक्हते हँ वित्रिटिन साम्राज्य के कारणही मारत की जनता 


--- 
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मे एेमी एकरूपता णव एकता रही जौ पहृते विभक्ते ध्या मं कदापि सम्भव 
नही थी ।! जव उच्च सस्टरतिवालो रे साय निम्न सस्कृति के व्यक्ियिका 
सम्पक कापमहो जतिारहै, तब निम्न सस्छतिवाता बा जीवनस्तर ऊँचा 
उठ जाता है । श्स प्रकार साम्राज्यवाद सम्पतता क विस्तार शा एक महान्‌ 
भाघष्यम है । यह्‌ "दवेत पूरुष बे भार' (५८ {975 एप्पल) 
नामक सिद्धात क्यही भ्रतिरचिति चित्र है) 

साञ्नाज्यवाद के दोप-- 


योरौप षैः वाहर की सवघा विभिन्न सस्कृति एव॒ धमवाली प्रना्तियो 
पर यारोपीय रार तथा भरमेरिषा एव जापान के बलात्तारपूण भ्राधिपत्य 
सजोदोपयैदाहोनदहै,वेउनलामापते कही भ्रधिक् है, जौ साभ्राज्यवादः 
मे ष॑दा हो सते । योरोपीय "क्तियो बा पडी जातियो बै साथ जौ 
राम्पक् श्रा है वेह उनका सुधार केरले षै स्थान मे विनाश का कारण 
बनाहै1 भरफयैका की श्रादिम जाततियो का हास हौ रहा दै श्रौर मस्ट 
लिया तथा “गूजीलेड की श्रादिम जात्तियां का खात्मा हीहो चकवा है। 
त्रिटिश्च नासन नेभारतमे बाहैजो करं प्रच्छा किया हो प्रतु हमारी 
सभ्यता एव सस्टरति परे उसका प्रभाव श्रयत विनश्चकारी रहा रै! हम 
रष्ट्ीयनासे हीनहोगयटै हमारी श्र्माकुष्ठिति हौ गर्दहै श्रौर हमारी 
प्रगति रक गई है) 


साख्रायवादी विस्तारकी प्रक्रिया विजित जनता कं लिये एक श्रमि 
दापसिद्धहूर्ईदै। “साध्राज्य का पय उस्वे शिकारो के रक्त से न्नात 
होरहादहै)' प्रिटिनलोगोने भारतके लिये युद्ध क्रियि श्रौर उनमे विजेय 
प्राप्त की 1 घर्मा, मतय प्रायद्वीय तथाश्रय दैशाषर भी श्रग्रंजौ ने विजय 
प्राप्त की 1 उहनि चौनियो श्रफमानो, तुको तथा भ्ररवो से भी 
लाया लडी प्रौर उनका श्रपमान किया । इसी प्रकार फासन भी 
प्म्पनी सनिक शक्ति मै धल परर सास्राज्य का विस्तार निया । विजित देशो 
मे जो विद्रोह प्रौर क्रियां होती है, उनक्रा पञ्ुवल से दमन क्या 
जाता है । युद, विद्रोह, दमनं श्रीर भ्रत्याचार ही दुबल रष्ट्टौ कै भाग्य मे 
होते है ३ इस भ्रत्याचार एव दमन की कर्णक्था से ही उनके दुषो का 
प्रत नही हो जाता, साभ्राज्यवादी श्षासतन की स्थापना के बाद उनका 
निर्यतापुवक ब्राधिक होषपरा भी किया जाता है। साम्नायवादक्रा मूल्य 
हेम उन द्या कौ जनता मे बढती हुई कटुता, रोष तथा विद्राह्‌ ती 
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भावना श्रौर साप्ना-यवादी श्रधिकाधियो द्वारा उनकी श्रात्मा वौ कुचेलने 
के प्रयास पर ध्यान देकर ही श्रौँकं सक्ते है। 

श्रतभे, साग्रीज्यवाद कासाम्नायेवादी र्ट परभी वहते बुरा प्रवे 
पडता है । सन १८५४ ५६ ६० ते प्रीमियन युद्ध तया सन्‌ १६०४५ ई० कै 
रूस जापानो युद्ध को चोड मन्‌ १६१४ ई० मे पूवे साञ्रा-यवादी देशौ के 
वोच प्रदे कौ प्राप्ति बे लिय सशस्थ सथप नही हए । उनमे जो विवाद 
इए उनका वरटनीतिक रीति से तथा समौने द्वात समाधातं केर लिया 
गया । परेतु श्रव एसे का प्रदे नही ववे है जिन प्रे वै श्रषना 
श्रधिकार जमा स्वे, अते प्राभ्नाज्यवा के सचप ने वडा भेयक्र ष्प्‌ 
धारणं केर लिया टै 1 जवे साभ्नागयवादी देशौ के भगडे दूटनीर्तिकं 
प्रणालो द्वारा नही निपट स्के तो यारेष एक सशस्त्र निविर वन गया 
जिसके परिणामस्वरूप दो विश्वयुद्ध हूए 1 इस प्रकार साध्राज्यवाद का 
श्रथ है गृद्ध ) पहते तो साभ्राञ्यवादी राज्यो तथा पिष्छडे राष्ट कै वीच 
युद्धे होता है रौर फिर साभ्राज्यवादीदेशामं दहीश्नाप्रस मे युद्ध रने जाता 
है । पिते प्रकारके युद्धसे विग्रही राष्र कौ बडी हानि होतीदहै श्रौर 
श्रत मे उनका सवना सुनिश्चित है 1 

दूसरी बात यह है कि साश्नाग्यवाढद मे केवल विजित राष्री काही 
नष्टौ वरन्‌ विजेता राष्ट्र का भी न॒त्तिकं पतनं होतारै । जिस निरु 
सत्ता का प्रयोग साश्राज्यवादी देदा श्रपने श्रधीने देशौ परं क्रतं दहै, 
उसके कार्ण उयका प्रयोग करमेवालो का नैतिक परतनदो जाता है। 
येम साभ्राज्य जिसने श्रारम्भ म बडे वनबाचु दानुभ्ां कौ पराजित किया, 
श्रतमे उनर की आर मे होनेबाले जगली जानियो फे श्राक्रमणी को 
नही सोक संका ष्योकिं ष्ट शासन प्रघ तथा मदियो के विलासी 
जीवन ने उसके नागरिको का चरित्र बूत हौ दपित श्रौर निस्सत्व कर 
दवियाया। द्वितीय विह्वयृद्ध भ इही कारणो मे ब्रिटिश सेनाप्रा को 
अतेक डादयो मे बडी लज्जाजनक रीत्ति से पो हेर्न पडाथा\ कोट 
भी र्ट्‌ श्र ततोगत्वा श्रपना पत्तन क्रिय बिना दूसरे राष्ट को प्रधिक 
समयं चक भ्रपने प्नाधिपत्य में नही रख सकता ¦ 

श्रत मे यह कहना गलत नही होमा ति जिम मायता वे श्राधार 
प्र काम्राञ्यवा श्राधास्ति है वह उचित नहीहै । इस वात को हम नही 
मान सक्ते कि साम्राज्यवादी राष्ट की सम्यता हर हान्त म श्रधीन राष्ट 
की सभ्यततासे श्रेष्ठ होती है। मारत तथा चीन कौ सम्यता या सस्कृति 
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भ्रथवा उनके निवासिया को निम्न सही कहा जा सकता । उनकी 
सस्छृतिया एव सम्यताए श्रत्यत प्राचीन होन के साथ-साथ बडी उच्चः 
है जो परिविमी रष्टरो को बहुत कुछ सिखा सक्ती है । कितु फिरभी 
पाश्वात्य देशवासी इन देदो मै सम्यताके प्रचारक बनने का दम भरते 
हि| यदितक वै लियं यह्‌ मान भी लिया जाय क्रि परटिचिमी संम्यता 
्रष्ठहै, तो भी जितत ढग स उसेहम परर लादने कीच कै गहै, 
उससे उसके गण बहुत क्म हो जातं है । अपनी सभ्यता को स्वीकार कराने 
उहोने जिस वलकरा प्रयोग क्रिया है, उसके कारणा उसकी प्रेष्ठताका 
दावा तिवेल पड गयाहै । जिस रीति से उहान भादग की प्राप्ति बे 
लिये प्रयत्न किया है, उसके दोप उसमे श्रा ग्येहै। एकं श्रादद्य तथा 
प्रावुनिक राजनीति म एक शक्तिकेसूपमे साञ्जा-यवादभ्रत्यते निद्यहै। 


श्रन्तरष्टरीयता 
श्रन्तराष्टीयता का अथ-- 


मकुचित तथा उग्र रष्टूीयता मजो्ैसगिक दोपर्ह शओरीर साभ्राज्य 
वादके मूगय लक्षणा समिकवादके कारण ससारमे जौ घोर प्रराजक्ता 
पनाह उनके कारण श्रनेक भ्रच्छे व्यक्ति श्रतररष्टयता कौ शरोर 
प्राक हृषए ह । श्र तराष्टीयता का विचार इतना शुनिरिचतत एवे स्पष्ट 
नही है जसा कि राष्टरीयता तथा साप्रायवादक्ाहै। उसकी यह षहषर 
व्याच्या करना उचित प्रतीत होता टै कि श्रतर्रष्टरीमता विचार तथा 
काय की एक ठेस पद्धत्ति है जो सतार कै राष्ट्रा कै वीच तििपर सहयोग 
एव मित्रता की अभिवृद्धि चाहती है! श्राज केयुगर बे व्यक्ति ही इसकी 
भरावश्यक्ता वा अनुभव नही करते प्राचीन काल तया मध्य-काल मेमी 
सोगा मे इसकी श्रावश्यक्ता का धनुभव क्रिया था। र्ट बे वीच शाति 
एव मित्रता कौ दइृच्छाने सदैव से लोग कौ षस दिगा म प्ररितिकिा 
है । भूनानी लोग तो प्राय अपने ददाकौसोमातक्र ही मीमित रहे रिन्तु 
मध्य.युग मे सोम सावभौम साम्राज्य के विचार सपरिचितये। दति 
वव-मम्राट्‌ तथा विश्व-कानून सहित ए विश्व राम्य षे कन्यना थी) 

मध्य-युग मे सावभौम साप्नाज्य कौ भावनाने श्रनेक ममारांषी 
नीतिया पर वडा बुरा प्रभाव डला । ङ्न्ति मध्य-युयोन विचार कोहैम 
भ्रतरषटरयता का नाम नही द कते । उमे हम विववपुत्प शा मिडाव 
{06 १,,. 16111} कट्‌ सक्तं ह्‌ । परन्तररप्टीयता के लिपे र्ट 
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का श्रभ्तित्व परम प्राक्श्यक है, जो ब्रापुनिकं कालका विकास है! वह 
इन राष्ट म परस्पर रत्री स्थापिति करना चाहती है, वि्दववुत्व उस 
युगकेा प्रादा धा जव कि राष्टू-राज्य का प्रादुर्भाव भी नही हमा 
धा , वतमान युगमे उसकौभागरहैकििराष्टरा की सीमाश्रो का भ्रतकर 
दिया जाय ज्रौर रष्टीयता के वधनो कोभी तोड दिया जाय। जहां 
तके साम्यवाद ससार के मजदूरो कै सम्ब-धमें राष्टीयता कै भेदौको 
स्वीकार नही करता चहं विदवन घुत्वका पोषक हैकितु भ्रषने इृषटिकौण 
मेश्रतर्राष्टीय नही है। भ्राज कै नरनारियो कं हृद्यां मे राष्ठीयता 
की भावना नेएसा स्थान बना निया है कि विदवकधुत्व के श्राददा को 
ग्रव्यावहारिक मान केर हम उसकी उपेधा कर सक्ते ह। किसी भी 
विश्व व्यवस्था कै मफलता कै सिये यह श्रावद्यक है किं राष्ट्रीयता कर 
सिद्धातकाभी समुचिते ध्यान रखा जाय \ प्रतेर्सष्ठीयता का विचार इस 
भ्रावक्यक्ता कौ पूति करतारहै। 

जिर क्सीबातसे रज्यी के बीवमें मंत्री तथा दाितिमय सम्बघो 
की श्रभिवद्धि हौ, बहे भ्रतर्ध्रीयता की ग्रीर प्रगति में सहायता करली 
है 1 ग्रोरियस के समय सेश्रतररध्रीय कानून का, दटनीतिक सम्बधो एवं 
व्यवहारा क्ा तथा मध्यस्थो ग्रथवां पचा द्वारा रषटरौके पारस्परिक विवादा 
स्य शातपूक्क निणय करने की पद्धति का विकास तथा विविध प्रयोजनो 
से श्रतर्ीय सस्थाग्रो की म्थापना, इन सव वातां से प्रतरश्रीपतागी 
भावना अथवा ्रतर्राष्ठीय मन के विकास मेँ वडा योग भिनादै। 
हमाग उदेश्य भ्र तरीय विधान के विकास कय पररा विवरण प्रस्तुत करने 
वान्हीहै , ग्रीटियस, पृफनर्डाफ, बुत्फ, वाटल, वोण्ट तथा भय प्रसिद्ध 
विपि विनेषनाो न इस दिशा्मे जो योगरान दिया है उसके सम्बधमें ह्मे 
उत्सेव नही करना है । हेग-सम्मेलन श्रौर उसके द्वारा भ्रत्तरसष्टिय विधि 
कै निर्मारा बे तिये जो प्रयत्न विये गये तथा अरतर्यष्रीय पस्चायतो 
दवारा धिवाद। कै गिणय कै लिये तथा श्रपने राष््प धके गी 
रक्षा श्रौर प्रषनी निकायतोको दूर करन बै निमित्त युद्धा रोक्न बे 
लिये पोरोपिपन राजनीतिनो ने जो प्रयत्न करिये उन पर भी यहाँ विरि 
नही किथा जायगा । 

हम केवन ही उतेव करना है ति रटे म भ्रषने विवातां कै 
नियमे निरे नस्व-ग्टण करनं कौ श्रपसा विवेक तथा याप ५ 
प्रापार पर उनका गान्तिपूवक्र निणय ग्ने कयै प्रवक्ति नेकः प्रकार 
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से वदती जा रही थौ 1 राभ्यो के पारस्परिक व्यवहारके क्षेत्र मेकानून का 
राज स्यापितं करने म कद्यं सरूनता मितत रही थी। प्रन्तर्रद्रीय सदाचार 
कुठ प्रगत्ति कररहा था । यहसत्यहैकि क्स दिक्षा मे प्रगति धीमी रही, 
परन्तु जो इस काय म सलण्न है उह उत्साह भ्रदाने करने के लिये 
वह्‌ पर्याप्त थी । किन्तु सन्‌ १६१४-१८ ई० के महयुद्ध ने इस प्रवृत्ति 
को एक धात्तक धक्का पहुचाया । उसने यहु सिद्ध कर दियां बि यदि 
किसी राष्ने यहं शठ सकत्प कर लिया है कि वह भ्रपने उहेश्यां कौ 
प्राणिति क तिये शस्त्र ग्रहण करेगा तो भ्रन्तरर्रीय लोकेमत फी राक्ति भौर 
भन्तरष्टिय समश्रौतं या निश्चय उसे रोक्ने के लिय पर्याप्त चहीहै। 


प्रथम विङ्व-युद्धमे जो भयकर नर-सहार हुभ्रा उसके कारण 
ससार बे राजनीतिज्ञ फो एके पसे अतरररिय सगटठन स्थापित 
करते की प्रावदयकता प्रतत हूरई जो अन्तरीय सहयोग कौ परभिवृद्धि करे 
भ्रौर यदि युद्ध कान्त नही करस्वे तोकम से केम उमे कठिन भव्य दना 
दे । इस उटेश्य से सनू १६१६ में राष्टमघ [1६३९४५८ ° 2110705} 
की स्थापना की मई । उसका घोषित सक्षय युद्ध न करने बै दायित्व की 
स्वीकृति, समस्त राष्री मं खु, -यायपुण एवे सम्मानपूण सम्बधो फी 
स्थापना, ससार के राज्यो को सरकारो के भचार-ग्यवहार तं नियमने 
षे लिये म्रतररष्टीय विधि कै सम्भौतो री स्थापना तथा 
र्ट के बीच जो परस्पर सधि्यां हो उनके समुचितं भादर द्वारा 
म्रतररप्रीय सहयोग की भभिवृद्धि भौर भ्रतर्रीय शाति एव सुरक्षा 
की प्राप्ति" धा।% 


राष्ट सध की स्थापना उस समय तक परतरष्टरीय संगठनं के तिये 
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३१५ | { सज्य विज्ञान कै मूल सिद्धात 


विये गये प्रयत्नो म॒समसे प्रधिकं भटत्वपूण थी । इससे पूव वे सम्मेलन 
मरत योरोपियन श्रवा ईसाई रष्टरौकेही दुम्रा करते ये, इतर राष्टरो 
के लिय उनमे कौ स्थान व्ही था। राष्ट सघ एकं विस्तरत गठन 
था। दसम गंरयोरोपीय तथा गर ईमाई राद्रोके चिये भीस्थान था श्रौर 
इस प्रकार वहं वास्तव म एक श्र तरष्टरीय सगठत था । 


प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरात पेरिम के शाति-सम्मेलनम 
एकयित शाति सर्धिया पर हस्ताक्षर करनेवलि सव राञ्य राष्ट 
सघ के मौलिक सदभ्य थे। उसकी स्थापना कै वाद कोह भी 
स्वशासितं राज्य सघ की सभा के दो तिहाई सदस्यो दी भ्रनुमति 
मे राप्ट्‌-सघका सदस्य हा सवता था। इसके चार प्रान म्रग॒ थ-- 
(१) समा (4६०€01$), (२) परिषद्‌ ((001.1]), (३) सचिवालय 
(86८९४४८१४६) श्रौर्‌ {४} भ्रतरद्रीय -यायालय । 

इनमे सबसे मरहत्वपुण सस्था सभा थौ जिसम प्रत्यक सदस्यं राज्य 
के बिना छोट बड भेदेमाववं तीन-तीन प्रतिनिधि हमा क्रत य परन्तु 
वे फैवल एक मत (४०४६) ही दे सक्तं थ। उसे विस्वशाति स 
सर्म्बा घत किसी भी विषय काचिचार करन का अधिकार था 1 उसका 
वषम क्मसे केम एक्‌ वेठके श्रवश्य होती थी। यह्‌ एक प्रकार सं राष्र 
सघ की विधान्‌ सभा के समान थी! 


परिषद्‌ कायपालिका वे समाने थी जिसम स्थायी भ्रौर भ्रस्थायी दा 
प्रकार के सदस्य होतं ये जिनकी बुल सख्या € थी-- पाच बडे राज्य स्थायी 
सदस्य थे ्रौर छोटे राज्याम॑सं सभाद्रारा तीन वष के लिये निर्वाचित 
चार भस्थायी सदस्य होतेये। बादम इन सदस्यो कौ सरया म॒ परिवतनं 
हाता रहा । जिन राज्यो क ससार व्यापी हितं भ्रौर भारी राजनीतिक 
उत्तरदायित्व ये उह स्थायी सदस्य बनाया गया था । इमकौ बख्के वप 
मकरई वार प्रा करी यी श्रौर्‌ उसका काय सभा के निराया को 
कर्पानिवित करना श्रथात्‌ राष्र-सघ का काय सम्पादन करनाथा। 

सध के सचिवालय का प्रघ्यक्ष एक चेक्रटरी जनरल हप्र क्ता था 
जिसकी नियुक्ति सभा कं वहूुमत्त कौ भ्रनुमति स परिषद्‌ करती थी । 
सचिवालय म कायक्तम्रो की नियुक्ति परिषद कौ अनुमति कं साथ 
येकेदटरी जनरल किया क्ता था 1 सध का समस्तं काय सचिवल्य वं 
दवारा हमा वरता धा । 


विश्वे राजनीति पर प्रभाव डालनेवामी रात्तियां ] [ ३१६ 


इन तीनो प्रमो वा मुख्य कार्यालय स्विट्जरलेण्ड मे नीवा नामक 
नगरमे था 1 श्रतराध्रीय -पायालय {(20प्८ ५ 17८€11911072] 
वे प5्ल्ट) का स्थान हाड मदहेग नगरम्‌ था। इसम सभा तथा परिपद्‌ 
द्वारा ६ वयक लिय निर्वाचित ११ ययाधीश तथा ४ उपयायाधीदय हतं 
ये । यह्‌ -यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत राज्या वे भगडो का निपटारा 
करता था प्रर सभा श्रथवा परिषद्‌ कौ भ्रविश्यकता पडने पर उनकी प्राना 
पर परामराभी दता था। 


इनके श्रतिरिक्तं एक सस्याप्रौर यी--प्रसरष्रीय श्रमिक कार्यालय 
(17667021107] [५000 01८८} जां रषट-सव का प्रगतो नही 
था परन्तु उसके साथ सहयोग करता था श्रौर जितका उद्य ससार मं 
सवप्र पुरुषो, स्वया एव वच्वौ के लिय श्रम की ययपर एव मानवोचिते 
श्रवस्याए उपलब्धं केरता धा। 


रा सघ को विर्व गाति स्थापितं करने मे कोई विशेष सफलता प्राप्त 
नहो सकी ग्रौर विश्व नाति की ममस्या ज्यां क्ौत्यौ बनी रही । उसने 
कु छौटे छोटे राज्यो के भगडो का निपटारा श्रवश्य किया परत्र इटली, 
जापान, जमनी ज वेड राज्यो की महत्वताधाश्रं से उत्पन सकट कौ 
वह्‌ नही ट्त सकाशओ्ओर भरत मे उराकी स्थापना के वीस वथ वादही 
द्वितीय विदवयुद्ध श्रारम्भहा गमा । राष्रेसघ श्रतर्रीय शात स्थापित 
करने के श्रपने मूलं द्देक्ष्य मे ता सफन न हो समा परन्तु सामाजिक, 
प्राथिके, चीद्धिक एव मानवीय क्षेत्रो मे अन्तर्रघ्रीय सहयोग स्थापित करनं 
मे उसे पर्याप्त सफलता मिली । उसने अ्रतरश्चिय श्रमिक कार्यानय के द्वारां 
सभी ्री्योगिकं देश्ोमे धर्मिको की ब्रमस्था सुधारने का प्रयत्न किया, 
दासता का ञ्जत करने, स्त्रिया एव वच्योकै प्रतरप्नीय व्यापार को रोकृन, 
श्रफीम, कोकेन श्रादि हानिकर द्रव्यो के उप्पादन को केवल प्रौपपि के काम 
कै लियं सीमित करनैके देतु उनरे उप्पदन एव व्यापार पर नियत्रण 
लगान, हदा, मेलेरिया, चेचक, क्षय, कोढ प्रादि रागी कै कारणां एव 
विकरित्साके उपायो के सम्बय मे श्रपनी प्रयोगशालाच्रा द्वारा अनुसधाने 
वराम भादि काय मे उसं श्रपने सदस्य राज्यं मं पारस्परिक सहयोग 
को प्रात्माहन केरनै म काफी सफलता प्राप्त हदु । च्रपनी सास्ृत्तिकं एव 
वौद्धिकं सहयोग समिति कै द्वारा विभिन्न कशा कं विद्धानो एव शिक्षको 
मे पारस्मरिकि सम्पर्य के स्थापित करने का मी उतने कफी प्रयासं क्या 
ताकि विभिन दंशो के लोग एकं दूसरे की मस्ति की समभर कर उसका 


३२० ] [ राज्य विज्ञान के मूत मिद्धात 


भ्रादर कर्‌ सके श्रौर स प्रकार प्रतनजय भय, दाका, भ्रमएवे पिद्रेष 
की, जो भ्रतर्रष्टरीयं कलह के मूल कारणु दै, निराकरण हो सवे । 

राष्ट सघ षी भ्रसफलता के श्रनकर वारणाय प्रतु उसका मूल कारण 
राप्रीयताकौ भावना थी। सध बे सदस्य राज्य, मुम्य कर वदं राज्य, 
जिनते यहे प्राया की जातौ यी कि वे प्रपनं सवुकित्त राष्टय हिति कौ 
भावना से उपर उठ क्र मानवे हतक भावना से काय करेगे, श्रपने 
श्रनुचित रष्टरृह्दिति षी भावना से सदा वायक्ररत रह प्रौर स प्रकार 
ष्रसध वे भ्राघार प्र कुठाराघात करते रहं । रा्र-सध श जहाज 
राध्रीयत्ता कौ चट्रानसे टकेरार्कर च्रूर चूर होगया । 

राष्सधतो श्रमफने होगया परतु द्वितीय विश्व युद्ध कं भयर भर 
सहार नै ससार कै नताभ्रा वे समक्ष यहं वेत स्पष्ट करदी किं यदि विश्व 
शाति के लिये किसी प्रभावकारो प्रतर्या्रीय सस्याकी स्यापना नहूई तो 
मानेवे-समाज का विनाशदहो जायगा । एस मग्ठन कौ भ्रावदयक्ताकी प्रन 
भूति जमनी कै विरु युद्धम रत प्रमुख राष्ट्रा--भ्रमरिका वे संयुक्त राज्य, 
इ गर्लण्ड, रूस श्रौर चीन- कै नेताप्रो कायुद्धये दौरानही म होन लगी 
श्रौर उदाने ्रवटूवर १६४२३ म मांस्वामतया १६४८ मे उम्वाटने भ्राक्म 
के सम्मेलनोमे विइ्वर्शाति कं निमित्त एर सगठन स्थापित करनं का 
निश्चय किया। इसं निश्वय कं श्रनुसार १६४५ कै श्प्रेन मास म सेन 
फ्रासिस्को मे एक सयुक्त राष्ट सम्मेलने ने जिमृम ५० राज्यो कै दषरतिनिधि 
सम्मिलित ये सयुक्त राष्ट सगस्न' की स्थापना की । 

सयुक्त राष्ट के घोपणा पत्र (चाटर) मे निम्नलिखित प्रयोजना का 


उत्सव दै । 

(१) भ्रत्य शाति एव सुरता कामम रखना श्रौर इस उदेश्य 
की श्राष्तिके विये छाति के माग म॑ उपस्थिति बाधाश्नो को सेकने एव 
उनके निराकरणा के लिय तथा श्राक्रामक ग्रथवा क्षानिति मग॒ करनेवाले 
कायां के दमन कै लिय प्रभावकारी साभूहिक कायवाही करना शौर 
श्ानितपूण माघनो दारा तथा याय ग्रौर अतर्यष्टरीय कानू कै सिद्धातो 
के श्रनुक्रूल ेसे अ्रतररष्टरीम विवादो का निपदयारा करना जिन शाते 
भगकी श्राक्षका दो 

(२) समान श्रधिकारा एव भ्रात्मनिणयं कै सिद्धात कै प्राधार पर 
विभिन्न राक्नो के बीच मत्री स्वधो का विकास करना ओर विश्वं 
दारि को सुदृढ कलने के निर्मित्त मय उपयुक्तं उपाय करना, 


विश्व राजनीतिं पर प्रभावं डालनेवाली याक्तिया |] [ ३२१ 


(३) रथिक, सामाजिक, सास्छृतिक एव॒ मानवीय अ्रतररष्टीय 
समस्याश्रां के समाधान के लिये तथा मानव अ्रधिकारौ एव प्रजाति, लिंग 
भाया जअयवा धम के भेदभाव कै विना सवके लिये मौलिक स्वतव्रतार्भरो 
की प्राप्ति के निमित्त श्रतररष्टूयेय सहयोग प्राप्त करना भ्रौर 

(४) इन सामाय उद्यो कौ प्रास्त के निमित्तं विभित राष्टरा के 
कार्यो मे सामजस्य स्थापितं करनेवाले केद्र केरूपमे काय केरमा। 

धोपणेपितन की दूसरी धारामे उन सिद्धातो फा वनं क्या गया है 
जिनके श्रनसार सदस्य राज्यो को श्राचरणा करना चाहिये । इस सगठन कां 
श्राधार समस्त सदस्यो की प्रग्रुत्व सम्प॑नता एव समानता है । सेमी सदस्यं राज्य 
प्रपने ्रतर्यष्टीय विवादो का निपटासय शाततिपुणा साधनो दारा एसं 
ठग से करेगे जिसमे प्रतर्दष्रीय शाति, सुरक्षा प्रौर -याय को कई 
खतरा न पहुचे ! सभी सदस्य राज्य श्रपनं भ्रत््गध्रीय सम्बधामे दिसीं 
भी राज्य की प्रदेदिक श्रखण्डत्ता प्रथव राजनीतिक स्वतप्रता वै विरुद्ध 
वलकरा प्रयोग नही वंरेगे श्रौर नरेसेप्रयोण की धमकी ही देगं तथा न 
श्रय कोर ठेखा कशाय करेगे जो सयुक्त राष्ट के प्रमोजना के प्रतिदरूल हो, 

धौपणापत्र दी प्चपनवी धारामे अरतरर्रीय श्रायिक एवे सामा्ि्वु 
सहयोग सम्ब वी बातो का उल्लेख है । यह्‌ कहा गयादहै कि समस्त राष्ट 
कं मध्य शान्तिपण एवे म॑वीपुख सम्बध स्थापितेक्रने के लिये भरावह्यक 
स्थिरता एव कंत्याण की श्रवस्थाग्रो.-की सषि वै निमित्त सयुक्त राष्र उन 
सवे प्रकार वै उपायां कये प्रोत्साहन देगे जिनके द्रवाय लोगो का जीवन 
मान ऊँबादहो, उह्‌ पूरापूरा रोजगार भिल सके, श्रावः एव सामाजिक 
भ्रभिवद्धिं कृं लि उपयुक्त ्रवस्थाए प्राप्त हो सके भ्रौरवे मानव प्रधिकारो 
का उपमोग कर सकें । 

सयुक्त रार केव सभी राज्य सदस्य हो सक्तं ह जो शातिप्रिय हँ 
भ्रौर धोपणापत्र के दाधित्योको स्वीकार क्रते हो तथा जिह सयुक्त राद 
सयठ्न दायित्वं को प्रणा करने के योष्य तथा इच्चुक भममे । नयुक्त शाद 
कवा कोई भी सदस्य लिसवै विशद सुरक्षा परिषद्‌" ने कोई निरोधक काय 
बाहौकीहो सुरता परिषद्‌ की सिफारिद पर भम्र्तिल क्था भा भक्तां है 
परेतु उसी परिधद्‌ की 'सिफारिदा पैर वह वहानि भी किया जा सव्रता टै! 
एसा कौई भी सदस्य जिसने वार-वार पार्ट बे सिद्धातो का उत्तषने किया 


हो सुरक्षा परिपद्‌ कौ सिफारि पर सयुक्त दर से निकाला जा क्ता 'ै। 
२१ = >? > ०५ ~ छ ५ 
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द्ारभ मे सयुक्त रार कै ५१ सदस्यथे परतु भ्राज तकं उनकी सस्या बड कर 
१०० गदर 1 इस सस्था कौ स्थापना के समय चीने इसका सदस्य था 
पर तु उसके वाद चीन मे साम्यवादी क्रति हुई, समस्त चीन पर साम्यवादिया 
का भ्रधिकार हो गमयाभ्रौर तत्कालीन चीनी रएरवादी सरकार न, जिसका 
नेता स्याग काई शेक था, चीनं दौड करफा्मोसिा द्वीप मे चर्ण ली। भ्रव 
चीने साम्यवादी है परन्तु सयुक्त राष्ट ने ्रभी तके साम्यवादी चीन को 
मा यता प्रदान नहीकीौहै नौर फार्मोमा स्थित चीनी सरकार बा दूत ही 
चीने का प्रतिनिधित्व क्ता है। चीत के प्रत्तिरिक्त भी कोरिया, जमनी 
(पूर्वो तथा पश्चिमी) तथा कुच भ्नय राज्य सयुक्त राष्ट के सदस्य नही 
नन स्मे है| 
सयुक्त राष्ट्रकै मुरय प्रग निम्नलिखितं दहै। 


भहासमा (&€0८72) & ऽऽह] }-- 

महासभा सयुक्त रा्रकी प्रमुखे सस्थाहै। सयुक्त रा के सभी सदस्य 
राज्य इसके सदस्य होते टै । इसमे प्रत्येक सदस्य राज्य पाच प्रतिनिधि 
तक भेज सकता है परततु उन सन का मत एकी होता है। इम सभा के 
मुरय काय विदव-सहयोग के लिये सामाय नीति निर्धारितं करना, विर्व 
णात सम्ब धौ तथा ब्र तेराष्रीय समस्याश्रो पर विचार करना ओरौर सुरक्षा 
परिपद्‌ के समक्ष सिफारिल करना, अपीनस्थ सस्था्रा एव विभागो के 
प्रतिवेदन प्राप्ते करना भौर उन पर विचार करना, भ्रायव्यय क्य व्यवस्थां 
करना, सुरक्षा परिषद्‌ के ्रस्यायी सदस्यो तथा सयुक्त राष्ट की 
भय मस्थाग्रो (एर्नासयो) के सदस्यो का निर्वाचन करना प्रादि ह। 
यदि कोई स्थिति एेसी उत्पमहौ जातौ है जिससे श्रतर्शक्रीय शाति एव 
सुरक्षाकी खतरे को समावनादहो तो महास्तभा सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान 
उसकी श्रौर्‌ अरकचित व॑र सकनी है । 

महासा के निणथ समा यतया साधारणं बहुमत से होते ह परन्तु 
भरन्तराष्रीयं सुरा एव शिति सम्बधी सिकास्थि कं लिये, सुरक्षा परिषद्‌ 
के स्थायी सदश्योके तया टृस्टीशिप कौतिम के सदन्पौो के निर्वाचन, 
नये सदस्यौ गौ स्वीकृति, सदस्यो कय भ्रपदस्थ करन बजट सम्बधी मामलो 
श्रादि महृव्वपएा बातौ म उपस्थित तथा मत देनेवाले सदस्या वे दो 
तिहाई बहुमत की भ्रावदयक्ता होती रै । राषटूसधं मे महत्वपण बातो म 
मिप समेवत्येते दोगा अवरस्य यापप्तु मदक रद्रकौी महासभा 
भै दो दिदं जहत रवा गबा ई 


विश्व राजनीति पर प्रभाव डालमेवाती शक्तियाँ ] [ ३२३ 


महासमा का श्रधिवेश्चन वव मक्मसे कम एकवार प्रवद्य हाता है 
परन्तु भरावश्यकता पडने पर एव से ग्रधिके ग्रधिवेदन मी हो सक्ते है 1 
सका काय सात स्थायी समितियौ द्वाराहौता टै (१) सामाय ग्रथवा 
सचालन समिति (366 ० 8ष्व्टदापाद्ठु 01४6८), (२) सज 
नीतिक णव सुरक्षा समिति (91६८३ 29 इल्ला (ल01116166} 
{३) प्राधिक एव॒ राजस्वं समिति {८०४०11८ 10 11१0८14} 
(071106८), {४} सामाजिक, मानवतावादी, एव सास्छरतिके समितिं 
(६०५1३), पपवर) 20वै (णाप नफरत), 
(५) दृस्टीदिप,समिति (({11४51€ल6प्र0 (लपफाा11९८), (६) कानूनी 
समिति {1८22} (०८१८८) श्रौर (७) प्रशासन णवे बजट-समिति 
{ 2 व011015172100 20 ४एपवेद्टल्््ा फ़ (कया फा} 


सुरक्षा परिपद्‌ (8८८४०1४ (०१९1) -- 


यह्‌ परियद्‌ मथुक्तराष्र की कायपालिका सस्था है श्रौर इसका महत्व 
महासभा म भी्रधिकहै क्योकि श्रतर्राष्टीय शाति एवे सुरक्षा कायम 
रसनं का उत्तरदायित्व इसी परिषद्‌ कां है महासमा का नही । इस 
ग्यारह सदस्य हति है जिनमे से पाच भ्रमेदिका कं सथुक्त राज्य, इगर्लैण्ड, 
रूस प्रास श्रौर चीन स्थायी सदस्यरहै। प ६ सदस्य अ्रस्यायी होते हं 
जिनका निर्वाचिन महाभा द्रवाय दो वष के लिये किया जाता है। यह्‌ 
परिपद्‌ ठेमी प्रत्येक ममस्या पर विचार क्ती है जिससे अतरष्िय सघप 
उत्पत होने काभयहो ग्रौर उमका वाितिपूवकं समावान करने का प्रयत 
करती है । परिपद्‌ सवप्रथम दोना विवादरत्त पक्षा को अ्रापस मरही अ्रपना 
विवाद शआत्तिपुाढगसेत करतेनेके लिये कहती दहै। यदि वे एसा नं 
केरे तौ परिपद्‌ विवाद को निपटान के लिये मध्यस्थता, पच निखाय, -योयालय 
द्वारा निय प्रादि उपायोमेरै क्िसीषएक की सिफारिश करतीदहै। यरि 
इससे भी काम नही निकलता तो परिपद्‌ अथिक वाहिष्कार कौ सिफारिथ 
कर सक्तीहै श्नौर यदि यहु उपाय भी ्रसफन हो जोय तो परिपद्‌ श्रपने 
सावा को स्वीकारने करनेवाले राज्य कै विषु युद्ध की भी “पीपा 
केर सक्ती है। फेसे समय परिषद्‌ सदस्यराज्यासे श्रावय सेना की 
मागम करती है श्रौर सनिक कायवाहौी कै लिय श्रावश्यक सेना प्रस्तुत करना 
प्रत्येके मदस्य राज्य वा क्तव्यहै। सेना सम्बधी सामतो म चुरक्चा परि 
षद्‌ को पयामः श्रौर सद्वायता देने के लिये णक समिति (कणा ईरा 


३२४ ] [ राज्य विज्ञान के मूत सिद्धां 


(0प्णप्रपप्ल्ल)ो को भी स्थापना की मई है) कोरिया मे, भिस्व प्र 
इ ग्लेण्ड, परास तथा इजरेल के श्राक्रमण॒ के समय तथा हास ही मे (१६६०) 
कागोमे स्रयुक्त राषटको अ्रपनी सेना भेजने की ्ावरयकत्ता पडी है) 

परतु इस प्रकार की को प्रभावकारी कायवाही करना सुरक्षा परिषद्‌ 
यै लिये सरल मेही ह । साधारया कायविधि सम्बधी मामलौ मँ तो परि 
पद्‌ के किही भी ७ सदस्योकेमते सेनिरय हो जाता ह परतु महत्व 
पूण मामलो मे इन सान मतो म पाचो स्थायी सद्रस्यो कास्वःकारात्मक मत 
ग्रवद्य होना चाहिये, यदि उनमे से एक सदस्यका मत भी विरोध मे हौ 
तो कोर कायवाही नही हो सक्ती। इन पाचो सदस्यो को इस प्रकार 
प्रभावकारी निपेवाधिकार (४८८०) प्राप्त है । 

सुरक्षा परिप्रद्‌ का श्रधिवेदन दां सप्ताहे म कम से कम एक बार 
भ्रवद्य होना चाहिये, भ्रावश्यक्ता होने पर कभी भी उसकी वठकं बुलाई 
जा सकती है । घोपण़ापन वै अनुसार उसका श्रधिवेशन कमी भग नही 
हयत्ता, भतत परिपद्‌ के सदस्य राज्या के स्थायी प्रतिनिधि सयुक्त र्ट के 
के द्रीयं कायलिय (-ूयाक) मेही रहते है ताकि तुरत ही परिपद्‌ की 
नैठ्क मे नामिलदहो सकें । 

भ्रतर्य्रीय लात एव सुरक्षा कौ चिता क्रमे कै श्रतिरिक्त 
सुरक्षा परिषद्‌ कुछ भय काय भौ करती है जपते नये सदस्या कौ स्वीढरति 
के लिय महाभा से प्िफारिश करना, एसे मदस्य राज्यो बे, जिनके विरद 
सयुक्त र्वी प्रोर से कोई कौोयवाही कौ जारही हो, श्रधिकारो को 
स्थगित क्रे तथारेमे राज्याको जो सयुक्त रार के नियमा एवं सिद्धान्तो 
का बार-बार उल्लधनं फर रहे हो, सदस्यता से हटनि की महासमा से 
स्िफारिदा करना, महासभा के विनेप अधिवेदन वुलाना श्रादि। 

श्राथिके एव सामाजिकं परिषद्‌ { ८०४०01८ 2०१ 8०८1३] 
(0४०८५11) -- 

शस परिपद्‌ कां काय युद्ध मे श्राथिक एव सामाजिक कारणो कौ दूर 
बरमा है। यह अन्तराद्रीय अयिक, मामालिक, सास्छृतिके, चिक्षा 
एव स्वास्थ्य सम्बधी विपयो पर विचार करती दै भ्रौर श्रषने विचारो 
एव प्रतिवेदनो का महासभा बे समस्त भ्रस्तुत करती है । भाविक एवे सामाजिक 
क्यो वे लिये तथा मानव श्रधिकाते पे सवधन के लिये द्से ध्रावाग 
(कमिशन) निक्त करने का भ्रधिकार है । इमम १८ सरम्य होने र जिनम 
से ^ प्रतिचप निवृत्त होत रहते द श्रौर उनेबे स्पान पर ६ नये सदस्या का 


विक्ष्व राजनीति पर प्रभाष डालनेवादी शक्तियाँ ] [ ३२५ 


तीन चष षौ लिये महासभा द्वारा निकचिन होता रहता दै । इस परिपद्‌ गै 
तत्वादधान मे श्रनेकं महुत्वपुएा सस्थाएं काम करती हैँ जसे इृण्टरनेशनल 
वक, इण्टरनेदानत मांनिटरी फण्ड, सिविल एविएडान, अगिनार्ईजे कन, फंड 
एण्ड एग्रीकेल्वरल श्रीगनाइ् धन, ए्ुकेशनल, साइ टिफिक एण्ड कल्वरल 
प्रगिनार्ये श्न (ए प726(0) अदि । 
न्यासित्व परिपद्‌-- 
जो प्रदेदा पहले राषटखघ के ्रादश कै श्रपीन शासित होते थे उनकी 
प्रशासनीय व्यवस्था कै लिये तथा उन प्रदेशो वै जौ द्वितीय विदवयुद्ध बे 
परिणाम स्वरूप शश्र राज्यो से विलम हौगयेये भ्रौर उन प्रदशा वै प्रशासन 
कै लिये जिह उनके प्रशामनकता राज्यौ न॑ स्वेच्छासे सयुक्तरा् के सरक्षण 
मरणंदिपे है इस परिषद्‌ का निर्माण क्रिया गयादहै! देसे प्रदेश सयुक्त 
राष्ट के पसि -पास प्र्थात्‌ धरोहरकेरूपमे है। इसत व्यवस्था के उदक्य 
निम्नलिकित ईहै-(१) श्रतर्गष्रीप शति एव सुरक्षा का सवधन, 
(२) -यस्त प्रदेशा (1705 {€1111071€5} कै निवामियो की राज 
नीतिभ, श्रायिक, सामाजिके एव शक्षरिक उन्नति करना तथा उह स्वश्ञासन 
के लिये दानं श्न तयार करना, (३) सानव भ्रधिकारो के लियं श्रादर 
भावना को प्रोत्साहित करना, ससार वै समस्त लोगामें प्रयोयाधितता की 
भावना को प्रोत्साहित केरला तथा प्रजाति, कि, भाषा श्रथवां धम के 
भेदभाव के निना सवतो अ्राधारभूत स्वतव्रताश्रो के लिये श्रादर्‌ भावना को 
बढाना श्रौर (४) -याय कै प्रदासन मे सबके सिये समान व्यवहार सुनिरिचतं 
करना । 
इस परिषद्‌ मे (१) सयुक्त राष्टरकेवे सदस्य होतेटै जौ यस्त प्रदेशो 
के प्रशासन के लिये उत्तरदायी है, (२) सुरक्षा परिषद्‌ के पाचो स्थानी सदस्यो 
मे मेवे सदस्य जो -यस्त प्रदेयो कै प्रशासक नही है तथा (३) कु एेसे सदस्य 
होते हँ जिनका निर्वाचन महासभा तीन वषके लिये करती है । इसका काय 
-यस्त प्रदेशो कै प्रशासक के परतिबैदनः पर विचार करना, उन प्रदेशो के निरी 
क्षणा की व्यवस्था करना, वहाँ के निवासियो के प्रथनापत्रौ पर विचारक्षरना 
श्रादिरहै। 
ध्रतर्यष्टीय -यायालय (17161210 (0 ० व प५८८}-- - 
इस -यायालथ म १५ -यायाधीड्च होते हैँ जिनका निर्वाचन महसिभा तथा 
सुरक्षा परिषद्‌ के द्वारा & वप के लिये होता है। इसमे एकं राज्यकं एकस 
श्रधिक -यायाधीदा नही हो सक्ते । इसकी स्थिति हलण्ड के टैग नगरम है । 


३५६ ] [ राच्य-निज्नान ये मूले सिद्धात 


सयुक्त राष्ट्र क समस्त सदस्य देश श्रपने मामले दसकं सामने प्रस्तुत वर सते 
है, प्रीर महासभा तथा सुरक्षा परिपद्‌ विरी भी वँधानिक प्रदन पर "याया 
लय से परामडा की प्राथना केर सक्तीहै। प्रत्यय सा धयो, सममौता 
एव परम्पराभ्रो कौ न्यारस्या तथा प्रतर्यप्रीय दायित्वो फी उपेक्षा का दण्ड 
निशिचित करने से सम्या धित सभी प्रदन इस यायालय के समभ्मुख प्रस्तुत 
क्यिजा सक्ते हं । सयुक्त राष्ट के प्रत्येक सदस्य कै लियं इस -यायालय के 
निराया को स्वीकार करना स्मावदयक है 1 यदि कोर पक्ष इसने नणय वी 
उत्लघन षरे तो दूसरा पक्ष इस मामले कौ सुरक्षा परिपद्‌ कै समक्ष पग कर 
स्ता भ्रौर एेमी भ्रवस्थामें सुरक्षा परिषद्‌ को उम निण्य को लोग 
करने के लिये भ्रावद्यक कायवाही करने का भ्रधिकारहै। 


सचिवालय (०९९1८५114६)-- 


सयुक्त रा के समस्त कार्यो का सम्पादन सचिवालये द्वारा होता दै 
जिसका प्रधान श्रधिकारी सृरक्ना परिपद्‌ की किफारिद पर महामभा द्वारा 
तीन चष कै लिये नियुक्त एक महासचिव होता है। वेह महास्तभा सुरभा 
परिपद्‌ प्रादि की वैखको मे सचिव की हमियतसे भाग लेता है श्रौर उनके 
निरयो कौ क्रया वत्र करता है। वहक्िमी भीरेसं मामले की ओर 
सुरक्षा परिपद्‌ वा ध्यान भ्राकपिते क्र सक्ता है जिससे उसकी राय म 
विदवर्गात एव सुरक्षा को खत्तरा मालूम होता हो। उसे सयुक्त राषटर के 
कार्यो का वार्पिके विवर्णा एक प्रतिवेदन के रूपमे प्रस्तुन करना पडता दै। 
सचिवालय आठ मुरय विभागो मे वंटा हृभ्रा है--(१) प्रश्ासनीय एव 
वित्तीय सेवाश्रा का विभाग, (२) सावजनिक सूचना विभाग, {३} -यासित्व 
शरोर श्ररवदासित प्रदेशो का विभाग, (४) कानूनी मामलों का विभाग, 
(५) सामाजिक मामलो का विभाग (६) सम्मेलन तथा सोमाय सवदिय 
का विमाग, {७} सुरक्षा परिषद्‌ विभाग श्रौर (८) श्राधिक मामला का 
विभाग ! सचिवालय वै समस्त कमचारियो का दायित्व सयुक्त रा कै प्रति 
है 1 महासचिव ग्रौर उसके श्रधीन काम करनेवाले विमी भौ कमचारी 
को सयुक्त राष्‌ के बाहर किसी भी राच्य से परामडा करने या निर्दे प्राप्त 
करने की अनुमति नही है । य सभी कमचारौ सयुक्त रार वै सदस्य राज्या 
के होते है परतु जवतक मे सयुक्त राके सथिवालय काय करते ई 
तव तव- उनकी जिम्मेदारी अपने श्रपने राज्यो के प्रति न होकर सयुक्त रर 


के भति होती है । 


विश्व राजनीति पर प्रभाव डासनेवाली शक्तियाँ ] [ ३२७ 


एन उपयु क्त प्रमुखे सस्थाप्रो बै प्रतिरिक्त प्रनेक श्रय विचि सस्य 
है जो सयुक्त राके भ्रतगत भतरष्ीय समस्याम्रो का श्रभ्ययन जरी है 
प्रर उनवे समाधाने म सयुक्त रा्रषौ सहायता क्ररतीहै। उनम ति कुच 
उत्तेखनीय सस्याग्नौ वै नाम भौर काय नीचे दिशे जाते है| 


पुननिर्माख तथा विकास के लिये भतर्ष्टौय बक (17८८1012.1004) 
1340916 07 ल्द्०ाऽद्प्रला७प गाते €र्लनृफटाद)--जसा इसके 
नामत्तेही स्पषटहै, इसका काय सदस्य राज्या के पूनत्रिमाणं एव चिवास 
बरे लिये भार्पिके सहायता दना है । 


परतर्रष्टरीय मुद्रा कोष (171८0101004] शलाट्त्वाक़ ००१) -- 
इसका उदेश्य भरन्तस्य व्यापार के विकैम मे वित्निमय सम्बधी कषठिनाहयौ 
को दुर क्र उमकौ वुद्धि क्रतादै। 


भोजन तया कृषि सगठन (}, ०० 2०५ 4 हपटप्रत्€ 01020122 
{100}--हसका उदेश्य ससार म कृषि कौ उप्नति, खाद्य पदायों का श्रधिकं 
उत्पादन श्रौर उनका समुचित वेटवारा करना है । 


सहायता श्रौर पुनविन सगठन (10१६८ 1९4४1005 रिदा 
प्रवं <20111४46107 0 7ह20122100}--इसका उदेश्य युद्ध से पीडित 
जनत्ता की सहायता करना भ्रौर उसवे पृनर्वासन फी व्यवस्था करना है । 


दिवव स्वाप्य सपठनं { ९0110 पटा) 07173100} --इसका 
काय गैमाके सम्बधमे श्रनुसधान करना, रगौ कै रोकथाम के लिये 
श्रावदयक पराम देना, नई चिकित्सा पद्धतियो का प्रसार करना आदिदहै। 


शिक्षा, विक्ञान, सस्कृति सम्बधी सदगटन (ए 11८त्‌ 12110085 एत 

62110181, ऽना प्र6 ०7त (पोप 0८201221101})--इसका 
उदटेदय शिक्षा, विनान एव मस्ति द्वारा युद्ध रोकना प्रौरं विद्व शान्ति 
क्ये प्रतिष्ठित केरना है । इम सस्था दे सतिधान की भूमिका मे कहा गणा 
है कि शव्या युद्ध मनुष्य कै मस्तिष्कं मे श्रारम्म होति है, अत शाति 
की रक्षा की व्यवस्था का मनूरष्यो कं मतिष्कोमेफी जानी चाहिये । मानव 
इतिहास से मह बातस्पष्टहोरहीहै कि ससार पै विभिन्ने देशो कै निवा 
सिया के रहन-सहन के ठभ रादि की परस्पर जनकारोन हीने से ही वह्‌ 
शका उत्पन होती है जिससं मतभेद युद काल्प धारण करलेते है . 

केवल श्ास्रनो के राजनीतिकं एव श्रायिक समम्नैतो पर धाधारित -द्यान्ति 
नगे ससार कै निदासियो कृ स्थायी श्रौर हादिकं समथचर प्रात्र) नह हो 
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सक्ता } श्रते यदिशशा्ति को विफल नही होना है तां उसका श्राषार 
मानव समाज की बौद्धिक एव मेतिके एकता होना चाहिये । 
श्र-तरष्टरय भम कार्यालय ([४८०६1002] [.406पः 0८6) -- 
यह सस्था पुरानी हैग्रौर भूतपुव राप्र-सध के सम्बध मे इसी 
चर्चाहो चूकीदहै। 
समीक्षा- श्र तर्सष्रीय शात, सुरक्षा एव सहयोग के प्ताधन केरूप मे 
सयुक्त रार सगठन को भ्रूतपूव रास कौ श्रपेक्षा प्रधिके शक्तिशाली एव 
सक्षम बनाने का प्रयल क्ियागयादहै श्रौरे एेसा प्रतौत हाताहै दि सयुक्त 
राष्रमे राटूसघ्र मी श्रपक्षा गद को राकने को क्षमता श्रधिक है । रष्व 
के सविदा पत्र (0४6०4) मे प्रतर्रश्चीय क्विदयो करो श्ानितपूरा ठम 
से तै करने की रावश्यकता पर जोर दिया गया था कितु उसमे सदस्य 
राज्यो दे लिये युद्धका पणा रूप से परित्याग आवश्यक नही धा परतु 
सयुक्त राट सगठ्न नँ गृद्ध कै परित्याग प्ररजोर विया है; सयुक्त राष्ट्कं 
चाटरकी धारारके अ्ननुसारं यह अरावंद्यक है किं सभी सदस्य राज्य श्रपने 
श्रतरष्रीय विचादो का निपटारा शा तपण उपायो वारा करर तावि 
अत्तरर्रीय चिति सुरक्षा ग्रनौर याय के लियं कोई सकट उपस्थित नहो स्के) 
सभी सदस्य राज्य श्रपमे श्रतर्रीय सम्बधो मे किसी भी राज्य की 
प्रादेशिक श्रखडता प्रथवां उसकी स्वतत्रता के विरद दाक्तिका प्रयोग नही 
करेगे श्रौर न उसकी धमकी देमे तथा श्रपनी शक्ति का प्रयोग सथुक्त र्ट 
भगठन के उदेश्य के प्रतिद्रूल श्रयसि प्रकार से भी नही करगे 1 इस 
प्रकार म॑युक्तं राष्ट सगछ्न ने युद्ध के परित्यागे परस्पष्टरूपसे जोरदियादटै। 
इसदे ग्रतिरिक्त राष्ट्सष के पास कई मना नही थी जिसकी सहायता से वहं 
श्रते निएयो षर भरमल करवा सकता ! सयुक्त राष्ट सणठ्न कं पास भी 
स्वंय श्रपनी नई सेना नही है परतु श्रावश्यक्ता पडने पर, जसां कौरिया, 
स्वे तथा काग के मामलोमे हुाहै, वह्‌ श्रततर्यष्टरीप सना एक्य कर्‌ 
सक्ता टै1 
समुक्त राष्ट्र सघ की सफलतए-- ग 
क्रपते १४-१६ वेप के कायात म सयुक्त राष्ट सने विभिन्न रोर 
मन श्रनेक सरफलत्ताए प्राप्त की ह । युद्ध रोकने भ्रौर राष्ट्रो बे पारस्परिक भगडो 
दै श्ातषूणा निरावरण बै लिये इसन कई जगहे सफन प्रयास क्रियादहै) 
ष्डोनदिया की स्वतेत्रता दै प्रन पर दण्ड श्रौर देण्टोतेियाय यट 
हिवन मौ नौजत शरा शुक थी परतु सयु राष्ट्र सप कधौ मभ्यतपता वे 
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परिणामस्वरूप युद्ध सुक गया श्रौर इण्डोनेशिया रदेतत हो सक्रा। 
इसी प्रकार पैलेष्टाहन मे भी उसको भ्ररो श्रौर यहूदियो कै ब्रीव युद्रको 
रीकने म सफलता प्राप्त हूर्दश्रौर यहूदियो के स्वततत्र राज्ज इक्ञराइल का 
जै-म हमा । कादमीरके प्रस्न पर भी भारतवय नै भ्रविदन पर सयृक्त राष्ट सध 
मै भारतवप भ्रौर पाकिस्तान के मौच मध्यस्थता कर यद्र रोका हालाकि श्रमी 
तके इस समस्या फा समाधान नहीहसकाहै। इसी प्रकार जतं १९५६ 
मे शञ्ललेण्डश्रौर फ़ास ने स्वेजं नहर केरक्षंत्र पर भौर उनके साथ भिल 
केर इ्जराष्टल म सिनाई प्रायद्रीप पर प्राक्रमण किया तो सयुक्त राष्ट सध 
कै प्रयत्नो के फलं स्वस्प ही प्राक्रमराकारी सेनाण हंटाई जा सकी । इजरादर्लं 
श्रीर इजिप्ट के मीच तनाव की स्थिति भ्रभीभी बनी हई है जिससे उस्पन्न 
हा सकनेवाली यद्र कौ सम्भावना को दूरं करने कं तिये सयुक्त राष्ट सध 
ने दोनो राज्यो के बीच में स्थित गाज्ञाके प्रदेशमे एके अतररष्टीयसेना भी 
रभव द्रोडी है । इसी प्रकार जब १६५० मे उत्तरी कोरिया तं चीनकी मृददसे 
दक्षिणी कोरिया पर आूमण क्यातो सथुक्त रार सघ नैएक श्रत 
रष्टय सेना भेज कर श्राक्राता को परास्त कर खदेड दिया मरौर कहां शान्ति 
स्थापित की । यह इतिहास मे प्रथम भ्रवसर था जब कि सामूहिक सुरक्षा 
कै सिद्धात पर श्राचरण हुश्मा । लाभ्रोसमं भी युद्ध को रोकने मे इसे सफलता 
प्राप्त हुई । ग्रभीहालदहीमे कागो कै स्वनेत्र होने कै उपरान्त उसके णक 
प्रात क्टगा वे पृथक होने की अ्राकाक्षा के फल-स्वरूप जव वहां उपद्रव होम 
लगे भ्रौर कागो की केद्रीय सरकार ने सयुक्त राष्रसघ से सहायता की प्रधना 
की तौ उस्ने वहाँ एक अतररष्रीय सेना भेजी जो बडी कटिनाइयो का सामना 
करते हए वहां शाति भ्रौर ददा की एकता कौ कायम रष्वम क प्रयत्न 
कर रहीटहै। 


सामाजिक, शक्षशिक, सास्छृतिके, श्रायिक भादि क्षे्ीमे भी सयुक्त राष्ट 
सधको क्यएी सफलता प्राप्ठ हुर्ईदटै। इनक्षेत्रो मे इसके श्रनेकानेन कार्यो 
का सक्िप्त विवरण भी देना यहा सभव नही है, कंवल कृद बाताका 
उल्लेख ही किया जा सक्ता है । सामार्जिकक्षेत्र मं सयुक्त राष्ट के काम र्ै-- 
(१) सामाजिक क्त्या का नियोजन समव्ने श्रौर प्रशासन, (२) समुदाय, 
परिवार श्रौर शिशुक्त्याण (३) श्रपराधनिरोध तथा वेध्यावृत्ति 
जसे श्रनाचारा का दमन आदि समाज की रक्षा के काय, (४) विक्लामां का 
भूनवसिन, (५] मकानों का, निर्माण तथा नमरो एवे गरवो का नियोजनं 
द्वितीय विस्वयुद्ध मे जो भरने प्रददा बिट्टू नष्ट चष्ट हो गयं थे उनके श्रसस्य्‌ 
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निवासियो को जोश्रयदेनामेनग्णतेरटै है, फिर से वसाने फी भीपरा 
समस्माकोहलकरने मे सयुक्त गध्र सधकी विक्षि एजैःसयामे वहा काय 
कियादहैश्रौरउनलोगोकोश्रपनेहीदेशामेयाश्रय देदांमे फिर सं वसाने 
मे काफी सफाता प्राह की है 1 निद्युक्त्माण, प्रमूता-क्ल्याणा, शिन रोगा के 
नियधण भ्रादि भ्रनेक कार्यो म सयुक्त रष्वा निदुकौौप यदी तत्परता से काय 
कररटाहै। इस कौप की स्यापना द्वितीय महायुद्ध म जो श्रसस्य बालक प्रनाय 
हो गयं थे उनकी देखभाल वै लियं क्य गर्ह थी) श्रव यह्‌ सस्या म्थायी 
घन गर्द रहै श्रौर श्रव इसका काय मुम्यक्र श्रत्पविक्सित देशा के 
चालका का क्त्यार सम्पादने करना है । सयुक्त रार विभिघ्रन्शौ मे, विज्ञेय 
कर श्रत्पर्विवसित देदो म, ्राम्य क्षेत्रो मे सामुदायिक विकास कौ प्रो्माहून 
देना, क्म कीमतवरीते मकानां का निर्माण, प्रौ्ोगिकः विकास, उनसस्याकै 
वदि, ह्री शोत के दतं विकास श्रादिसे उत्पन होनेवाली समस्याप्रो को 
हल करना, स्वास्थ्य की उनेति, शिक्षा का विस्तार, काम वै श्रवभरो का 
विकास, श्रमिक वै कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक वीमाश्रादि 
श्रनेकानेकं काय सफलता कै साथ कर रहा दहै) श्रत्पसर्यका वैः साथ भेद 
भाव का निराकरण, नशीले पदार्थो का तियव्रणा, सयुक्त राष्ट के भ्राशित 
प्रदेशो मे कराडो निवा्षियौो का कल्याण-मम्पादन, उपनिवेश्ो म 
स्वद्ास्न का विकासि प्रादि प्रनैकनिके श्रय कार्यों मे भी सयुक्त राष्ट 
कौ एर्जसयाँ सलग्न है ! सयुक्त राष्ट्रका मानवे कल्याण के मूलाधार बै 
रूप म एक विरिष्टं उदेश्य ससार के मानवेमाच्र के लिये भूल प्रधिकार- 
सुलभ करना भीहैश्रौर इसी हष््टि से उसने १० दि्तम्बर १६४८ को मानवं 
ग्रधिकागकी घौपणा की जिनमे क्मुगय श्रधिकारदै--जीवनका ब्रधि 
कार, स्वतत्रता, वयक्तिक सुरक्षा, लिक्षा प्राप्त करने, कानून के समक्त समानता, 
भ्रानं जनि, श्रा दोलन, धम, श्रय लोभो से सम्पक, भरूुचना अतत क्रे श्रारिकी 
स्वतत्रतता राष्ठायता, समा काय वे लिय समान वेतन काम करने केलिये 
्नुदरूल वातावरर, विवाह करने एव॒ परिवार वमाने ्आादि कै अधिकार । 
इम ्रधिकारो मे सर्म्बा धतं दो श्रन्तराष्टीय समशरौते तैयार क्ये गयेहै। 
जो राज्यं इन समफौतो को स्वीकार करेगे नवे लिये प्रपन नागरिका को 
समस्त मानव अधिकार प्रदान करना श्ननिवाय होगा । 
श्रसफलताए-- ऊपर हमने सयुक्त रार की विभिन्नक्षेत्रा मे प्राप्त सफल 
ताम्रौ कीग्नोर सकेनं फियाहै। हमदेख रहे है करि भूतपुव रास के 
इतिहास की सयुक्त राष्र के सम्बध मे पुनरावृत्ति हौ रही दै। भूतपूव 


'विद्व राजनीति पर भ्रभावे डासनेवाली शक्तिया | [३१३१ 


गषटूसघ के समान सयुक्त राको भी राजनीतिक क्षेत ये पृथक भ्रयक्षेच्ा 
म कफो सफलता प्राप्त हुई है परतु राजनीतिक क्षन मे वह्‌ वहतत क्म 
सफलता प्राप्त क्र सकाटहै । यद्यपि कुं मामलोमे अिनक्ा उल्वेप उपर हां 
खेका है, उसने युद्ध रोकने मे सफलता अ्रवेद्य प्राप्त कौ है, फिर भौ अनेक 
मामले भभौ एसे विद्यमान है जिनमे वह गृद्ध भी नही केर सका श्रौर 
जिनसे विश्वशाति को खतरा बना हुभ्रा है । जमनी, कोरिया ्रौर वियतनाम 
वं ददा दोदो भागौ म विभक्त दहै परन्तु उनका एकीकरण प्रभी 
तक नही हो पायाहै। कादमीर के एक भाग पर पाकिस्तान का ब्रवैध 
श्रधिकार वना प्रा है परन्तु इतन वर्प के बाद भी सयुक्त राष्ट पाकिस्तान 
शो श्राक्रामक तक घोपित नही कर सका है! दक्षिणा भाप्रका भूतपूव 
जमन देक्षिणी पर्चिमी ्रफ़का पर, जो सयुक्त राष्ट वै सरक्षण मे होना 
चाहिय अधिकार किय हूए है श्रौर विडव जनमत कौ उपेक्षा केसे हए श्रपने 
रज्यमे रग भेद श्रौर प्रजातीयपृथङ्करण की नीति पर प्राचरणं कर रहा 
हं परन्तु सयुक्त रा इन दोनो मामलामे दक्षिण फक पर कोई अभाव 
नही डच्च सका है । इशराइत क निर्माणको कद वप हो गयं परतु सयुक्त 
सर्‌ इञज्रराइल तथा पडौसी अरब दंशो कं वोच म्भौ तक कई स्थायी 
सममेता नह्य करा सका रार लाखा प्रव शरणाथिया की समस्या प्रमा 
तक भ्याकौत्यो बनी हुई है । साम्यवादा चीन का ब्रभी तकं सयुक्त राट 
कवी सदस्यता प्राप्त नहा हण सकी हं जिसप्त भ्रतर्रीय तनाव म॒ सममं 
समय पर वद्ध दति रदत हद । 1वद्वशर्णत क {लय अत्यन्त आवदयकं 
नि शस्व्रीकरण तथा अणु एव उदजन वमा क पराक्षण पर नियत्रण सम्बधी 
भ्रयत्नाम भा श्रभा तक लरमात्र भा सफलता प्रप्त नही हा सका ह्‌ । 
वेपो स श्रनौरका के सथुक्त राष्‌ मौर सावियत रूस के बीच तनाव (शतयुद्ध) 
चव रहा ह्‌ जिसक कारण कभो भा विदव-युद्ध चिंड सक्ता हं परन्तु सयुक्त 
रा इस तनाव वा कम करन म विलकूल असप्ल रहा ह। सोवियत स्स 
ने १६५६ महमरीकंस्पके चगुल स निकलनं कं प्रयत्न का बडी निदयत्ता 
स देबा दिया आर्चीननत्ितरत्त हडप लिया पर्‌ इन मामला म सयुक्त 
राष्ट कार्दमी प्रमावकारी कायवाही नही क्र सका! पतगा श्रप्नं उप 
निवशा म भीपण॒ नरसहार कर र्हा दै परन्धु सयुक्त राष्र भसहाप कौ तेरह 
दख रहा है । 
सयुक्त राष्ट 41 निबेलताए-- 

इन श्रनक मामलो म स्रयुक्त राष्ट अघरफत हो रहादह। हम ऊपर 


विश्व राजनीति षर प्रभीव डालनेवाली शक्तियाँ ] [ ३९५ 


सयुक्त राष्ट भ्रपमे उदटश्यो म तभी प्रफयहो सवता दै जव कि ससार 

के समस्त राज्य श्रदनी प्रभुता का परित्याग वर उसे एव वास्तचिक विद्व 
राज्य कारूप दरद्‌ 1 भ्रायर मूर षे विचार म एक विदवेमगठन के प्रभावकारौ 
सूप मे फाय कर सकने के लियं चार वाते भ्रावदयक टहै--(१) विःव-सगटन 
राष्टीय प्षासना का नही ससारबे रष्टराका प्रतिनिधित्व करे श्रार्थत्‌ उसे 
समठम कौ फापपालिका वै सदस्य विभिन्न राष्टरौ कौ जनता दाय गिर्वाचते 
हा, राष्ट्रीय पासन द्वास मनानीत नही, (२) उसवे पास एक वास्तनिके 
भ्रन्तराषटरीय मेना सथा ससार भर मे मनिव श्रदडे हा जिनकौ ममि श्राजकेल 
वडी श््तियां श्रपनौ सुरदा की दृष्टिसे करती है (३) विश्व-येना कै निर्माण 
प्र रष्टय साघना कौ सैम शक्ति घटा कर उतनीही कवर दी जाय जित्तनी 
उनकी भरातरिकें सुरक्षा व लिय प्रावश्यकं हौ ्रौर (४) श्रतर्सषटरीय 
-यायासय फ निणया के भ्रतररष्टीम सेना कायते करे 1 स्पषटत श्राधर 
मूर विरव-मगढन को एक्‌ विदवराज्य क्म स्य देना चाहता है परन्तु 
पतमान श्रव्या म इसकी पोर सभविचा नही दिखाई दतती । 
शूर्मा के विचार में वतमान खूप म सयुक्त राष्ट के तीन विशिष्ट राजनीतिक उष 
योग ई । (म सस्था का प्रयोग (१) विभिन्न राज्य परम्परागतदढग पर निमि 
श्रय राज्यो कै विरुद्ध श्रपने गुरं को प्रचार द्वारा अथवा कानूनी एवे नैतिक 
तर्क सं उनका प्रौचित्य प्रकट केरके सुहृदं वनाने, या (२) सावजनिक 
वाद विवाद श्रवा निजी तौर पर वातचीत, परामर्, तथ्या सम्बधी 
खोजबौने आदि कै द्वारा शक्तिसम्बथी समस्मा क शान्तिपूण समाधान 
देने ग्रमव्ा {3} गज्यो के महयोयेके ज्राचार पर पामाय भ्रपोजनो की 
सिद्धि के लिये कर सक्तरेहै। यदि सयुक्त राष्ट को भूतपूव रास के मागं 
काश्रनुमरणानही करादै तो उसका भविष्य इममे से तीसरे प्रयोजन 
की सिद्धि पर निभर रहेगा! सयुक्त र्टूके चादर कै निर्मातिाग्रो कौ 
यह श्राशा थी किसमार्‌ ‡ बडे राज्य कुंद “परुनतम सामाय उद्यो 
~ ॐ लिये सह ग करते रहे जसे वे द्वितीय विश्वयृद्ध मे वर द 
वश्ववृद्ध कौ समाप्तिने कुदं समय वद्र ही यद्धकासीन सहमाग 

ई्वमी राघ्रा तथा साम्यपरादी रर के वीच नीत 

उप्माशा नग्न हो गई! सयुक्त राघ्र सायकं 

> जब कि सभी राज्य चविनेप केर बडे 

हिता का सम्पादन क्रते हुए भी, 

भी, नातू सह ्र्तित्व की भावना 


३३४ ¶ [ रज्य विनान बेःमूवं सिदधात 


नही लिया था। परतु इस बहुमत मे शामिल राज्यों की कुल जनमध्या 
७६ क्रोड धी श्रौर नेप सदम्य राज्या की जनसव्या ८० करोढ भी! इस 
प्रकार जनसग्या की दृष्टि म यह्‌ प्रस्ताव प्रस्पमत द्वारा स्वीषरून 
प्रस्तावे चां । 


(६) सयुक्त राष्टरकौ ब्र्मफततता या भुम्थ वारण ससार दै विभिन 
राभ्या की श्रपनेप्रपने राष्टीय हित से प्रेरित हविर काय कर्ने कतया 
रष्टरहित कै मामने विदवहित का तुच्छ समममे कौ पभ्रवत्ति ह । श्राजवल 
ससार के प्रधिकाद राष्टूदो गुटामें बटे हुए हं जिनमेमेएक कानता श्रमगिका 
का सयुक्त रान्यहै प्रौर दरसरेका स्म । सयुक्त र्ट्‌ भौ इमी गुटवदी वे 
भ्राधार पर्‌ बेटा हूग्रादैश्रौरं उस्म किसी भी मामले पर निप -याय अ्रयवा 
सयुक्त राष्ट कै उदेश्यो की पूतिकौदृटटिस नहा, उक्त निरय का राष्टृहित 
पर सम्भावित परिणाम कौ दए से किया जाता ¦ सयूक्ते राष्र कै श्रधिकरा 
सदस्य, विक्षेप केर वड़े सदस्य, प्रत्यकं प्रहनपेर्‌ इभी टट म विचार क्सत 
ह श्रौर मत्तदेतै | एेमी ददाम सयुक्त राष्ट्र उही मामता म सेफनता 
पूवक काय कर सक्ता जिनम इनं वडे राज्यां के हित नही टकरा । 
वेडे राज्यो ने सयुक्त राष्ट वौ भ्रपनं विरोयिया को बदनाम करनं उनम 
दोप निकालने तथा श्रपने राजनीतिक विगेधा की ग्रभिव्यक्ति का साधन 
चनारखादहै1ये र्य सयुक्त राष्ट के उदश्यो का तभी तक श्रादर केरे 
है भव तक उनके हिता को कोई हानि नही पहुचनी वितु जव उह उसे 
उदेश्या का पालन क्रम मे अपने राष्ट्रीय हितोको क्षति पहुचने की 
सभावना दिखाई देतौदहैतौ वे उनकी अपेक्षा करने तथा म्रप्रकेट रप मं 
उनका विरोध करने भे्राभी सदौोच नहौ करते। आजकमन (१६६१ 
६२) हम कागोमे म्पष्टदेलरहैहैकि इमगर्लण्ड प्रौर येलजियम कटणा म 
भ्रेपने ्रथकदटितोकी सुरभा की इष्टि सयुक्त राष्ट को कायवाही को 
रनक प्रकार से असफल करने कै प्रयत्नमे लग हुए है। वास्नव म रेखा 
माचूमहोताहैकरिइन बडे राज्याको सयुक्त राष्ट की क्षमता मे का 
विद्वास नही है । इस कथन की सव्या इसी वात स प्रमाणितं हाती है 
कि मयुक्त राष्ट्र व विद्यमान हात हए भौ तथाकथित पशिमौ राष्टो नं 
एटलटिक पक्ट सीएटो, मीडो प्रादिनथा स्स न वर्मा पक्ट जस स्वतत्र 
सैनिक सगछने स्थापित्त कर रते है 1 इससे निश्चय ही एक विश्व सामूहिक 
सुरमा व्यवस्था के विकास्षमे श्रौ मयुक्त र्ट दै उदेश्यो की पूति म 

जाधा पडती है1 


विर्व राजनीति पर प्रभाव डालनेवासी शक्तिया 1 [ ३९१५ 


समुक्तं राष्ट श्रपने उदर्यो मे तभी सफल दौ सक्ता जव कि सार 
के समस्त राज्य श्रपनी प्रमरुता का परित्याग केर उसे एक वास्तविक विद्व 
राज्यकासूप देदे । आयर मूर के विचार मे एक विदवसग्ठन के प्रभावकारी 
रूपमे काय कर सकने के लिये चार वाते भावश्यक है--(१) विद्व-खगठन 
राष्टीय शासना का नही ससार के राष्ट्रा का प्रतिनिधित्व करे, परार्थात्‌ उस 
सगठन की कायपाकतिका कै सदस्य विभिन राष्टोकी जनता द्वारा निवचित्त 
हो, रष्टय शासन द्वारा मनोनीत नही, (२) उसके पास एक वास्तविक 
श्रन्तररप्टरीय सेना तथा ससार भरमे सनिके ्रड्डे हा जिनकी माग भ्राजक्लं 
बडी शक्तिया अपनो सृरक्षा कौ दृषटिसे करती हं, (३) चिदव-सेना के निर्माण 
पर राष्टीय शसनो की संय शक्ति घटा क्र उतसीदहीकर दी जाम जितनी 
उनकी आतरिक सुरक्षा के लियं प्रावदयक हो श्रौर (४) श्रतरराष्टरीय 
-यायालयं के निरयः को म्र तरष्ट्िय सेना कायवित करं | स्पष्टत प्राथ 
मूर विशवे सगठन का एरक विङ्वराज्य का रूप दना चाहता है परन्तु 
वनमान श्रवस्या म इसकी कोई सभावना नही दिखा देती 1 
शूमाके विचार मं वतमान कूप मे सयुक्त राष्ट क तीन विशिष्ट राजनीत्तिक्‌ उप 
योग है । "हुम मस्था का प्रयोग (१) विभिन्न राज्य परम्परागतं दढगं पर निमित 
श्रथ राज्यो क विरुद्ध श्रपने गृटो कां प्रचार द्वारा श्रथवा कानूनी एव नतिक 
तर्को से उनका भ्रौचित्य प्रकट करके मुहढ चनाने या (२) यावजनिक 
वाद विवाद श्रथवा निजी तौर पर बातचीत, पराम तथ्या सम्बधी 
स्वोजबीन श्रादि के द्वारा शक्तिसम्ब-यी समस्याम्राक्ा दान्तिपूए समाधान 
ढ.ढने ग्रथवा (३) राज्यां के सहयोग के श्राधार पर मामाय प्रयाजनो कवी 
मिद्धिकेलिये कर सक्तेहै! यदि सयुक्त रार को भूतपूद रषटूसथ के माग 
का भ्रनुसरणा नही करना है तौ उसका भविष्य इममे मे तीसरं प्रयोजन 
की सिद्धि परर निभर रहेमा। सयुक्त रष्टरके चाटर के निर्मातिाप्रा कौ 
यह भ्रागा थी किसप्तार बै वेडे राज्य द्रु -यूनतम सामाय उदैश्या 
क पूति कै लिये गह गेग करते रहुगे जन्ते व द्वितीय विद्ययुद्ध म बर रह 
ये । परन्तु विरववुद्ध की समाप्तिं कुद यमयवाद ही युदकानीन सहयोग 
कां प्रनत दहो गया भ्रौर परिचमी रध्रं तथा साम्यवादी रार के बीच गीत 
युद आरम्भ हा गया जिसते यह्‌ भरा भग्न रो मर्ई। मयुक्त ग्र सायक 
प्रौर प्रभावक्ारीतभीहो सक्ता टै जब कि गभी रास्य विशप यर वदे 
गक्तिगाली रार्य, ्रपने प्रपते राष्ट्रीय हिता वा सम्पादन क्रत ह्ण भी 
पारस्परिक भेद भरौर विरोष होत हए भी गान्तिपूग्प मह भरस्तित्व कौ भावना 


३३४ 1 [ सज्य विज्ञान के मूल सिदातं 


नही लिया था। परतु इस बहुमत मे शामिल राज्यो की कुल जनसरया 
७६ करोड थी प्रौर हेष सदम्यराज्यो की जनसख्या ८० करोड थी! इस 
प्रकार जेनमया की हृष्टि से यहु प्रस्ताव श्रत्पमत द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव था । 


(६) सयूक्त राष्ट की श्रसफनता का भुख्य कारणा ससार वे विभिन 
राज्या की म्रपने श्रपने राष्टीय हित से प्रेरित हकर काय करने कीतथा 
राष्टरहित के सामने विश्वहित्त कां तुच्छ समभे की प्रवत्ति है । आ्राजकले 
समार के भ्रयिकाश्च राष्ट दो गुट में वटे हुए है जिनमे भे एक कानेता श्रमेरिका 
का सयुक्त राज्यहै ब्रौर दूसरेका ल्म । सयुक्त राष्ट भी इसी गुटवदी कं 
प्राधार परवेटाहुश्रादहै नौर उममे कसी भी मामल पर निणाय -याय अथवा 
सयुक्त राष्ट्र के उद्दयाकी पूततिकौदृषटिमं नही, उम निशणय का राष्टृहिति 
पर सम्भाविते परिणामक दृष से किया जाता है । सयुक्त राष्ट बे अचिकान 
सदस्य, विशेष कर बडे पदस्य, प्रप्येक्‌ प्रन पर इसी षष्टि सं विचार करते 
है श्रौर मतदेतेदै। एनी दशाम सयुक्त राष्ट उही मामलो मे सफगता 
पुवक्‌ काय केर सक्ताहै जिनमे इन बड राज्यां के हित्रे नही टकराते। 
वडे राज्यो ने सयुक्त राष्ट को श्रपने विरोयियो को बदनाम करनं, उनमे 
दोष निकालने तथा श्रपने राजनीतिकं विरोधो की अभिव्यक्ति कां साधन 
वनारखारहै।ये राय सयुक्त राष्ट के उदृश्या का तभा तक ्रादर कले 
द जव तक उनके हितो को कोई हानि नही प्हूचनी किंतु जव उह उसके 
उदेश्यो का पालने कर्ने म श्रपने राष्ट्रीय दहित्ताको क्षति पहुचनं वी 
सभावना दिखा दतीदहैतो वे उनकी ब्रपक्षः करने तथां भ्रप्रकटं स्प म॑ 
उनका विरोधं करने मेञराभौो सकोच नही क्रते ¡ श्राजकल (१६६१ 
६२) हम कागोमेस्पष्न्वर्हेहैक्ि इगलैण्द ्रौर वलजियम केटगी मे 
भ्रपे अयिकहिताकी सुरभा की दष्टिसे सयुक्त राष्ट्र की खायवाही का 
नेक प्रकार से श्रमफसे करने के प्रफ्त्तमे लने हृषु है) चास्तव भ एमा 
मातूमहातादहैकिइन वड राज्योको सयुक्त राष्ट की क्षमता म का 
विदवाम नही दै । इम कथन की सत्यता इसी बात मे प्रमाशित दती ट 
कि सयुक्त राष्ट के विद्यमान होत हए भी तथाकथित पचमी राष्ट्रा ने 
एटल रिक पेक्ट सीएटा, मीडो आदि तथा स्स न वारमा पक्ट जसं रवतत्र 
सैनिक सगटने स्थापिते कर घे हँ ! इसमे निश्चय ही एक विद्व सामूहिक 
सुरक्षा व्यवस्था के विकासमे श्रौग सयुक्त राष्ट षै उदेश्यौ की पति भ 
बाधा पठती दै । 


विश्व राजनीति पर प्रभाव डाचनैवाली शक्तया ] [ ३६५ 


समक्त राष्ट श्रपतं उदेश्यो म ततभीसफयहो सकताटै जवे किं ससार 

के समस्त राज्य श्रपनौ प्रभुता का परित्याग कर उत्ते एकं वास्तविक विरव 
राज्यका स्पदे । प्रायर मरके विचार मं एक विश्वसगठन कै प्रभावकारी 
खूपमेकराय कर सकने के लियं चार वाते प्रावदयक दै--(१) विशव-सगठन 
राष्ट्रीय दासनो का नही ससार कै राष्ट का प्रतिनिधित्व करे श्रर्थाद्‌ उस 
सगठन कौ कायपात्तिका कै सदस्य विभिन रष्टोकी जनता हयारा निवचित 
ह, राष्ट्रीय श्ासनो द्वारा मनोनीत नही, (२) उसक पास एकर वास्तविक 
अन्तरराष्ट्रीय सेना तथा ससार भरमे सनिक अ्रडडे हा जिनकी माग प्राजक्ल 
बडी शक्त्या श्रपनी सुरक्षा की दृष्टि से करती है, (३) विश्व सेना कै निर्माणः 
पर रष्टय शासनो की सै-य शक्ति धटा कर उतनीषही क्र दी जाय जितनी 
उनक् भ्रातरिक शुरक्षा कै लिये ्राव्यक हौ श्रीर (४) श्रतरष्ट्ीय 
-पायालय कै निखय। को म्रतररष्टरीय सेना कायकत करे । स्पष्ूत श्रायर 
मूर विश्व सगठन को एके विश्वराज्य का स्प देना चाहता है परतु 
दतेन श्रवस्या म इसकी कोई सभावना नही दिखाई देती । 
भूमा कै विचार मे वतमान स्प म सयुक्त राष्ट्र वै तीन विशिष्ट राजनीतिक उप- 
याग । शस सस्था का प्रपौग (१) विभिन्न राज्य परम्परागरतदढम पर निमित 
श्रय राज्यो कै विरुद्ध ग्रपने गुटा को प्रचार द्वारा श्रयधा कानूनी एव रन॑तिक 
तर्ष सं उनका प्रौचित्य प्रक्ट केरके सुहृ वनाने, या (२) सावेजनिक 
वाद चिवाद श्रथवा निजी तौर पर वतचीत, परामञ्ञ तथ्यो मम्बधीं 
खोजवीन ग्रादि केद्वारा शक्ति सम्बधी समस्याग्रो का शातिपूण समाधान 
ढ.ढने प्रथवा (३) रज्या के सहयोग कं श्राधार्‌ पर सरामाय प्रयोजनो की 
पिद्धिके लिये कर सक््तेहै । यदि मयुक्त रष को भूतप्रुवे राष्ट नै माग 
का अनुसरण नही करना है तो उसका भविष्य इनमे से तीसरे प्रयोजन 

कौ पिद्धि पर निभर ग्हेगा। सयुक्त राष्टके चाटर वै निर्माताश्रो की 
यहं राशा थी किपार कै बडे राज्य कु -गुतनम सामाय उदेश्य 
को पूति के लिये सहु गोग करते रहेगे जंसेवे द्वितीय चिक्वयुद्ध मे करः रहे 

थ। परततु विर्वयद्ध की समाप्ति कं कुव ममय बाद ही यद्धकालीन सहयोग 

कारतो गया श्रौर परिचिमी राष्ठ तथा साम्यवादी राष्रः के वीच गीत 

युद्ध प्रारम्भ हौ गया जिससं यह भरारा भग्न हो गर्ई। सयुक्त ग्र साधके 

भौर प्रमावकारी तभी हये सकता है जथ किं सभी राज्य, विशेष कर वड 

राक्तिशाली राज्य, श्रपने भ्रपने राष्टरीय हितौ का सम्पादन क्से हण भी, 

भारस्परिके भेद प्रौर विरोध हीते हृए भी शाततप्रप सहे भ्रस्तित्व कौ भावना 


३३६ ] [ राज्य विज्ञान के मूष,सिद्धात, 


वे विकास केरते हुए, प्रतियोगिता की शरपक्षा सहयोग को भअरधिक महत्व 
देते हुए, भानव समाज के हितो को सवश्व ष्ठ सममः वर सामा-य प्रयोजनो 
कौ सिद्धि षे लिये परस्पर सहयोग वारा प्रयत कर1 दुर्भाग्यवश वतमान 
स्थिति मे इत्तकी कोई मभावना नही दिखाई दती श्रौर यदि इन बडे राज्या 
मे सद्बुद्धि नटी श्रा तो सयुक्त राष्ट की भी वही मति होती हई दिखा 
देती है जो भूतपूव राष्ट्सघ की हुई थी 1 


परतु इसका यह्‌ प्रथ नेही है कि सयुक्त राष्ट विलवुत मिरधक है । उप्तमै 
प्राथिफ़ एव सामाजि क्षेत्राम काफी सफतताप्राप्त की इग्नोर यथपि 
उभे राजनीतिकक्षेत्र मे कम पफलत्ता प्राप्न हृ है तथा बडे राज्यो कै युद्ध 
पर उतारू हो जाने पर गद योक्नेकी क्षमता भी उनम नहीदहै कतौ भी 
उभकौ उपस्थिति स रशा पूर समफौता के अवसरामे वद्धि हुई दै त्रौर 
दाततिपूण ठगो कं प्रयोग को प्रोत्साहन भिलादै। छोटे राज्यो के युद्ध को 
वहू सफलतापुवके रोक सकाहै म्नौर वडे राज्य भी उसकी उपस्थिति मे 
सरलतासे युद्ध नचेह कर मयुक्तं राष्ट म श्रपने पक्षे को त्रिथा श्रपनी 
नीतियो को -यायोचित सिद्ध केरवे विरहवजनमत्त को भ्रपनं पक्षमे करने का 
प्रयास करते ह! धीरे धीरे ससार कै श्रनेक परतत्र देश स्वनन लेकर संयुक्तं 
राष्ट के सदस्य बनतेजारदंदह श्रौर जैसा हमदेखं चके ह, उमके सदस्या कौ 
सस्या५१से बढ करभथव १०्४हो गर्दूहै जिनमे से अनेक देश पसे है, 
जसे भारतवप, इण्डोनेतिया वर्मा, लका, यूमीस्लाविया तथा अनेक नये 
श्रफ़ीषी राज्य, जोर्विसी गरे म शामिलन होकर निष्पक्ष दृष्टि से कायं केले 
रै । इनका कोई एकं गट नही है षपरतुफिरभीं इन रज्योके द्वारा सयुक्त 
रा्रमे एक प्रकारसे एकं तीसरी शक्तिकानिर्माणं हो गया है जो दानां 
गुटो कं बीच मचघ्यस्थ का काय क्र युद्ध रोक्नेकाकाय कर सक्ते है{ बह 
एक वडी महत्वपूए घटना है मरौर विद्वश्ात की दष्ट ते इसके मूल्य को 
सही न श्राक्ना गलतत होगा । 
ऊपर हमने सयुक्त रष्क जो कमजारियां देवी है उनमसे कध को 
दूरे करके सयुक्त राष्‌ को मुद वनानेके लिव कुं उपयमभी सुकाय जा 
रह ह । सयुक्त राट का सगठन वसा ही वना ग्रा है जला उसके निमप्सं 
कै समय था । उक्त मनप एक्चिया तवाप्रकौषा ङ प्रमैह देशः परतव्र ये 
प्नौर सयुक्त रार मे पोरोपीय तया श्रमरीकी राज्या काहौ महत्व धा भर्तु 
श्रव एश्चिया तथा श्रपीङा के ग्रनेक देश स्वतत्र लेकर उमने चदन्य बर्न 
गये ह श्रौर बनते जा रदे । उदं इस सगठन में उचित स्यान दिया जाना 
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चाहिये ताकि उसका प्राधार न्यायपररा हो सके श्रौर उसके लिये सभी देशो 
म ममत्वे एव श्रादरे भावना का उदय दहो सके । इसके श्रतिरिक्त जो राज्य 
भ्रभी सयुक्त रार की सदस्यता से वचित टै उं सदस्यता प्रदान कर उसं 
वास्तविक रूप म विदव-सस्था बनाना भी प्रावेश्यक है। सुरक्षा परिषद्‌ 
में पांच स्थायी राज्यो को जो निपेधाधिकार है उसका भरत करने का भी 
सुमाव दिया जारहाहै। परततु यह्‌ सुधार उन राज्यो की भ्रनुमत्ति पर ही 
निभरहै ओर रूम दप्तका प्रत करनेके लिये तयार नहीहै। सुरा परि 

धद्‌ पर विश्व शाति एव सुरा कायम रषने का दायित्व है किन्तु उसकी 
शक्तियाँ इस महान दायित्व के निर्वाह बे लिये पर्याप्त नही ह। उसे 
निणय सदस्य राज्या पर ब-धनकारी ही होते, वे सिफारिद मात्र होत टै। 
५ाद उससे यह्‌ ्राराकी जाती टै कि वहं श्रपना दायित्वे पूरा करे तो उसे 
प्रपने निणयो कौ कार्यावत करने के लिये आवश्यक श्रधिकार एव सत्ता 
प्राप्त होनी चाहिये । श्रद-स्नी मामलो की स्पष्ट व्यारया की जानी चाहिय 
ताकि दक्षिणी श्र फ़्ीका तथा पुत गाल जैसे राज्य भ्रषनी प्रजा कै मूल भ्रधि 

कारां का हनन कर एेसी परिस्थिति उत्पम न करसकें जौ विस्फोटक हो 
भरौर विव शाति के लिये घातङ बन सवे । जसे हम ऊपर वतला श्राय है 

दोनो गुटोने जो श्रपनेश्रपने प्रादेशिक गट बना रवे उनसे एक विश्व 
साभूहिकं सुरा व्यवघ्याके वरिका म वाधा पड रही दै । उनका भरतं 
हाना चाहे । 


उपयुक्त सुफावोमे से श्रनैक सुकाव चाटर म सशोधन हारा ही कार्या. 
न्वित किये जा सक्ते है परतु चाटरमे कोम मशोयन तभी हयो सक्ताहै 
जबकि मृहाममा म उसे पाँचो स्थायी सदस्यो सहित क्मसेकेम दो तिहाई 
सदस्य राज्यो की स्वीकृति प्राप्त हो! इस स्वीकृति के प्राप्त होने कौ कोई 
भरारा नही दिष्ाई देती क्योवि बडे राज्य श्रपमे विशे अधिकार चछोडना 
नही चाहते । पेषी स्याति मे जो कुच हो सकता है वह्‌ इतना ही कि महामभा 
तथा सुरक्षा परिपद्‌ कौ जो वतमान शक्तिया है उनका पण प्रयोग हो। वै 
उने सब कार्यो को करें श्रौर उन सब तत्वो का प्रयोग कर जो उनके प्रयोजने 
बै लिये भ्रावश्यक हा ग्रौर जिनका चाटरमे निपेधनदहो। जब इष्डोनेनिया 
की स्वतत्रता का प्ररन सुरक्षा परिपद्‌ के समक्ष प्रस्तुत हृप्रा था तो नीदरर्लण्ड 
ने उसे भ्रपना उपनिवेश होने के कारणा उसे अ्रपने धरे श्रधिकारशोत्रका 
प्रश्न बनः कर सुरभा परद कै हम्तधेप का विरोव कमा था परतु 


२२ 
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सुरक्षा परिषद्‌ ने उस विरोध कौ उपेक्षा कर हम्तक्षेप किया श्रौर इण्डोनेशिया 
को स्वतत्रता प्राप्त हा सकी } श्रय उपनिवेश के सम्बन्ध मे भीरौ ही 
कायवाही की जा सक्ती है । महासमा श्रौर सुरक्षा परिषद्‌ अपन श्रधिकरोका 
उनको विस्तृते व्यास्या कखे विरतारमेर सकती है परतु इमे भी बे 
राज्यो कौ सहमति भ्नोर उनका सहयोग भ्रावश्यकं रै श्रौर वतमान स्थिति म 
दस धरकार धिना चरर क्‌ं सशोधन के सयुक्त राष्ट की शक्तियो दे विस्तार 
की सभावना अ्रप्पत सीमित दै । 


दस प्रकार हम देखत ह कि सयुक्त राष्ट कीत्रुटियो का दूर करके उत 
सुदृढ वनाना वतमान शीत युध्दे के वातावरण मे जब विं सपार कं 
दोना शक्तिगाली राज्य एक दूसरे कै प्रतिं स्क है श्रौर दोना ने भ्रपने 
श्रपने श्रूट कना रे है, सभवं गेही है! सस्लार के मअधिकाद र्ट्‌ दी 
गुटो म॒ बटे हुए है, परततु इका श्रथ यहु नही है कि उनके 
बीच युद्ध प्रनिवायदहै। पिते विश्व पद्ध वे भयकर विनाशश्च की सृति 
भ्रौर णु एवे उदूजन-वम की विध्वस्षकारिणी शक्ति सं सवनाश् वै भय 
वे वारणां एसां नही माद्युम हाता कि वडे राष्ट सर्लतता सं युद्धके लिये तमार 
हा जायंगे । इस प्रकार विश्व याति को श्रभी कोई वास्तविक खतरा दिसाई 
नही दता । परन्तु इस प्रकार की भयजनित्त गाति वास्तविक शाति नही 
सरीर इस प्रकारः का सह्‌ अ्रस्तिप्व भी सच्चे श्रय मे सह्‌ श्रस्तित्व गही । ज्वा 
सहं भ्रस्तित्व भ्रीर सच्ची शतितोतमी हो सकती है कि जवं सव्र राट 
सामाय प्रयोजनो कै लिय सहयोग करं । इसंक लिये यह्‌ प्रावक्यके टै कि 
जिन कारणासे विभिन राश्रौके बीच मनोमालिय, शका, ईष्या, देष श्रादि 
उत्पन्न हाते है उनका निराकरण किया जाय । प्नाजकललल दो वडे दाक्तिशाली 
प्रभावे ्र्शाति के कैास्णं बने हए है--{१) परतत्र देशो का सोप श्रीर 
उनकी स्वतच्र होन की इच्छा भर्थात्‌ परतन देशों की राद्रीय भावना भ्रीर 
(२) परं जीपतिया तथा श्रमिका का विश्व-श्यापी सचप । यदि समस्त परतत्र 
भरदज्लो को स्वतव्रता प्राप्त हा जाती हैतो विश्व्चाितिकाों खतरे म लने 
वनि एक बहुत बेडा कारण मिट जायगा । प्जोवादी दंशो म क्षमिका का 
नोप बद होना चाहिय आर एेसी काई व्यवस्था ह्येनी चाहिये जिसम 
धनिया श्रौर निधना कौ प्रसमानता दुर टा तथा पंजीपतिया एव श्रमिक 
दोभोहीके प्रति याय हो 1 साम्यवादी -यवस्थाका श्रमी तक का भर्ुभरन 
विदेप आराप्रद नही मालूम होता। इस सम्बध मे महारमा गाधी कै 
-यासित्व ( {751९6811} सिद्धा त का, जिमफे अनुसार ॒पुःजीपति पनी 
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सम्पत्ति वौ समाज की धरोहर समभ कर उसका उपयोग क्रता है, प्रयोग 
ग्रााजनक दिखाई देता है, हालाँकि बहत से प्रालोचक उसे कोरा भ्राद्वाद 
केह कर उसका उपहास करते टै ! यदि इनं दोना अनिष्टकारी 
स्थित्तिया काश्रतं हौ जात्ताह तो ससार म एेसी स्थिति ऽत्पन द्ये सक्तीहै 
है जिममें वास्तविक सहं ग्रस्तित्व एवे सहयोग सभय हो स्के भ्रौर सयुक्त 
रार सफलतापूवक कायं क्र सके । ग्रीन के इम क्यन मे वहत कुदं स्य 
विसाईदेताहै कि युद्ध राज्यां कीग्रपूणता अआरीरश्रातरिक सामजस्य कै 
प्रभाव का द्योतक है ! ज्या-ज्यो राज्य पृणता की शोर अ्रप्रसर होते जाये 
भ्र्थात्‌ ज्यो ज्यां राज्य श्रपने नागरिको के लिये श्रधिक्ाधिकं ्रादश श्रधिकार 
मुलम करते जायेंगे त्यात्यो युद्धो का श्रभावे होता जायया प्रौर अत म 
ते केवले युद्धो का श्रपितु युद्धवी प्रवृत्तिका भी लोप होता जायगा । 

भरन्त में यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि सयुक्त राष्ट्र उसे सदस्य राज्यो से 
भिन कुखनहीहै । सयुक्त रषे केकायवेही ही सक्तं है जौ उसके 
सदस्य राज्य केरते है । यदि उसके विभिस्न सदस्य राज्य उसके उदेश्य का 
म्रादरे न करते हुए प्रपने ग्रपनं राय हितौ कौ सिद्धिमहीलगे रहे तो सेधप 
श्रनिवायहो जायगा । वह तो एक साधन है, उसकी सफलता अथवा 
भ्रसफलता इस वात पर निभर है कि उसका प्रयोग किस वात कै लिये किया 
जाता है। ससार के चिभित रज्य उसका श्रतराष्वीय सहयोग वै लियै ही 
उपयोग करे यह उनकी जनता पर निभर है! किसी भी देश्च शी जनता 
युद्ध नही चाहती, युद्धसे किसी का लाभ नही हेता, उ्टे उससे सवको 
श्पार हामि एवक्ष्टही होता है । प्रत्यकं देश की जनता का यह कतव्य 
हैक वह्‌ इस बात को समम्ते हुए णद्ध का विराध क्रे ्रौर अपम देद 
को युद्ध मे शामिलन होने दे। इस प्रकार यदि विडव जनमत धृद्धे विरोधी 
एव शातिप्रिप वनं जाय तो युद्ध ग्रसमवही जायगा श्रौर सयुक्त राष्ट 
सस्ची शाति, सच्चा मह प्रस्तित्व एव॒ अ्रतर्रष्टीय सहयोग सुनिरदिचत 
कर सकेगा । मानव कल्याण इमी सत्य को हूदयगम क्रलेने मंदहै 1 भारत 
बपकी सदासे यही नीति रही है उसने सदव विश्वको यही सदेदा दिया 
है भ्रौर श्राजक्ल भी वह्‌ इसी नीति के श्रनुमार व्यवहार कर रहा है। 
उसी नीति का विद्व राजनीति पर कद्ध प्रभाव भी पड रहा है म्रौर हम 
भ्राश करते है कि धीरं धीरे यह्‌ प्रभाक ्रधिकाधिक व्यापक होता जायया । 
यदिरेसाहो सकाश्रौर ससार युद्ध की विभीपिकासे मुक्ति पाकर शाति 


का म्रनुभव कर सका तो यह्‌ भारत वी मानव-समाज री एक वडी 
सेवा होगी । 
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प्रन 


राष्टोयता कौ परिभाषा करतें हुए उसके लक्षण बतलादये श्रौर उसके 

गुर दोषों परं प्रकाश डालिये । 

क्या राष्टौयता मानव सभ्यता एष विश्व शान्ति की शत्रु" 

राष्ट राज्य से क्या तात्पयहै? क्या श्राप इस विचार से सहमत हदि 
श्राधुनिक समार कौ सबसे बड़ी आ्रतश््यकताश्रोभे से एक रेसी 
राजनीतिक व्यवस्थाकं निमि कीट जिसमे राज्य श्रर रणष्टर्‌ की 
सीमाए" भ्रावश््यक रूप से समान नहो ? 

साश्राज्यवादे से श्राप वया सम्रभते ह? उसकी परिभाषा कौनिये 
भ्रौर उभकं विकास मे सहायक तत्वो का वणान कीजिये) 

साश्नाज्यवाद के पक्ष श्रौर विपक्ष मे दिये जानेषाते तर्को का विवेचन 
कीजिये 1 

क्या सास्राज्यवाद राष्टरौयता को श्रावकश्यक परिणाम ह? 

क्या हम साध्राज्यवाद य राष्टोयता श्रौर प्रतर्याध्टीयता को समदय 
कह सक्ते हु? 

श्रतरष्टीयतासे ष्या प्राशय है ? उसके विकास मे फिनर्विन तत्वों ने 
सहायता दहै? 

भ्र-तर्रष्टीयता की सफलता फे माग मे क्या-क्या बाधाए है? उनका 
निराकरण कसे हो सकता है? 

राष्ट सच (1,€2४८ ° ०६००३) षयो प्रस्फल रहा ? 

सयुक्त राष्ट सघ के सगढठन का सक्षिप्त वरन कीजिये । 

सयुक्त राष्ट सघ मे श्रापको ध्या कमसोरियां दिखाई देती है? वें कते 
दुरकीजासक्तोर्है? 

सयुक्त र्ट्‌ सध की सफलनतार््रो एव श्रसफलता््नीं का वणन 
कीजिये । 
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मुद्रक द्याम प्रिरटिग प्रेस, प्रहीरपारा, रानामदी, भागरा । 


